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प्राकतिक भूगोल का स्वरूप 
न न 








छाएकतिक भूगोल का ज्ञान तभी से उपयोगी एवं भहत्त्वपृर्ण हो गया जबसे मानव 

ने अपने जीवन के लिए संघर्ष छेड़ दिया । आदिमानव प्रकृति के इतने निर्के 
साहचये में था कि उसको जीवित रहने के लिए प्रकृति से समझौता करता ही पड़ा। 
आदिमानव को यह जानने की आवश्यकता एवं उत्सुक्रता हुई कि हथियार के लिए 
उपयुक्त पत्थर कहाँ मिलता है, कौनसे पौधे भोजन-सामग्री के लिए उपयोगी हैं, 
मछली तथा शिकार किन परिस्थितियों में प्राप्त हो सकते हैं, आदि। इस श्रकार 
मनुष्य को अपनी आर्थिक उन्नति के लिए पृथ्वी की सम्पत्ति तथा उसके विशेष लक्षणों 
पर निर्भर रहना पड़ा है। प्रथ्वी के ये विशेष लक्षण ही प्राकृतिक परिस्थितियाँ 
(शाएब्लंग्श साएं/ण्रथा) हैं जो प्राकृतिक भूगोल की अध्ययन-सामग्री हैं। इसी 
कारण आज यह धारणा प्रबल हो गयी है कि भूगोल विषय के अन्तर्गत मॉनव पर 
प्राकृतिक परिस्थितियों का प्रभाव, मानव द्वारा प्रकृति का उपयोग और प्रकृति एवं 
मानव की पारस्परिक क्रियाओं व प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए 
इस प्रकार भूगोल पृथ्वी का मानव के घर के रूप में अध्ययन करता है। इस अ्रकार 
पृथ्वी एवं मनुष्य भूगोल के दो प्रगतिशील तत्त्व हैं। फलतः प्राकृतिक भूगोल ही 
भूगोल का घूल अंग है । 

इतना निविवाद है कि मानव प्रकृति से प्रभावित है; किन्तु यह कहना कि वह 
प्रकृति का दास होता है, अतिशयोक्तिपृण तया असत्य होगा । मानव भी प्रकृति को 
अपने हित में प्रभावित करता है। वह दलदल को सुखाता है, मरुभूमि को तिचित 
करता है, पवेतों में सुरंगें बनाता है तथा अन्य प्रकार के कार्य करता है और प्रकृति 
'पर नियन्त्रण करता है । जब मनुष्य भौतिक परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लैता 
है तभी आथिक तथा सांस्कृतिक उन्नति कर पाता है। किन्तु प्रकृति के तिथमों का 
उल्लंघन करना भी मनुष्य के लिए कठिन है। उसे भौतिक परिस्थितियों के सहयोग 
से ही अपना विकास सुनियोजित करना पड़ता है। अतः प्राकृतिक भ्रूगोल की जान 
प्रत्येक मानव के सुखद जीवन के लिए अनिवाय॑ प्रतीत होता है । 


2५ प्राकृतिक भूगोल का स्वरूप 
ढ़ 


प्राकृतिक भूगोल के तत्त्व हे 
प्राकृतिक भूगोज्ञ के तत्व जलमण्डल, वायुमण्डल, भूमण्डल तथा प्राणि-जगत्‌ 
हैं। पृथ्वी के धरातल पर इनका असमान वितरण है; किन्तु श्रकृति के वियमों के 
अन्तर्गत ये गतिमान एवं परिवतंवशील हैं। पानी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
विभाजित होना, भूमण्डल पर वायु का नियमित रूप से चलना, आन्तरिक तथा 
बाह्य प्रभाव से धरातल का परिवर्तित होना और विभिन्न प्राणियों एवं वनस्पतियों 
का काल-विशेष में उत्पन्न होना एवं नष्ट हो जाना प्रकृति की गति एवं प्रगतिशीलता 
के अकादय प्रमाण हैं। श्र गार तथा पुन्निर्माण पृथ्वी को सर्वदा प्रगतिशील बनाये 
हुए हैं। पथ्वी के रंगमंच पर मानव का नाटक सजीव है। उसका यह रंगमंच 
साधारण व्यक्ति को निर्जीव-सा लगता है, ,क्योंकि प्रकृति में पैरिवर्तत अत्यन्त मन्द 
गति से होते हैं। पर्वत अपरदन कारकों के थर्पेंड्रों से दीघंकाल में समतल हो जाते हैं। 
भीलें तथा समुद्र पट जाते हैं। ये तथ्य प्रकृति, की ,गतिशीलता के ज्वलन्त उदाहरण 
हैं । ड्धर मानव भी निर्जीव निवासी नहीं है । वह अपनी संकल्प-शक्ति एवं बुद्धि के 
सहारे प्राकृतिक असुविधाओं को अपने उपयुक्त बनाता है,और चूँकि मानव भी प्रगति- 
शील होता है अतः वह परिवर्तित प्रकृति की गोद में अपने को उसके उपयुक्त बना 
लेता है। आज के प्रगतिशील युग में मातवव की समुचित आशिक एवं सांस्कृतिक 
उन्नति के लिए भौतिक परिस्थितियों की अनुकूलता तथा प्रतिकुलता का ज्ञान आव- 
श्यक है ओर यह ज्ञान केवल प्राकृतिक भूगोल के अध्ययन से सम्भव है । 
प्राकृतिक भूगोल की महत्ता 
प्राकतिक भूगोल की महत्ता को व्यक्त करने के लिए कतिपय हृष्टान्त पर्थाप्त 
होंगे । यदि मनुष्य को तृफानों, आँधियों तथा भ्ृूकम्पों का ज्ञान हो तो उसका जीवन 
सुखद बन सकता है और जीवन में घटित होने वाली दुर्घटनाओं से वह अपनी रक्षा 
वर सकता है। जापानी अपना घर लकड़ी का बनाते हैं और भृकम्पों के प्रभाव से 
अपने को सुरक्षित रखते हैं । न्यूफाउण्डलैण्ड के समीप से जाने वाले जलयानों को लैश्रे- 
डोर की संमुद्री धारा के साथ प्रवाहित होने वाली प्लावी हिम-शैल (/060७7४) का 
ज्ञान लाभदायक होता है अन्यथा आये दिन जलयान जल-समाधि ले जाते । किसी देश 
के उद्योग तथा वहाँ की अन्य मानवीय क्ियाएँ भी प्रकृति से ही प्रभावित रहती हैं । 
जहाँ लोहे एवं कोयले का भण्डार न होगा वहाँ इस्पात के कारखाने स्थापित नहीं हो 
सकते हैं । उष्ण प्रदेशों में उत्पन्न होने वाली फसल गद्चा पर आधारित चीनी मिलें 
शीत प्रदेशों में नहीं चल सकती हैं। इस प्रकार मानव के सभी कायें, रहन-सहन, 
विचार आपसी विवाद आदि सभी प्राकृतिक परिस्थितियों द्वारा उत्तेजित होते हैं और 
ये उत्तेजनाएँ धरातल पर सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के मुल में हैं । 
प्राकृतिक भूगोल के अध्ययन से ही भूगोल का वास्तविक ज्ञान उपलब्ध होता 
है, अत: भूमण्डल पर भौतिक परिस्थितियों के वितरण का अध्ययन अत्यावश्यक है 
इस अध्ययन में पाँच भौतिक विज्ञानों तथा पाँच सामाजिक विज्ञानों का आश्रय लेना 
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पड़ता है । वास्तव में इन विज्ञानों के निष्कर्षों का समनन्‍्वयात्मक अध्ययन प्रार्फंतिक 
भूगोल पें ही सम्भद, हो पाता है। वैसे तो भूगोल का क्षेत्र बड़ा व्यापक है जिसका 
प्रमुख अंग प्राकृतिक भूगोल है । वास्तव में भ्गोल विज्ञान एवं दर्शन का पावन संगम 
है जिसके पुनील्न निष्कर्ष विचार-क्षेत्र के शक्तिशाली केर दर है । गत दिलों भू-पृष्ठ की 
रचना का अध्ययच एवं उसका विवरण ही प्राकृतिक भूगोल की सामग्री थी, किन्तु, 
आज भू-पृष्ठ को रचना की व्याख्या भी इसके कार्य-क्षेत्र में आ गई है। प्रलयवाद 
((-8887709]787) तथा एकरूपतावाद (एगा।तशिपा।क्षांक्यां500)) की विचार- 
धाराओं से अधिक प्रभावित होकर भूगोलविदों ने प्राकृतिक भूगोल के सम्बन्ध में 
नवीन दृष्टिकोण को प्रश्नय प्रदान किया है। प्राकृतिक भूगोल कई भू-विज्ञानों का 
समन्वय एवं ब्अध्ययन है जो मानव के वातावरण का परिजान प्रदान करता है। यह 
भू-विज्ञानों के मूल सिद्धान्तों का स्वरूप है। इसका गहरा सम्बन्ध भूगणित (8९0- 
0559), खग्गमोल विज्ञान (48070779), मानचित्र कला (०8॥०8/800ए), मौसम 
विज्ञात, जलवायु विज्ञान, मृदा विज्ञान (०00|089), वनस्पति विज्ञान, भू-आक॒ति 
विज्ञान (8००098077#0089५), भू-विज्ञान (8०0[02५9) आदि विज्ञानों से है । “इस 
प्रकार भूगोलज्ञ को विभिन्न विज्ञानों से ज्ञान की मणियों को एकत्र करना तथा उनका 
विश्लेषण -प्रदात करना पड़ता है। इस सन्दर्भ में प्राकृतिक भगोल का स्वरूप सानव 
इतिहास का स्वरूप कहा जा सकता है। इसी उद्देश्य को दृष्टि में रखकर “प्राकृतिक 
भुगोल का स्वरूप” की रचना की गयी है। पुस्तक की पाठ्य-सामग्री से ही प्राकृतिक 
भूगोल की सीमा का पता लग जायेगा, अतएव प्राकृतिक भूगोल के तत्त्वों का उल्लेख 
इस स्थान पर आवश्यक प्रतीत नहीं हो रहा है । 


श्य 


8,. शव 48 486 50096 ० शाज्डंव्शा 0608790॥7ए १ ॥)50785 75 [700- 
६87708 ६0 ए8॥. 
प्राकृतिक भुगोल के क्या क्षेत्र हैं? मानव के लिए इसकी उपयोगिता की व्याख्या 
कीजिए । 
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धूत्येक व्यक्ति आकाश की आइचयेजनक वस्तुओं की जानकारी के लिए उत्सुक 
रहता है। छोटे-छोटे बालक तक आकाश में दहकते हुए सूर्य, मुस्कारते हुए चाँद 

और जगमगाते हुए तारों को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। रुदन करते हुए बालकों 
के लिए आकाश के ये पिण्ड मन-बहुलाव के साधन बन जाते हैं। युवकों एवं प्रोढ़ 
बुद्धि के लोगों के लिए भी सूर्योदय, सूर्यास्त, उल्कापात, चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण एवं ऋतु 
परिवर्तेत आदि रहस्यमय ज्ञात होते हैं। इन्हीं आकाशीय पिण्डों एवं खगोंलीय 
घटनाओं के ज्ञान को 'छगोल विज्ञान (887070779) कहा जाता है। इस विषय का 
जान मानव-जीवन के लिए सुखद, आवश्यक एवं अनिवाये होता है । 

पुराकाल में संहिता तथा सिद्धान्तों के आधार पर चन्द्रग्रहण तथा सूर्यग्रहण 
की भविष्यवाणी सम्भव हो पाती थी, किन्तु दूरबीन (॥06४009०) तथा प्रिज्म 
(797) आदि आधुनिक आविष्कारों द्वारा गत 50 वर्षों से तारों की संख्या, 
उनकी परस्पर दूरो एवं तोल आदि की व्याख्या के प्रयत्न हो रहे हैं। इसका श्रेय 
हरशेल, केपलर, गेलीलियो तथा च्यूटन आदि महान विदेशी वैज्ञानिकों को है। 
आधुनिक युग में अमरीका द्वारा प्रतिपादित अपोलो द्वारा चन्द्रमा पर पहुँचने का भी 
प्रयास सफल हो गया है। अमरीका ने सर्वप्रथम अपोलो द्वारा 2] जुलाई 969.. 
को तीन यात्रियों को चन्द्रमा पर भेजकर लौठ आने में सफलता प्राप्त कर ली है । 

विश्व या ब्रह्माण्ड को उत्पत्ति 

विज्ञान के विकास के साथ-साथ ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति सम्बन्धी मानवीय धारणाएँ 
भी प्रबल होती जा रही हैं। उपनिषद्‌ (तैत्तिरीय-ब्राह्मण) में सष्टि की उत्पत्ति के 
सम्बन्ध में निम्नलिखित अद्भुत वर्णन मिलता है 

“पूर्व-सृष्टि का प्रलय होकर उत्तर-सृष्टि उत्पन्न होने के पहले सत, असत्‌ नहीं 
था। आकाश, मृत्यु एवं अमृत भी नहीं था, रात-दिन को प्रकाशित करने वाले सूये- 
चन्द्र नहीं थे। केवल ब्रह्म था। उनके मन में सुष्टि उत्पन्न करने की इच्छा हुई । 
तदनन्तर समस्त जगत की उत्पत्ति हुई ।” 
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ध्ाद में ऋगेद्‌ के एक महषि ने कह डाला कि “सृष्टि-उत्पत्ति के कारण को 
जानना असम्भव है । फिर भी वैज्ञानिकों ने ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न 
व्याख्याएँ प्रदान की हैं । 

927 ई० में बेल्जियम के प्रसिद्ध विज्ञानवेत्ा ऐबे लेमेत्रे महोदय ने ब्रह्माण्ड 
की उत्पत्ति सम्बन्धी एक परिकल्पना प्रस्तुत की कि ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति एक विशाल 
आईद्य परमाण (?777049| ७07) से हुई है । इस महा अणु के विस्फोट से इसके 
भीतर के सारे पदार्थ तितर-बितर हो गये और ब्रह्माण्ड को वह रूप प्राप्त हुआ जो 
आज हम देखते हैं। यदि विश्व की उत्पत्ति केवल इसी एक विद्ञाल परमाणु से हुई 
तो इसका क्रारम्भिक घनत्व भी बहुत अधिक--कम से कम एक अरब मीट्रिक ठन 
प्रति वर्ग सेण्टी मीटर---रहा होगा । इस प्रारम्भिक अवस्था सें दिशा एवं काल का 
भी कोई अस्तित्व नहीं था । 

कोलोरेडो विश्वविद्यालय के भोतिकशास्त्री प्रोफेसर जाजे गेमो ते अपनी पुस्तक 
ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति' में लिखा है कि किस प्रकार आदि-अवस्था में ब्रह्माण्ड के सघन 
एवं प्रज्वलित केन्द्र में समस्त पदा्थ-राशि स्थिर रही होगी। उनका मत है कि 
आरम्भ में ब्रह्माण्ड का केन्द्रस्थल कल्पनातीत तापमान में उबलता था और बहाँ 
समानजातीय एवं मौलिक वाष्प-भण्डार था । उस तापमान में अणु नहीं बल्कि न्यूट्रॉन 
थे। जब ब्रह्माण्डीय राशि फैलने लगी तो ' तापमान गिरते लगा और जब इसमें 5-5 
अरब डिग्री सेण्टीग्रेड की कमी हो गयी तो न्यूट्रॉैबन जमकर ठोस रूप धारण करने 
लगे । फिर विद्यत-अणु प्रकट हुए ओर तत्पश्चात्‌ अणु। इस प्रकार परमाणुओं की 
उत्पत्ति में एक घण्टे से भी कम समय लगा, किन्तु तारों तथा ग्रहों की रचना में कुछ 
करोड़ वर्ष लगे। सबसे अद्भूत बात तो यह है कि मानव की रचना में तीस अरब 
वर्ष का महाकाल लग गया । 

अमरीकी वैज्ञानिक टोलसेन के मतानुसार ब्रह्माण्डीय विस्तार एक अस्थायी 
अवस्था है और ब्रह्माण्ड के पदार्थ का परिवतंन प्रलय की दिशा में हो रहा है । प्रकृति 
के सभी तत्त्व यह व्यक्त कर रहे हैं कि ब्रह्माण्ड का सार-तत्त्व ओर दक्ति अथाह शून्य 
में छितराई जा रही है। सूर्य का तापमान निश्चित रूप से धीरे-धीरे घटल्ा जा रहा 
है, तारे बुभने वाले अंगारों के समान बनते जा रहे हैं, पदार्थ प्रकाश किरणों में बदल 
रहे हैं और शक्ति शून्य में मिटती जा रही है। इस प्रकार ब्रह्माण्ड 'तापान्त अवस्था” 
की ओर अग्रसर हो रहा है। एक दिन आयेगा जब ब्रह्माण्ड की कार्यविधियाँ अवरुद्ध 
हो जायेंगी । प्रकाश, जीवन तथा उष्णता का अस्तित्व मिट जायेगा । केवल अखण्ड 
स्थिरता रह जायेगी । 

कतिपय ब्रह्माण्ड-विज्ञानवेत्ताओं का मत है कि ब्रह्माण्ड अपना पुतनिर्माण कर 
रहा है। प्रयोगों से यह सिद्ध हो रहा है कि उच्च शक्ति के विकिरण वाले प्रोटोन 
कतिपय अवस्थाओं में पदार्थ के साथ मिलकर पारस्परिक प्रक्रिया द्वारा विद्युत-अणुओं 
तथा योगकर्णों या पाजिद्रॉव (?०अं:70०75) को जन्म दे रहे हैं। हावंडे विश्वविद्यालय 
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के डॉ० छिप्ले की राय है कि ब्रह्माण्ड के अन्तःनक्षत्रीय दिक्‌ में - विचरण -कर रहे 
ब्रह्माण्दीय रजकण (678: 9&४065) 5 अरब वर्षों में तारों का रूप घारण कर लेंगे। 

वृहद्‌ ब्रह्माण्ड की व्यापकता एवं अनन्तता की कल्पना भी हम आसानी से नहीं 

कर सकते । किसी स्वच्छ रात्रि में हम देखते हैं तो ज्ञात होता है कि अन्तरिक्ष में 

अगणित तारे विखरे पड़े हैं। साधारणतः पशुओं के द्वारा कुछ ही वृह्दद तारे हम देख 
सकते हैं किन्तु दूरबीन से करोड़ों तारे दृष्टिगोचर होने लगते हैं | (हमारी पृथ्वी पर 
जितने बालू के कण हैं, शायद उनसे भी अधिक ब्रह्माण्ड में तारे हैं $एडिंग्दन नामक 
विद्वान का मत है कि ब्रह्माण्ड में कम से कम ] महापद्म सूर्य होंगे | (ब्रह्माण्ड भी 
एक नहीं, अनेक हैं। हमारा सोर-मण्डल आकाश गंगा (७॥77 ७८७५) नामक 
ब्रह्माण्ड में स्थित है। आकाश गंगा तारों का समृह है जो आकाश में लम्बाकार पथ 
के रूप में दिखाई पड़ता है आकाश गंगा अनेक हैं जिनसे ब्रह्माण्ड ((77५०75०) का 
निर्माण होता है। आकाश गंगा की आक्ृति चौरस बिम्बाकार होती है। बिम्ब के 
केन्द्र में एक गांठ होती है जिसको आकाश गंगा की नाभि (70००४७) कहते हैँ । एक 
आकाश गंगा में लगभग 00 अरब तारे विद्यमान हैं । इनमें बहुतों को हम देख नहीं 
सकते हैं क्योंकि वे दिन में निकलते हैं और सूर्य के प्रकाश के कारण हम उनको नहीं 
देख पाते हैं। इससे सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि हमारा विश्व कितना 
महान्‌ है और सौर-जगत इस महाविश्व का केवल एक लघुतम अंशमात्र है। इसीलिए 
विश्व को अनादि एवं अनन्त कहा जाता है। फिर भी ब्रह्माण्ड रिक्त ही रिक्त रहता 
है । ब्रह्माण्ड में अनेक तारा-मण्डल बिखरे हुए हैं । (एक तारा-मण्डल में 0 करोड़ से 
! अरब तक तारे हैं |) हमारा सौर-मण्डल उनमें से एक तारा-मण्डल है जो विशाल 
ब्रह्माण्ड का अल्पांश मात्र ही है । 
; उपयु क्त धारणा आइन्स्टीन के पहले के वैज्ञानिकों की है। किन्तु आइन्स्टीन 
इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ब्रह्माण्ड अनन्त नहीं है। आइन्स्टीन के सापेक्षतावाद के 
सिद्धान्त के आधार पर ब्रिटिश भौतिक विज्ञानवेत्ता सर जेस्स जीन्स ने ब्रह्माण्ड की 
उपसा साबुन के बुलबुले के सतह वाले भाग से दी है। अन्तर केवल यही है कि 
बुलबुले के तीन विस्तार होते हैं किन्तु ब्रह्माण्ड के चार विस्तार हैं---तीन दिक्‌ के 
ओर एक काल का । माउण्ट विल्सन वेधशाला के वैज्ञानिक एडविन हावेलु/का कहना 
है 6 का आड्रेच्यास 350 अरब प्रकाश-वर्ष अथवा 33,600,000,000, 
000,000,000,060 किलोमीटर है। 

आइच्स्टीन का ब्रह्माण्ड यद्यपि अपरिमित नहीं है किन्तु इतना विशाल है जिसमें 
अरबों ज्योतिर्मालाएँ आत्मसात हैं । 

ब्रह्माण्ड में असंख्य पिण्ड दिखायी पड़ते हैं। उनमें से कुछ स्वत: प्रकाशित रहते 
हैं। उन्हें तारे (४४78) कहते हैं। हमारा सूर्य एक तारा है। कुछ आकाशीय पिण्ड 
अन्य तारों से प्रकाशित होते हैं । उन्हें ग्रह (9/87०) कहते हैं । हमारी पृथ्वी एक 
ग्रह है। कुछ तारे पृथ्वी से बहुत बड़े हैं। ज्येष्ठा तारा अरबों पृथ्वियों से भी बड़ा 
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है। कुछ तारे हल्के हैं और कुछ ठोस हैं । कुछ इतते ठोस हैं "कि यदि अँगृठी के-नग 
के बदले उनका टुकड़ा जड़ दिया जाय तो अँगूठी तौल में बहुत भारी हो जायेगी । 
रात्रि में तारै केवल प्रकाश-बिन्दू की तरह दिखायी पड़ते हैं। इसका कारण यह 
है किनवे हमसे बहुत दूर हैं। वे इतने दूर हैं कि उनकी दूरी किलोमीटरों में नहीं 
बतायी जा सकती | वैज्ञानिकों 
ने इस दूरी को बताने के लिए 
प्रकाश की सहायता ली है। 
प्रकाश की गति एक सेकण्ड में 
2,96,#60 किलोमीटर होती 
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हमसे 466 प्रकाश-वर्ष दूर है। 
प्रकाश को लगभग 94'7 खरब चित्र ---ज्येष्ठा 
किलोमीटर दूरी तय करने में. (सुर्य और ज्येष्ठा का तुलनात्मक अध्ययन) 
एक वर्ष लगता है । इस दूरी को एक प्रकाश-बर्ष कहते हैं। अनेक तारों के प्रकाश 
को पृथ्वी तक आने में लाखों वर्ष लग जाते हैं । 

वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आकाश के नीले तथा लाल तारे बहुत बड़े हैं । 
लाल तारे नीले तारों से भी बड़े हैं। सूर्य जो हमें सबसे वड़ा दिखायी देता है, अनेक 
तारों की अपेक्षा बहुत छोटा है। ऐल्फा बृद्स नामक तारा सूर्य से सौ गुना और 
ऐल्फा ओरियोमिस स्कोर्षिओ बारह सो गुना बड़ा है। ऐल्फा स्कोर्षिओ का व्यास सूर्य 
के व्यास से साढ़े चार सो गुता अधिक है और उसका प्रकाश सूर्य के प्रकाश से चार 
सौ गुना अधिक है। 

सोर-मण्डल के सिद्धान्त 

प्राचीन यूनान के श्रेष्ठ खगोलज्ञ हिपाकंस महोदय ने ईसा से 40 वर्ष पूर्व 
सोर-मण्डल की भू-केन्द्रीय मण्डल की कल्पना प्रस्तुत की थी जिसमें ग्रहों, चन्द्रमा, 
सूर्य तथा अन्य तारों की गति की व्याख्या थी। इस परिकल्पना को विकसित करके 
ईसा से 30 से 50 वर्ष पश्चात्‌ मिस्री वैज्ञानिक टोलमी ने घोषणा की थी कि 
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सौल्मण्डल का केन्द्र पृथवी है, और सभी अन्य ग्रह तथा सूर्य इसकी परिक्रमा करते 
 हैं। इस सिद्धात्त की मान्यता 5 वीं शताब्दी तक रही । इसको टोलमी सिद्धान्त 
(९007० 60०7५) की संज्ञा दी जाती है। इसमें ग्रहों की कक्षाएँ एक क्रम में 
थीं। इस परिकल्पना की त्रुटि ग्रहों का आवर्ती परिक्रमण (9०7706]0 70008765907) 
का । इनका हृष्ट पथ (4790व/०7॥ 08) निष्कोण वक्त (877000॥ ८एा५७) नहीं था 
बल्कि अधिचक्र (०४४०८५०७) था। 6वीं शताब्दी में यूनानी खगोलविद कोपर निकस 
ने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि सौर-जगत का केन्द्र सूर्य है जिसके चारों ओर 
सभी ग्रह, नक्षत्र, तारा आदि परिक्रमा करते हैं। टोलेमी-प्रणाली को भु-के नद्रीय परि- 
कल्पना (080-००४४० म्|7907685) और कोपरनिकस-प्रणाली की सूर्थ-केन्द्रीय 
परिकल्पना (०॥०-००॥६४० 599५790[॥698) की संज्ञा प्रदान की गयी। बाद में इटली 
का खगोलविद गेलीलियो तथा जर्मन गणितज्ञ केपलर के प्रयोगों द्वारा भी को परनिकस- 
प्रणाली की पुष्टि हुई। इस सिद्धान्त में ग्रहों के दृष्ट बक्री गति (80007 7660- 
87806 77000॥) की व्याख्या विभिन्न कोणीय वेग से पूमने वाले ग्रहों एवं पृथ्वी 
की पारस्परिक गति से प्राप्त होती है । किन्तु इसकी दो त्रुटियाँ हैं--तारे सूर्य की 
परिक्रमा नहीं करते हैं तथा ग्रहों का देत्ताकार कक्ष नहीं है। गैलीलियो ने 630 
ई० में दूरबीन द्वारा सिद्ध कर दिया कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर धरम रहे हैं और 
सूर्य स्थिर है। उसको अपने अनुसंधान पर इतना अटल विश्वास था कि जब 
पादरियों ने उसे बन्दी बना कर फाँसी पर लटकाने का दण्ड दिया तो उस समय भी 
उसने यही कहा कि “एएणाओं ॥(०एरए० (876 88 (॥6 €ब॥ 770965) । गैली- 
लियो इस समय लगभग अन्धा हो गया था । 

पादरी लोग गैलीलियो पर बहुत अप्रसच्न थे क्योंकि ईसाई धर्म के अनुसार 
ईदवर ने पहले स्व तथा पृथ्वी की पृष्टि की और उसके पद्चात्‌, सूर्य, ग्रहों तथा 
उपग्रहों की रचना की । इस मत के अनुसार पृथ्वी स्थिर है और सभी ग्रह उसकी 
परिक्रमा करते हैं । 

भारतीय ज्योतिषाचाय श्री भास्कराचार्य ने 2वीं शताब्दी में सिद्ध किया था कि 
आकर्षण शक्ति के कारण ही सभी प्रह निरन्तर घृम्मा करते हैं। किन्तु इस तथ्य को 
पत्र 687 में स्यूटन के प्रसिद्ध गुरुत्वाकर्षण शक्ति के सिद्धान्त के प्रतिपादन के पश्चात्‌ 
ही मान्यता मिल सकी कि समस्त तारे, ग्रह, अवान्तर ग्रह आदि आक्ंण शक्ति द्वारा 
एक-हसरे को खींचे हुए हैं। यह शक्ति निम्न तीन सिद्धान्तों पर अवलम्बित है : 

(4) 3उत्व-बल या अभिकेद्ध-बल् (#0708 ० (बज 07 (६४7 9०(४8] 
£0०४)--सूर्य की इस शक्ति के द्वारा सभी ग्रह सूय॑ं की ओर आकर्षित रहते हैं । 
इस शक्ति के अभाव में वे लुढ़ककर ब्रह्माण्ड में अनिश्चित स्थान पर जा सकते हैं । 

(2) जड़त्वीय. बल (0706 ० 7009 )--इस शक्ति के द्वारा प्रत्येक ग्रह 
अपनी सीध में गतिमान होता है और एक समान गति कायम रखता है। 

(3) अपकेख-बल (लाधांधर&। 707००)--यह शक्ति ग्रुरुत्वाकर्षण शक्ति 

विपरीत है । इस शक्ति के द्वासे अत्येक ग्रह परिभ्रमण करता हुआ बाहर की ओर 
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जाना चाहता है परन्तु गुरुत्वाकषंण शक्ति इसका प्रतिरोध - करके प्रत्येक ग्रह की 
स्थिति-को स्थायी रखती है । 

इन शक्तियों के द्वारा अनन्तकाल से सोर-मण्डल का क्रम अविरल गति से जारी 
है। इसी प्रकार ग्रहों के उपग्रह भी अपने जन्मदाता ग्रह की परिक्रमा कैरते हुए शुन्य में 
स्थित हैं। उपग्रहों का केन्द्र सम्बन्धित ग्रह होता है जो शक्ति-स्रोत का कार्य करता है 

ग्रह जिस भाँति सूर्य की परिक्रमा करते हैं उनमें बहुत-सी समानताएं हैं : 

() सभी भ्रह लगभग वृत्ताकर मार्ग में सूये का चक्कर लगाते हैं । 

(2) ग्रहों का परिक्रमा-तल एक-दूसरे से थोड़े ही अंश पर भरुका हुआ है। अतः 
पूर्ण सौर-मण्डल एक तश्तरी के आकार का दिखायी पड़ता है । 

(3) रूभी ग्रह बिना किसी अपवाद के एक ही दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते 
हैं। ग्रह भी स्वयं अपने अक्ष पर इसी दिशा में परिभ्रमण करते हैं। इतना ही नहीं, 
अधिकांश उपग्रह भी इसी दिशा में अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं । 

उपयु क्त समानताओं से इस बात का निर्देश होता है कि सौर-मण्डल के सभी 
ग्रहों की उत्पत्ति एक ही समय और एक ही कारण से हुई । ग्रहों की रचना तथा गति 
का कारण उनकी उत्पत्ति में निहित है। अतः ग्रहों की उत्पत्ति के कारणों को समभने 
के लिए उनकी गति तथा रचना में एक सामंजस्य स्थापित करना होगा, समानताएँ 
एवं विषमताएं समभनी होंगी । ग्रहों की उत्पत्ति सम्बन्धी इन परिकल्पनाओं का 
उल्लेख अगले अध्याय में किया गया है । 

सोर-मण्डल 

खगोल-शास्त्रवेत्ता बताते हैं कि तारे अकेले नहीं हैं । ये कुण्ड बनाकर रहते हैं । 
एक तारे के साथ कई ग्रह, (७) 
उपग्रह, अवान्तर प्रह, 
पुच्छल तारे आदि होते 
हैं। हमारे सूर्य के साथ 
भी नवग्रह हैं। इन ग्रहों 
के उपग्रह हैं । अन्य आका- 
शीय पिण्ड भी हैं। ये 
सभी पिण्ड हमारे सूर्य का 
परिवार हैं और आपस में 
इनका घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
सूर्य तथा उसका यह 
परिवार 'सौर-मण्डल' चित्र 2- सौर-मण्डल को ग्रह-कक्षाएँ 
कहलाता है । बुध, ६ क, पृथ्वी एवं मंगल पाथिव ग्रह ([७7०8॥79! 9]8765) तथा 
शेष ग्रह मुख्य ग्रह (702०7 97876/8) कहलाते हैं । 

प्रस्तुत तालिका से सौर-परिवार के सदस्यों का आपेक्षिक विवरण स्पष्ट हो 
जाता है । 


४ 2020 0०७ आशा अदा पा शा 
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नोहारिकाएं 
नीहारिकाएँ (7609०) आकाश में हलके मेघ की तरह दृष्टिगोचर होती हैं । 
ब्रिटिक ज्योतिषी हशेल तथा हगिम्स के मतानुसार नीहारिकाएँ चमकीली गैस राशियाँ 
हैं।इसकी नाभि उष्ण , . .. -. ० 
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नीहारिकाओं में चमक 
होती है और ये निकट 
के तारों के प्रकाश से 
प्रकाशित होती हैं रा 
ब्रह्माण्ड में हजारों नीहा- 
रिकाएँ हैं ओर एक चित्र 3-नोहा रिकाएँ 
नीहारिका का आधार इतना बड़ा होता है कि 32 करोड़ किलोमीटर व्यास के 40 
लाख लोगों की लम्बाई-चौड़ाई भी इस नीहारिका के अपरिमेय आकौर के सामने 
तुच्छ है । निकट से निकट की नीहारिका भी हमसे इतनी दूर है कि उसके प्रकाश 
को पथ्वी तक आने में एक लाख प्रकाश-वष्छूं/ तक लग जाते हैं। एण्ड्रीमीडा नामक 
नीहारिका हमसे नो लाख प्रकाश-वर्ष दूर है। सन्‌ 925 में हवल महोदय ने 
एण्ड्रीमीडा के अध्ययन के पश्चात्‌ बताया कि नीहारिका की सपिल भुजाओं में सीफीड 
चर (०००7०० ५०7००6) है। ये सिकुड़ने पर फैलते हैं। इस अवस्था में इनका 
प्रकाश घटता एवं बढ़ता रहता है। इसको स्पन्दनावस्था ([7758007) कहते हैं । 
अन्य महत्त्वपूर्ण नीहारिकाएँ ओरियन, केनीस वेनाटिसी तथा लाइरा आदि हैं । 
यथ्‌ 

आकाश के तारों में एक सूर्य भी है | यह उुष्ण एवं दबी हुई गैसों का धध- 

कता पिण्ड है। यह सौर-मण्डल के ग्रहों में सबसे अधिक शक्तिशाली, उपयोगी एवं 
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. आकर्षक है। यह सोर-मण्डल में प्रकाश एवं उष्णता का एकमात्र स्तोत है। सूर्य के 


आकर्षण के द्वारा ही सभी ग्रह अपनी स्थिति पर टिके हुए हैं, अन्यथा टकराकर नष्ट- 
अष्ट हो गये होते । इसकी आकर्षण शक्ति से प्रभावित होकर सभी ग्रह इसके चतुदिक 
प़रिक्रमण करते हैं। सभी ग्रह अपनी अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। 
हमारा सूर्य भी अपनी अक्ष पर 24 दिन 6 घण्टे (लगभग 24'7 दिन) में एक 
परिक्रमण पूरा करता है। इसका अनुमान उस पर दिखायी देने वाले कलंकों से 
लगाया गया है। ये काले कलंक एक किनारे से दिखायी देना प्रारम्भ करते हैं और 
धीरे-धीरे इसरे किनारे पर 3 दिन में पहुँचकर आँखों से ओकल हो जाते हैं। 3 
दिन अहृश्य रहकर ये पुनः दिखायी देना प्रारम्भ करते हैं और अगले 3 दिन तक 





सका +3५५०५०० 7४02० 0 दक के ललकीतनकलत हा फनकपलोना अत अक, के 


मंगल अवान्तर ग्रह बृहस्पति शनि 


५ हि श्र 
उपग्रहों की संख्या 





चित्र 4---.सूर्य एवं उसके ग्रह 

दिखायी देते रहते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि सूर्य किसी अज्ञात आकाशीय 
पिण्ड का परिक्रमण करता है। इस परिक्रमण को पूरा करने में सुये को लगभग 
25 करोड़ वर्ष लगते हैं। कुछ विद्वानों का कथन है कि सूर्य उस आकाशीय पिण्ड 
का परिक्रमण कई बार कर चुका है और यह परिक्रमण सूर्य 320 किलोमीटर प्रति 
घण्टे की चाल से करता है; किन्तु यह प्रइन अभी विवादास्पद है । 

सूर्य का व्यास 3,93,000 किलोमीटर है। यह हमारी पृथ्वी से 
[4,95,04,000 किलोमीटर दूर है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 09-] 
गुना है। इसका आयतन हमारी पृथ्वी के आयतन का 3,07,000 गुना और इसका 
द्रव्यमान पृथ्वी का 3'32 लाख गुना है । 

सूर्य तो ताप एवं प्रकाश का अक्षय भण्डार है। इसी कारण यह आकाश-देव 
की संज्ञा से विभूषित है। इसका तापमान कल्पनातीत है । इसके धरातल का ताप- 
मान 5,5007 से 6,000? (केल्विन) तक रहता है। इसके केन्द्र का तापमान 
कितना प्रचण्ड होगा, यह केवल कल्पना की बात है। कुछ वैज्ञानिकों के मतानुसार 
इसको भीतरी तापमान दो करोड़ डिग्री केल्विन है। सूर्य में अपरिमेय शक्ति भी 
है। सूर्य के धरातल के प्रति वर्ग सेण्टीमीटर से लगभग 9 अश्व-बल की शरक्ति 
निकलती है। हमारी पृथ्वी को इसका केवल दो अरबवाँ भाग प्राप्त हो पाता है। 

. 0क््रेजन273 कैलिन ..»» ..  ."्2पउग»»+»»ै 

खमोलीय एकक (280707077048] ०७) -- 4,95,04,000 किलोमीटर जो 
सूर्य से पृथ्वी तक की औसत दूरी है। 


न्तरिक्ष को बातें---धौर-मण्डल 
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सूर्य का जो भाग हमें दिखायी देता है उसको प्रकाश-मण्डल (00087/०7४) 
कहते हैं। ग्रीक भ[षा में 05 का अर्थ प्रकाश होता है। सुर्ये के इस प्रकाश-मण्डल पर 


भी चन्द्रमा के कलंकों की तरह रथि-कलक 
($77-570[७) दिखायी देते हैं। किन्तु ये 
कलंक स्थायी नहीं हैं। ये मिट्ते तथा 
उत्पन्न होते रहते हैं। ये कलंक प्रकाश- 
मण्डल की दरारें हैं जो साधारणतया 
800 किलोमीटर से 80,000 किलोमीटर 
तक लम्बी होती हैं। सबसे बड़ी दरार 
2,30,400 किलोमीटर लम्बी है। ये 
रवि-कलंक तूफानी होते हैं और इनके 
दिखायी देने पर पृथ्वी का तापमान बढ़ 
जाता है। 


सूर्य के ऊपर एक-दूसरा वायुमण्डल 


गैसों का स्तर है जो सूर्य-प्रकाश के तरंग- 
देध्यों (#४ए०४०॥४।8) का अवशोषण 
करता है । इस तरंग-दैध्यं को फ्रोन्होफर 
रेखा (7807॥0०/ ॥76) भी कहते 
हैं। वर्ण-मण्डल उष्ण हाइड्रोजन द्वारा 
निर्मित होता है जो लाल प्रकाश का 
उत्सजेंन करता है जो सूर्य ग्रहण के 
समय देखा जा सकता है | किरीट उष्ण 
गैसों का एक आवरण है जो सूये से 
लाखों किलोमीटर तक विस्तृत है और 
जिसको सूये ग्रहण के समय देखा जा 
सकता है। वर्ण-मण्डल तथा किरीट से 





चित्र 5--.धूर्य के वर्ण-सण्डल 
होता है जिसे सौर-वायुमण्डल (30[07-8770597०76) कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन, 
हीलियम तथा जलते हुए कैलशियम के वाष्प-कण होते हैं। इसका रंग गहरा लाल 
होता है | यह शून्य में कई हजार किलोमीटर तक फैला हुआ है । 


सौर-वायुमण्डल के तीन क्षेत्र हैं--उत्कमण-मण्डल (7]6 एऐे०एथआशंपर8 .4 प्र), 
वर्ण-मण्डल ([7४6 07077059#०76) तथा किरीट (76 (०7०79) । प्रथम शीतल 
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चित्र 6--सुर्य की संरचना 


विकिरण का प्रभाव केवल पृथ्वी के वायुमण्डल के ऊपरी स्तर में पाया जाता है। 
किरीठ का तापमान 0 लाख डिग्री केल्विन है । 


फ 
सूर्य के प्रकाश-मण्डल में 40 तत्त्व पाये जाते हैं जिनमें टिन, सीसा, सोडियम, 


]4 प्राकृतिक भूगोल का स्वरूप 


रत 


पोटैशिय: दी है | 
शियम तथा चाँदी आदि मुख्य हैं। इस पर इलेक्ट्रॉव (०४००४००॥) तथा प्रोटॉन 
(700०॥) के मिश्रण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। 
हा के परिमाण-मण्डल का घनत्व पृथ्वी के परिमाण-मण्डल के घनत्व का एक 
चौथाई है : सूर्य हा 
का है । अतः सूर्य पृथ्वी की अपेक्षा हलके पदार्थों से बना ज्ञात होता' है । किस 
सूर्य में आकर्षण-शक्ति अधिक है । जो वस्तु पृथ्वी पर एक किलो भारी है वह सूर्य रे 


27 किलो भारी होगी । 


बुध 


यह्‌ एक स्ध्यं 
आह कक ग्रह है। यह केवल सन्ध्या समय या प्रात:काल दिखायी पड़ता 
वार का सबसे छोटा सदस्य है । यह वृहस्पति तथा शनि के उ पग्रहों 


से भी छोटा है। यह सूबे से 
583 लाख किलोमीटर दूर है । 
इसका व्यास 4,830 किलोमीटर 
है। सूर्य की परिक्रमा करने में 
इसको 88 दिन लगते हैं। इस 
प्रकार इसका एक दिन पशथ्वी के 
88 दिन के वरावर होता हे] 
इसका धरातल पृथ्वी के धरातल 
का 5 और इसका आयतन पृथ्वी 
के आयतन का है, है। 


बुध अपनी कक्षा पर 7? 
भूका हुआ है और यह सूर्य के 
साथ 287 का कोण बनाता है। 
पृथ्वी इस ग्रह की कक्षा से बाहर 
है। इसीलिए वृध उस दिशा में 
नहीं जा सकता है जो सूय के 
विपरीत पड़ती है। बुध सूर्य के 
समीप ही रहता है क्योंकि इसकी 
कक्षा छोटी है। इसका परिणाम 
यह होता है कि यह या तो 
पश्चिम की दिशा में सूर्यास्त के 
दो घण्टे बाद तक अथवा पूरब में 
सूर्योदय के दो घण्टे पहले तक 


































१ हर कर पु 
व ५ दिन ग 
कर 5७५ २७.५ * ५१ ४ >क २५ 
! ्रए ् के 9 बल + २१, 2०7 +८ट्र है ल्‍ गन] 5] 
5 55 अइ% 55 ५ ८ 2 ५2 का ्ग हा । द् 
407 अफशरिकल औची 0 चा मी के 2] % भ्ष्ू * 
2,७५७ अर आप, ढ भर कि ब् 2 ५ ५ 4 2 " ] हु रू म 
् 5 ऊऋ४- प, ६९ है ८ के द £/ क जाके भ $ 
जा: मम हे 5 हा घ 420, , ० मे ह! 4 ० 
नि 
मा 2 एफ ल्ड आए, 2“, 56880 हर 
5 हि * रे 7 दिए | ] 
्ट हक | ० । रशिल अत हक 
५ है / 3 
6,..2५ 2] # 7 ४0, (2०8 कर सर नम स क्ः फट 2 ढ फि रु के बी ५ जे धर ण्प रे 3, ह. कै 
हू 4 कट न्‍' हर हू न] ह नह ३ ह 
2" 62 5 5 ४. शो ५:५० १५ हे 
4 है ५ ३ 5, पी 5५१५ 
5.9 4 5. ४ > ड़ >ः ३०८५ ५:०५ ५, # ५ 
030४, ६ ०»; ्श्ि ४ 20 म् पर ॥ 
रा ४0222. '  .: / (५4 हे "५ ३ ४ 
44६5 शो, 00 “४५५. न ढ ५ ! ० 2 करनी हल 5 
902 4 ००४25: [अल] पु 9 लक हज ॥ | शक अदाण (२४ «५ ४ की ३, 
८ का का | कक बढ 
कक, जा ४ # ७ ५ २० श्री टाल हर ४, ट5 
९ री बन ३.5 ५८ भर 
झ.. क ५ प्ल्र ६, है रः (९ फाथीीी * कै दृ 7, % ०७ 
ट रु * 4; 
20४०४ १... हा डे “पु 
। डक पड 00 धम 5 "की अलदाधन्प 6 ट ३३० 220 
बी एके 7 मे (0) १९० ९५ ४ दर ् ९ 2307 मे गन 
रा "लिन 0 8 4१% 4 बह क्रय २८ पडज रेल मी ८ कै आकर हज 
| नाम का ] सके न्‍ल 2.0 आप 
थे हैँ ६०५ कम ही ० “न 
गा है ५ बह + 
्ु न] 4 ध्ह शत का 8, ५ थे हे / 
प्र्ड र्ड ४222. /५ न की ४ न जे न 
5 हू ५ १ जा के ४ २, 
मय आह की नह ० के 
5४, 8५ * 4 रू कप 5५ पे | कब शक * 
५ टि८० ४ 4० * 4 ५9, । ४ बढ “8 
(जी 9७ 20० दम ु १242 ९४८६ गन चि 
पु ४ (० 0, रल है $ "६ /4४६. व 5 रे 
बल अर डर »> न हि 7 मीन ५ड रे थ2 
का ० क एर शँ पे हट २ रे 2] है 0: 
५ हे प्र * ०५ 4 45, |, दा हर र् 
प १ 2७ ) था शक] ५१ १२ ६ क्र हर ड़ ५ | 
0 हा ४० र्टी क 2५ है: ९९४ 8] +, /कै 6 ,५ (५, ३७ ५ ८८ 
न 422 ४९ ४, 2] 4 रो ' हर २7४ 
ु हे, दम #१ ५५ थी #प पे हे (छः नि. हट है हि 
0० 28 ५७ ५ 79, "०:१७ ० 5, नी आल क् 
4५३ ५ ८ ४ 08707 700 हैँ. 6० ई. ४४ ५ ८] 0 की कं बट 2५ 
3०० आक, ( शाप ९९०. 2.2 55८०४ री ५४ २४” आम 
५२2८८ ५५ पर, %#7 पि कड़े + हा, ४०३६५ ८६ ' 9४ हज दर 
22:80 *का:< /ट 40 558, हि ४५८ 2 ७) रहते 2 है ६2५ हि ु +प पु हा » ५ 
गिर हु पड 2४ ० ला रा 9 सतह ट 2१ र डे 
64००४ ५ रद 2५ ०३ | ०५० हे कक ४४ ४० + ५४ ५ "2 कर #्च्जा हे ५] 
80 + हक रे ४4५, ३ 32 धन हे बा हे ०9, र 2 ५ मे $ 
हू की 8 ऑल भर 27 ० « १ * ७७७५ १ / ६५ 78 0 पर, «पे हे 4 
४ >१ ०४ मम अफीम ५ (/कय 8५ ट्रज हम ले /222॥ ५ (6 2 
००० / राग. कि £ 2 2 के गत 0 ाज 7 > 
०7 (दी 97 8.7५ 6 है ५ टप 5 ०2007 नि ३ ले 
हि +9 मत का $ 7 कक ॒ 4. ++ ८४८५ > ८ हमे चेक ५ 
24% ५ 3:०८ अप थक ५८८ ८22० दि ऑ! कर 6० 4४६५ 20 20 न्‍ हा ४ 
2 «०६ 22०५० ४८१ ४५. 9 की 22%7,£76९ डी दा अं वा 22 कि है 
5 # व 5 7, ०, 5४4 १५८० “. प्)) 2$#/ हि दर बढ न | ५ 
री धर, पा फिर) नि > कल 4 07002 ४३ ०+४2 ७7 री 5 ] 7] न 
नर ्ह 5 2०%, 2८ 5] कु * 2 डा लकी. रे ले बी 
है. र 7 ६, ८4 ४] ९५ ' फल बढ़ शा 8५ 
१2०४ *% ० :/७ट' जे “2५० ॥ आजा “रु १9५ शी! ही ] रॉ रु 
पा आम ५ | ९: # ५०, कक 8 6:87 द्ीट़ (न ह ग 
0) + ८4४, । 6 बज 2 ० हक 27% » सं 
 ट 9 ५0९४ ६४ ५ + ५५ बि ६ है हि, ७2 प्र तर ५ ४ ४५ ७ 7 £ 
४ के # १40 ७२5 +> 5 92 अं. > पं १४९८] हक हा ४ 5 ४३ ;] 
रा ५,» हो 5७ २224 7 ४ औ 0, ३ मे 22 कफ ५ ४५ । औट न 
5 8 0 202०४ ५४.०८ कक 4. 5 ० ५, £% ४, 2३ 
200०० , २ 4०008 7:4९ हा आज इक 5 >> “पी 
९८ 5 ४००८४ ६4% ६ ३५. भा कं हब पर 4 5 
४! 020 ५५५०६ ४५. ८ 8 ७२ ५... 2.४८ ् 708४० र + 9 
आओ (3: श् हि पक ४ १ *, ॥ 
घ्८्‌ | ५5 5%,8,९० क्र 5. वह] 2 *... ० ४. रद 
नमक अं शाम 8० ५ २2270 5 45 के 222 20007 025, » ५४7 , 7, >८ ४ 
77 आ 2५ 2० 6420 शक: 2 5६260 06 2 67५ 2 मम ४5 
% #ध्ट क हक 3 ४३५५ क्र गा] 2027 ६:०७: 5० गा ५४ ५,7४7 
2 २०४४ 53522. ०/५ हे, का पडा आल 6 , 2११ 5 ४०३३, ० ९५८ 
है, 22०४ 2//%82, 702५ ८2% कक 20 2... ४ ; है! 
हर ५8 कह का 2 4 ४ प्री के हम प्र का 42६ न "९, 3008 4. ८ 
4५ है 074 ५ ९; पर ५ 
४8 422 «22 58% ०5 जि ४११६ ही पर 5७ कट लत र हे का 
५४१4 ह59 “2४ ५" ? ४७ ४ ५६ अक्रीर 222 ४ ' 4 
१8 तु |] ५ ५५: हा 42. रे आन क ह.पा/म १ रे > 3 34४०7 री ।॒ 
22 602494 25, ५० पर्स ५ ४ आह 53४ है (पर 2५ “£,.० कप जी नम ५, ड 
22 गज ०० 60 59४३; प्रा ५, पु क4० नह ग * रा 
0 कप कर 2 + (४ ० 7, | न 2५ (4 ५१० 52] प |] टच कक अऑज 4 4 रू ५ 
, + रह 
ह मै छ९ + है 42५ आयी 26०८2. 9 / “4 कि एज का > ४ «५ ४5 
0 4 ०. % 5 ' अल 8 नी दर ह़ > ह एण ४. ; 
कक ६००६ मर, (77३१६ १0९ ५५ »+. ४ रंए, ४» ५ ८4 /्ा 2 ४०४ कश ४ 
7. 00६६१ फ $ हर ४४ ४0202 53५: की या हर न 
ई 30445: > की ही प ' 25 ८ ४ आग दे: हू (0५ 38०. 66220 
2 4००५ ५. ५४६. ब पि2५ ०६ 2, रण (: 4! 2 5 शक अपन आहप जम ॥। 7 अपार त, 
१5 ० छू ः 4 ४५ 0 कि पं धिं कि पद का पा व 0)0७० के बे) ./४ | 
है ॥ है, 8५०. 5 ॥ के 7 आर "२२०७० ०») (मेड, अल कि 60 ब £ 4] 
|] ५. "कपः बे अर । 8, 
५ //28% 87७ ् न 2 १ 4६४ + 70 
न्‍ 3 पैक । [ ब्। 0९ हि छ 
हू. हु ए् है डे छू 
/थि॥ शा #ह॥। हा खिल ४८ 
न 5] ५-० 
* 2 ५४ (४ ह हि 5 ६ 
एन कक री षड 
४ 744 0, (दा के 
2 की 3] का पा 3 हि हे 
22 कद पा ः 
३ * ; 8 पक अर हक हर 
( 
:7 $ का श हम हक पि ; 
फ प् है 
हः नई 2727 रे ८ ४ हि 
०] 4२४, * * ५ 
2 * है 
८ हू ऊ है 
डी हो है 
डे बढ है 
2 ४. आई, 
२5% ४ 





। 
त ५ ही बडे, दा $ पब। 
हे आप कथा 


६ 6 


6: 
ई ः 
५ ५०४१३ 527 2070, मम रु 
४४720 00% 00 20007 
बदल कृ हर] 3 मी शरे पे १) 78275! रे (7 8 ५प 
व ःक 0+7 925 70:07 7060 872 ४ (६ नह 
30202 27002 000 पद जे 


फ्र वक « 


कक 2 53३ | ह है 
300 ५ 02% 2 
कप हि क 58०४8 (0.5 ४ 


चित्र 7--बुध में चन्द्रमा की तरह को कलाएँ 


देखा जा सकता ली तय बड़ी तीव्र होती है 
है हे ता रा इस की |! चमक पुत्र ह्‌ ! बड़ ;। | 
बुध मे कल एं होती हैं साधारणतया र्या तकेब ी 3 बे जात 
है छु | धारणतया सृ रट्‌ द्‌ बुध शात्र हां डे ता 
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है और सूर्योदय के कुछ ही पूर्व उदय होता है। सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक 
पश्चिमी आकाश और सूर्योदय के कुछ समय पहले से पूरबी आकाश लाल रहता है, 
अतः बुधू को कम लोग देख पाते हैं। नगरवासियों में बहुत कम लोगों ने इसे देखा 
होगा, क्योंकि" नगर का वायुमण्डल साफ नहीं होता । बुध पर रेखाएँ और धब्बे देखे 
गये हैं । बुध का एक ही भाग सववदा सूर्य की ओर रहता है । 

बुध की कक्षा दीघंवृत्ताकार है। सूर्य केन्द्र में न रहकर एक ओर है, इसलिए यह 
सू्ये के निकटतम रहता है। यह अन्तर अधिक नहीं है तो भी महत्तम गरमी लघुतम 
की दुगुनी होती होगी। बुध पर वायुमण्डल नहीं है और छोटा होने से इसमें आकर्षण 
दक्ति भी कम है। 

यदि वैज्ञानिक शायापरेली की यह कल्पना ठीक है कि बुध ग्रह का एक ही आधा 
भाग सववेदा सूर्य की ओर रहता है और आवबे भाग को कभी भी सूर्य का दर्शन नहीं 
होता है, तो सूर्य के समक्ष वाले भाग पर भयानक गरमी (350” सेण्टीग्रेड) पड़ती 
होगी और विमुख भाग पर तापमान --200' सेण्टीग्रेड रहता होगा । एक तो बुध 
सूर्य के बहुत समीप है, दूसरे वहाँ पर वायुमण्डल या बादल नहीं है, जिससे धूप से 
कोई रक्षा हो । इस भाग पर कभी रात भी नहीं होती है। इस प्रकार इस भाग का 
तापमान सीसा धातु को पिघलाने वाला होगा । 

बुध पर पहाड़, पठार आदि अवश्य होंगे क्योंकि प्रारम्भ में यह तरल रहा 
होगा । वायुमण्डल तथा वर्षा के अभाव में वहाँ पर पव॑त, टीले तथा दरारें आज भी 
बैसी ही करकराती धार वाली होंगी जैसी पहले रही होंगी । भुलसाने वाली भीषण 
धूप, एकदम काली परछाइयाँ, निर्मेल एवं नीला आकाश, चन्द्रमा की तरह जीव-रहित 
तथा शब्द-रहित संसार वहाँ उपलब्ध होगा | दूसरे आधे भाग में भी ऐसा ही हृश्य 
होगा; किन्तु वहाँ प्रकाश केवल तारों से मिलता होगा और सरदी भी बहुत ज्यादा 
पड़ती होगी । 

शुक्क 

बुध को भाँति शुक्र भी सौर-मण्डल का एक लघु सदस्य है। इसका व्यास 
2,95 किलोमीटर है। यह सूर्य से ,076 लाख किलोमीटर दूर है॥ यह 225 
दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। इसकी कक्षा बुध से बड़ी है। इसलिए 
सूर्योदय के चार घण्टे पहले से और सूर्यास्त के चार घण्टे बाद तक यह हमें दिखायी 
पड़ता है । 

यह अत्यन्त सुन्दर तथा चमकीला होता है। यह इतना चमकीला है कि अँधेरी 
रात में इसको ज्योति से स्पष्ट परछाइयाँ पड़ती हैं। इसका प्रकाश घटा-बढ़ा करता 
है। इसके दो कारण हैं--एक तो शुक्र में चन्द्रमा की तरह कलाएँ होती हैं; दूसरे, 
सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के कारण पृथ्वी से शुक्र की दूरी-घटती-बढ़ती: 
रहती है जिससे भी प्रकाश बहुत घटा-बढ़ा करता है । जब शुक्र हमारे पास रहता है 


6 'प्राकृतिक भुगोल का स्वरूप 


तो प्राय: अहृश्य हो जाता है; किन्तु जब वह हमसे महत्तम दूरी पर रहता है तो 
उसका पूरा बिम्ब दिखायी देता है। शुक प्रायः दिन में भी कोरी आँखों से देखा जा 
सकता है । 

शुक्र की असली सतह सर्वदा बादलों के भीतर छिपी रहती है। हम'केवल बादल 
ही देख पाते हैं। शुक्र पर वायुमण्डल है जिसमें | प्रतिशत ओषजन तथा वाष्प है। 
उचित मात्रा में कार्बंन डाइआक्साइड भी है। इसके सूर्य द्वारा प्रकाशित धरातल का 
तापमान !00 सेण्टीग्रेड के लगभग है और विपरीत भाग का तापमान --23" 
सेण्टीग्रेड होता है । 
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चित्र 8$---शुक्र की कलाएँ 

यह अपने अक्ष पर भ्रमण करता है। जर्मन ज्योतिषी डॉ० श्रेटर का विश्वास 
था कि वह अपने अक्ष पर 23 घण्टे 2] मिनट में एक बार घमता है। अन्य 
ज्योतिषियों के भिन्न-भिन्न मत हैं। इस पर प्राणी या वनस्पति हैं या नहीं, यह 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। ऐसा अनुमान है कि शुक्र पर घना «यथु- 
मण्डल होगा, इसी कारण द्रबीन द्वारा भी हम उसकी सतह को नहीं देख पाते हैं । 
हंस केवल कल्पना करते हैं कि वहाँ आकाश में घनघोर बादल छाते रहते होंगे जिनमें 
से यूय कभी-कभी ऊाँकता रहता होगा । इसी आधार पर अनुमान किया जाता है 
कि शुक्र पर जल होगा और सम्भवत्त: वहाँ वनस्पति तथा प्राणी भी होंगे । 

वैज्ञानिक अनुसंधानों से ज्ञात हो रहा है कि शुक्र ग्रह पर ओषजन तथा वाष्प की 
भात्रा बहुत कम है; किन्तु काबंन डाइऑक्साइड प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है । कार्बन 
डाइआक्साइड घातक गैस है। अनुमान है कि पृथ्वी की अपेक्षा शुक्र पर 0 हजार 
गुनो कार्बन डाइजऑॉक्साइड है ।॥ इस तथ्य को हृष्टिगत रखते हुए यह निविवाद कहा 
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जा सकता है कि छुक्त पर प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। शुक्र पर प्राप्त विकराल 
गर्मी में किसी भी प्रौणी के रहने की सम्भावता नहीं हो सकती है । 

जहई तक शुक्र के धरातल का प्रदन है वह निदिचत रूप से ऊबड-खाबड़ होना 
चाहिए । सागरों तथा जलाशयों का अभाव शुक्र की अपनी जिशेषता है। अपने इस 
रोद् रूप का स्वयं साक्षी यह शुक्र ग्रह किसी प्रकार भी जीवन धारण करने में समर्थ 
नहीं हैं। रूसी राकेट, जो 7*2 किलोमीटर प्रति सेकण्ड की दर तगति से शुक्र की ओर 
गया था, ने सारे रहस्यों के उद्घाटन का भी श्रीगणेश किया है। रूसी उपग्रह वेनस 
तथा सोमूस से शुक्र की वास्तविक जानकारी प्राप्त होगी । 

पृथ्वी 

पृथ्वी, जिस पर हमें निवास करते हैं और जो धरती माता के नाम से सम्बोधित 
होती है, एक ग्रह है । यह भी अन्य ग्रहों की भाँति सूर्य की परिक्रमा करदी है । यह 
पूर्ण गोलक नहीं है अपितु श्रुवों पर तनिक चपटों है। इसका विधपुवत्रेखीय 
व्यास 2,762 किलोमीटर और श्षुवीय व्यास 2,79 किलोमीटर है। अपनी 
कीली पर घूमने के कारण पृथ्वी विषुवत्‌ रेखा पर उभरी हुई है। इसकी विषृव॒त्रेखीय 
परिधि 40,092 किलोमीटर और प्रुवीय परिधि 39,025 किलोमीटर है । कीली 
पर पृथ्वी के भ्रमण करने की गति अत्यन्त तीत्न है। विबुवत्‌ रेखा पर इसकी गति 
,67] किलोमीटर प्रति घण्टा है, जवकि संस्तार का सबसे तीब्रगामी बायुधान केवल 
966 किलोमीटर प्रति घण्टा चन्नता है। पृथ्वी 23 घण्टे 56 मिनट 409 सेकण्ड में 
अपनी कीली पर सूर्य का एक चक्कर लगाती है तो भी इसके संचरण का अनुभव 
हम नहीं करते हैं। इस अवधि को नक्षत्र दिन (अंतृधा८क 69५) कहते हैं। अगले 
अध्यायों में पृथ्वी का विशेष विवरण मिलेगा । 

चन्द्रमा 

जब से मानव ने होश सँभाला है तभी से वह चन्द्रमा के सौन्दर्य एवं शीतल 
प्रकाश पर मुग्ध है। कवियों तथा ज्योतिषियों के लिए यह सवंदा से पहेली बना हुआ 
है। किन्तु आज के वैज्ञानिक युग में हम चन्द्रमा के सम्बन्ध में बहुत-सी बातें स्पष्ट 
एवं निश्चित रूप से जान गये हैं। रूस द्वारा प्रस्तुत राह्नेट बम तथा स्पुतरनिक एवं 
अमेरिका द्वारा छोड़े गये अपोलो-] ने चन्द्रमा को हमारे निकट ला दिया है। 

समस्त आकाशीय पिण्डों में चन्द्रमा ही हमारे सबसे निकट है । इशकी दूरी पृथ्वी 
से अपभ (4०४८०) की अवस्था में 4,06,000 किनोम्नीटर तथा उपभ (०786०) 
में 3.56,000 किलोमीटर है। इसका व्यात्त 3,478 किलोमीटर है। 49 चन्द्रमा 
मिलकर पृथ्वी के बराबर होंगे। इसका द्रव्यमान (77888) पृथ्वी का &#% वाँ और 
आयतन है वाँ भाग है। पृथ्वी की शैलों की अपेक्षा चन्द्रमा की चैलें हल्की हैं । 


3 00808--प्रीक शब्द 89 >>दूर, 8०5"-पथ्वी 
78०8 ---प्रीक शब्द ९क्लां --निकट, 8०--पृथ्वी 
प्राभु 2 ' 
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चन्द्रमा पथ्वी का उपग्रह है। यह इस प्रकार पृथ्वी की परिक्रमा करता है कि 
इसका एक ही भाग सर्वदा हमारी ओर रहता है । यह पृथ्वी के घारों ओर 27 दिन 
7 घण्टे 43 मिनट और :5 सेकण्ड में परिक्रमा करता है। इस समय को नाक्षत्र 
मास (४00्षधव] प्राण) कहते हैं। किन्तु वास्तव सें चन्द्रमा की _ यह परिक्रमा 
29 दिन 6 घण्टे में पुरी होती है, क्योंकि इसी समय पृथ्वी अपनी कक्षा पर घमने 
के कारण आगे बढ़ जाती है । इस बढ़े हुए भाग को तय करने में चन्द्रमा को 27 दिन 
ओर लग जाते हैं, अतः चर्द्रमा प्रथ्वी का परिक्रमण 298 दिन में करता है। 
ज्योतिषियों का अनुमान है क्िि चन्द्रमा प्रत्येक सो वर्ष में पृथ्वी से 2 मीटर दूर 
खिसकता जाता है । 

चन्द्रमा वायुमण्डल-रहित है अतः दिन में वहाँ अधिक त्बपमान 08” सेण्टी ग्रेड 
और रात्रि में तापमान --50' सेण्टीग्रेड हो जाता है। इसकी सतह पर अनेक 
शान्‍्त ज्वालामुखी हैं जितके मुखों का व्यास 04 किलोमीटर से 240 किलोमीटर 
तक है। चन्द्रमा में आकर्षण-शक्ति कम है अतः वहाँ प्रत्येक वस्तु का भार भी बहुत 
कम रहता है । 

ह एक प्रकाशहीन उपग्रह है। यह स्वयं नहीं चमकता है । इसके जिस भाग 
पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वही हमें दिखायी पड़ता है। यही कारण है कि चन्द्रमा 
में हमें कलाएँ दिखायी देती हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश चन्द्रमा के केवल आधे भाग 
को ही प्रकाशित कर सकता है । जब हम पूर्ण प्रकाशित भाग को देखते हैं तब पृणिमा 
होती है। इन्हीं प्रकाशित तथा अप्रकाशित भागों के न्यूवाधिक मात्रा में दिखायी 
पड़ने पर ह्वितीया, तृतीया आदि कलाएँ होती हैं । 

द्रमा पृथ्वी का पुत्र माना जाता है। जब पथ्वी तरल अवस्था में तीजन्र गति से 
पूम रही थी तो चन्द्रमा पृथ्वी-पिण्ड से टूटकर अलग हो गया। प्रोफेसर स्टोस के 
“अनुसार चन्द्रमा के निकल जाने से पृथ्वी-तल पर जो वृहद्‌ बडढा उत्पन्न हो गया वही 
कालान्तर में भारी वर्षा-जल से भरकर आदि महासागर प्रशान्ल बन गया । 
पृथ्वी तथा चन्द्रमा के आकार भें जो सम्बन्ध है वह किसी अन्य ग्रह लथा उप- 
ग्रह के आकार में नहीं है। अतः कई विद्वानों के मतानुसार चन्द्रमा प्रारम्भ से ही 
पृथ्वी से पृथक एक पिण्ड रहा है। दक्षिणी अफ्रीका कै विद्वान श्रोफेप्तर श्वार्ज के 
विचार में चन्द्रमा तथा बुध युग्म तारक समूह के अंग थे और कालान्तर में चन्द्रमा 
पृथ्वी के आकर्षण के फलस्वरूप उसका उपग्रह बन गया । इस विचार की पुष्टि निस्‍्न 
तथ्यों से होती है 
() पृथ्वी तथा चन्द्रमा की ऊपरी तहों की संरचना में भिन्नता है । 
(2) दोनों के सतह के तापमान में अन्तर है । 
(3) दोनों के घनत्व में अन्तर है । 
(4) चन्द्रमा की आकर्षण-शक्ति पथ्वी की आक्षण-शक्ति की तुबनना में कम है। 
(5) चन्द्रमा का एक दिन पृथ्वी के चौदह दिनों के बराबर होता है । 
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(6) चन्द्रमा की शैलें पृथ्वी की शलों से प्राचीन हैं । अपोलो की यात्राओं में प्राप्त 
बैल खण्डों के विश्लेषण उपरोक्त तथ्य ज्ञात हुए। इसके फलस्वरूप जाज के विचार 
को समर्थव धिल रहा है। चन्द्रमा का पृथ्वी का टुकड़ा होना अब अस्त्य सिद्ध है । 

चन्द्रमा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में नोवेल पुरस्कार विजेता डॉ० सी० यूरी ने 
एक नई परिकल्पना का प्रतिपादन किया है। उनके मतानुसार पृथ्वी से चन्द्रमा की 
उत्पत्ति की अवधारणा अमान्य है। उनका विचार है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बहुत 
पहले से ही सोर-मण्डल में चन्द्रमा का अस्तित्व था। यूरी महोदय का कहना है कि 
सोर-मण्डल की रचना चन्द्रमाओं से मिलकर हुई थी | अन्य चन्द्रमा तो नष्ट हो गये 
किन्तु पृथ्वी, के निकट का चन्द्रमा किसी तरह बचा रहा । 

चन्द्रमा पर जीवन नहीं है। इस पर विशाल पर्वत और पव॑तों पर विशाल 
गडढे हैं, जिससे ये ज्वालामुखी सहश लगते हैं। चन्द्रमा पर न तो जल है और न 
प्राणी । 

चन्द्रपृष्ठ की जानकारी के प्रयास हो रहे हैं। अमरीकी रेंजर-7 को 28 जुलाई, 
964 को छोड़ा गया था जिससे ज्ञात हुआ है कि चन्द्रमा का पृष्ठ सामान्य समतल 
है । इस पर कुछ पहाड़ियाँ तथा दरारें हैं। यहाँ गड़ढे उल्काओं के प्रहार से निर्मित 
हैं। चन्द्रमा के सागरों के पृष्ठ पर कोई घाटियाँ नहीं हैं । 

चन्द्रमा की छानबीन हेतु अमरीकी यान सर्वेबर तथा रूपी लुना चन्द्र तल पर 
उतरे हैं । इनके द्वारा भेजे गये फोटो चित्रों से अनेक रहस्यों का उद्घाटन हो रहा है । 

6 जुलाई 969 को संयृक्त राष्ट अमरीका ने भीमकाय अपोलो- यान को 
अन्तरिक्ष में भेजा, जो भरू-गुरुत्वाकर्षण को पार कर, चन्द्रमा पर पहुँचा । यह यान, 
अपने यात्रियों सहित पुनः पृथ्वी पर लौट आया जो वैज्ञानिकों की प्रकृति पर एक 
अभूतपूर्व विजय है एवं इससे चन्द्रमा के विषय में महत्त्वपूर्ण तथ्यों का रहस्योद्घाटन 
हुआ है। पता लग रहा है कि चन्द्र-धूलि पृथ्वी से एक अरब वर्ष अधिक प्राचीन 
है और चन्द्रमा की संरचना पथ्वी से बिल्कुल भिन्न है। अपोलो 3 तथा 4 तथा 
5 का प्रयोग हो गया है। प्रयोग का क्रम जारी है। 

“रूसी लुना-7 ते चन्द्रमा पर पहुँचकर 'लुनोखोड-]' नामक आठ -पहियों की 
गाड़ी चलायी हे जो संसार की सबसे अभूतप॒र्व घटना है । 

स्‌ंश्ल 

बुध, शुक्र और प॒थ्वी के पश्चाव्‌ सौर-परिवार में चोथा स्थान मंगल ग्रह का है। 
अंगारे के समान चमकने बाला लाल काल-ग्रह मंगल हमारे लिए विशेष चित्ताकषक 
है क्योंकि वैज्ञानिकों के विचार से इस पर विकास की उच्च स्थिति पर पहुँचे हुए 
जीवधारी विद्यमान हैं । प्रत्येक पन्द्रहवें वर्ष हमारा ध्यान सहज ही इस ग्रह को ओर 
आकषित हो जाता है क्योंकि उस समय यह ग्रह हमारे अति निकट आ जाता है और 
बहुत चमकीला दिखायी देता है। उस समग्र दूरबीन के द्वारा यह बहुत बड़ा दिखायी 
देता है । 
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हमारी कोरी आँखों को यह लाल एवं चमकीला दिखायी देता है। इसकी दूरी 
पृथ्वी से घटती-बढ़ती रहती है, अतः इसकी चमक भी घटा-बढ़ा ऋरती है । लघुतम 
कान्ति के समय बह ध्रुबतारा से डयोड़ा बइमकीला रहता है, जबकि महत्तम्‌ कान्ति 
के समय यह प्रुवतारे से पचपण गुना अधिक चमकीला हो जाता है। उतत समय शुक्र 
को छोड़कर यह अस्य सभी ग्रह्ों एवं तारों से अधिक चमकीला जान पड़ता है । 

मंगल का व्यास 6,800 किलोमीटर है। यहु पृथ्वी की तरह अपनी कक्षा पर 
भ्रमण करता है । फलत: ये दोनों सूर्य के क्षाथ कभी न कभी एक सीध में आ जाते हैं। 
ऐसा लगभग 2 वर्ष । माह 9 दिन 2४00७ 
पर होता है। इस समय प्रथ्वी तथा 
मंगल के मध्य की दूरी अल्पत्तम हो 
जाती है। यदि प्रथ्वी तथा मंगल 
ठीक गोले पर चलते, तो बार-बार 
पृथ्वी तथा मंगल की निकटतम दूरी 
एकरी ही होती । किन्तु पृथ्वी तथा 
मंगल दीघ वृत्त पर भ्रमण करते हैं, 
अतः: 5 दष पर मंगल हमारे 
निकेटतम आता है। इन दिनों भी ३... रही 
मंगल हम से लगभग 7'5 करोड़ चित्र 9--मंगल और प॒थ्वी की भ्रमण-कक्षाएँ 
किलोमीटर दूर रहता है । 

वैज्ञानिकों की धारणा है कि छोटा होने के कारण मंगल पृथ्वी से बहुत अधिक 
पहले ठण्डा हो गया होगा जिसके कारण जीवधारियों के लिए अच्छा निवास-स्थान 
बन गया होगा । फल्नत्त: पृथ्वी से पूर्व ही वहाँ जीवन का विकास हो गया होगा । 
कुछ ज्योतिषियों को मंगल पर नहरें दिखायी पड़ी हैं। इसीलिए वैज्ञानिक समभते हैं 
कि मंगल पर प्राणी हैं। किन्तु यह विवादास्पद है। 877 ई० में इटली के ज्योतिषी 
मिलान वेधशाला के अधीक्षक शायापरेली ने घोषित किया था कि मंगल पर नाले 
दिखायी पड़े हैं। इटेलियन भाषा में नाले को 'कैनाली” कहते हैं जो अंग्रेजी शब्द 
'कैनाल' से मिलता-जुलता है। अमरीकी वैज्ञानिक डॉ० लॉबेल को हढ़ विश्वास था 
कि मंगल पर नहरें हैं और ध्रुवीय प्रदेशों में मरुस्थल तक नहरें बनी हैं जो 5 से 
6 हजार किलोमीटर तक लम्बी तथा 9 किलोमीटर तक चौड़ी हैं। इस तथ्य के पक्ष 
: तथा विपक्ष में अनेक तक उपस्थित किये गये हैं जिससे यह प्रश्न अभी तक अनिश्चित 
एवं अनिर्णीत रह गया है । 

इस ग्रह की छानबीन अभी जारी है। यह वात निश्चित हो चुकी है कि वहाँ 
ऊँचे-ऊंचे पर्वत नहीं हैं। वहाँ समुद्र भी नहीं है । वहाँ वायुमण्डल अवश्य है, किन्तु 
बह हमारे वायूमण्डल की तरह घना नहीं है। बादल कभी-कभी देखे जाते हैं। वहाँ 
24 घण्टे 37 मिनट 22 सेकण्ड का रात-दिन होता है। वहाँ की ऋतुएँ हमारी 
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ऋतुओं से दूनी बड़ी होती हैं, क्योंकि मंगल सुर्ये की परिक्रमा 687 दिन या :88 वर्ष 
में करता है । वहाँ वर्षा ऋतु नहीं होती है । उत्तरी तथा दक्षिणी श्रुवों पर हिम जमा 
रहती है क्योंकि वहाँ इतना पानी ही नहीं कि अधिक वाष्प उठे, बादल बनें और 
पानी बरसे । 

तौल में मंगल प्रथ्बी के दसवें भाग से कुछ ही अधिक होगा । इसके पृष्ठ पर 
आकर्षण शक्ति पृथ्वी की अपेक्षा एक-तिहाई होंगी। ऐसी आशा है कि राज़ेट द्वारा 
मनुप्य मंगल पर पहुँच... .. 
सकेंगे। अमरीका करे [४ 
थ्रो० घॉडर्ड, इस ओर 
काफी प्रयत्नभील हैं । 
वेज्नातिकों का मत है 
कि मंगल ग्रद्ठ पर 
पानी उद्जिलने से इतना 
धीरे गिरेगा जैसे रुई। 
वहाँ बैठने के लिए 
स्पष्ट रूप से बल 
लगाना पड़ेगा । मंगल 
पर चावल गलने की 


कं लत 
भी सम्भावता प्रत। 
कप अर टकी ्ण 
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नहीं होती है। यहाँ 2 
५ है 5, १६ 9 हर 
पृथ्वी की अपेक्षा अधिक की «« 5 7. आर 
जीत पड़ती है, क्योंकि है . ५ 
सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा 
यह सुदूर है । । 
मंगल के धरातल चित्र 40---मंगल ग्रह और उसको नहरें 
का तापमान 60" सेण्टीग्रेड तक है । यह आधी रात से प्रात:काल तक दिखायी देता 
है । सन्धि-प्रकाश के समय इसे पश्चिमी आकाश में तथा उषाकाल के पूर्व पूर्वी आकाश 
में देखा जा सकता है। सूर्य से इसकी दूरी जाड़ों में 24,72,00,000 फ्िलोमीटर 
और ग्रीष्म में 22,64,00,000 किलोमीटर है । इसका अक्ष 4:85” झुका है। 
इस ग्रह के दो उपग्रह हैं। इनके नाम फोबोस तथा डोइमोल हैं। इनका व्यास 
क्रमश: 6 तथा 57 किलोमीटर है। ये दोनों उपग्रह मंगल की परिक्रमा करते हैं । 
फोबोस को मंगल की परिक्रमा करने में 7 घण्टे 39 मिनट तथा डाइमोस को 30 
घण्टे ।2 मिनट लगते हैं । 


अवान्तर ग्रह या छुद्र ग्रह 
मंगल और वृहस्पति ग्रहों के मध्य सेकड़ों नन्‍हे-नन्‍्हे रिण्ड हैं जो या तो सोर- 





८2 प्रकृतिक भूगोल का स्वरूप 


मण्डल की उत्पत्ति के समय बँधकर एक नहीं हो पाये या बाद में बड़े भ्रहों के हटने 
पर अलग हो गये । ये अचवान्तर ग्रह (6867008 6 ९]9700$05) कहलाते हैं । 
इनमें बड़े तथा छोटे दोनों प्रकार के ग्रह हैं। इनकी खोज में इटली के प्रसिद्ध खगो ल- 
विद्‌ पियाजी तथा जर्मन वैज्ञानिक केपलर ने प्रशंसनीय काय किये हैं। अनुमान है कि 
अवान्तर ग्रहों की संख्या पौने दो हजार से कहीं अधिक है । 

अवान्तर ग्रहों के आविष्कार के सम्बन्ध में प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपलर की भविष्य 
वाणी थी कि मंगल और वृहस्पति के मध्य असाधारण खाली जगह का अर्थ यह है हा 
वहाँ एक ग्रह अवश्य होगा जो छोटा होने के कारण हमको दिखायी नहीं पड़ता है । 
इसका मजाक उड़ाते हुए एक मसखरे ज्योतिषी ने कहा कि यहाँ अवश्य ग्रह रहा 
होगा किन्तु किसी दोधकाय पुच्छुल तारे ने उसे अपनी पूछ में समेट लिंया होगा । 
सन्‌ 772 में विटतबर्ग-तिवासी जन वैज्ञानिक प्रोफेसर टिटियस ने ग्रहों की 
दूरियों के सम्बन्ध में एक नियम का पता लगाया । उन्होंने बताया कि यदि हम ह 3, 
6, 2, 24 इत्यादि संख्याएँ लें और इनमें से प्रत्येक में 4 जोड़ दें तो हमें ग्रहों की 
सापेक्षिक दूरी प्राप्त हो जायेगी । इस नियम से प्राप्त दूरी वास्तविक दूरी के लगभग 
ही निकलती है । 


नं टिटियस के नियमानुसार दूरी. वास्तविक दूरी 

पा के ताल (करोड़ किलोमीटर में). (करोड़ किलोमीटर में) 
बुध 6*4 6:24 
झुक ['2 ]-52 
पृथ्वी ]6 6'00 
मंगल 23'6 2432 
अवान्तर ग्रह 44*8 4-6 
बृहस्पति 83-2 83-2 

शनि 60 52:64 
अरुण 343*6 307'04 
वर्ण 620'8 46 '2 





जिस समय टिटिय्स ने इस नियम का आविष्कार किया उस समय अवान्तर 
प्रहं, अहण, वरुण तथा यम किसी का पता नहीं था । बोडे नामक प्रसिद्ध जर्मन 
खगोलविद ने इस नियम को स्वीकार कर लिया | इस नियम का पता अ विकांश लोगों 
को बोड़े से लगा, अत: आज भी. यह नियम “बोडे का लियम' कहलःता है। जब 
अरुण का आविष्कार हुआ तो उसकी दूरी नियम के अनुकूल मिली। फलत: जर्मन 
ज्योतिषियों ने मंगल और वृहस्पति के मध्य के अज्ञात ग्रह का पता लगाने का संकल्प 
क्र लिया । 

इटली के प्रसिद्ध ज्योतिषी फ्याजी ने उन्नीसवीं शता््ई के प्रथम दिवस की 
शाम को एक अवान्तर ग्रह का पता लगाया । सूचना मिलने पर बोडे ने भी शोध 
करवा आरम्ध कर दिया, किन्तु यह निदिचत करना असम्भव हो गया कि यह किधर 
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और किस गति से जायेगा । इसी बीच 24 वर्षीय जन ज्योतिषी शाउस ने क॒क्षा- 
गणना की एक नवीन रीति निकाली और वह ठीक-ठीक बता सका कि ग्रह किस 
मार्ग में चल रहा है। वर्ष के अन्तिम दिन गाउस की गणना सत्य सिद्ध हुई और 
पियाजी की *इच्छा के अनुसार इस ग्रह का नाम सिसली की ग्राम-देवी के नाम पर 
सीरिस रखा गया । यह सबसे बड़ा अवान्तर ग्रह है जिसका व्यास 695 किलोमीटर 
है। कुल पन्रह-रोलह अवान्तर ग्रह ही 60 किलोमीटर से अधिक व्यास के होंगे। 
एलिडा नामक अवान्तर ग्रह तो केवल 5 किलोमीटर व्यास का ही है । 

सबसे बड़े अवान्तर ग्रह पर भी आकर्षण-शक्ति इतनी कम्त होती है कि बन्दक 
से गोलो दागने पर वह लोटकर ग्रह पर नहीं गिरेगी। छोटे-छोटे अवान्तर ग्रहों पर 
तो हाथ से ढेला फेंकबै पर वह सदा के लिए ग्रह से सुदूर चला जायेगा । इनकी चमक 
भी घटती-बढ़ती है, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि ऐसे ग्रह गोल नहीं हैं। वे अनिय- 
मित आकार के हैं। जब उनका चपटा पादवे हमारी ओर रहता है तो वे हमें अधिक 
चमकीले दिखायी देते हैं । 

अवान्तर ग्रह एक समृह में सर्थ की परिक्रमा करते हैं। इनकी कक्षाएँ ऐसी 

कि वे एक के बाद एक ग्रह की दूरी के अनुसार क्रम से गिनायी जा सकें । वे 

एक-दूसरे से ऐसी उल्लकी हुई हैं कि यदि वे छड़ की बनी होतीं तो एक के उठाने से 
सब उठ आती ओर उनके साथ मंगल ओर वृहस्पति की कक्षाएँ भी फँस जातीं । 

एरोस नामक प्रसिद्ध अवान्तर ग्रह बड़ा विचित्र है। इसकी चमक घटती-बढ़ती 
है । इसके कारण के सम्बन्ध में चार धारणाएँ हैं । कुछ इस पर धब्बा मानते हैं जिससे 
इसका प्रकाश वदलता रहता है। कुछ इसको अण्डाकार या अनियमित आकार का 
मानते हैं। अन्य की धारणा है कि ये दो पिण्ड हैं जो कभी-कभी साथ और कभी- 
कभी एक-दूसरे की आड़ में आ जाते हैं जिससे प्रकाश घट-बढ़ जाता है। अन्य प्रमुख 
अवान्तर ग्रह पालस, जुनो तथा बेस्टा आदि हैं । 

वृहस्पति 

सूर्य को छोड़कर सौर-परिवार का सबसे बड़ा ग्रह वृहस्पति है। “इसकी कक्षा 
मंगल की कक्षा से बाहर पड़ती है। सब ग्रहों से बड़ा होते हुए भी अधिक दूरी के 
कारण यह कम चमकीला दिखायी देता है। फिर भो एक बार देख लेने पर इसकी 
पहचान सरलता से की जा सकती है; क्योंकि यह तारों से अधिक चमकीला होता 
है। शुक्र तथा इस ग्रह में अन्तर यह है कि शुक्र क्षितिज से केवल थोड़ी-सी ऊँचाई 
पर और सन्ध्या समय परिचम में और सवेरे पूरब में दिखायी पड़ता है, किन्तु वृह- 
स्पति क्षितिज से किसी भी ऊँचाई पर रह सकता है और जढ़रात्रि में भी क्षितिज 
के ऊपर दिखायी पड़ सकता है । 

वृहस्पति की चमक शुक्र से बहुत कम होती है, किन्तु यह स्वेदा एक समान 
रहती है । इसका कारण यह है कि पृथ्वी और सूय के मध्य की दूरी वृहस्पति ओर 
सूर्य के मध्य की दूरी की अपेक्षा बहुत कम है। इसका परिणाम यह होता है कि 


जातक झुभाल को स्वेरूप 


वृहस्पति का केवल वही योलाऊ हमें दिखायी देता है जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता 
है । साथ ही पृथ्वी से वृहस्पति की दूरी भी बहुत कम घटती-बढ़ती' है । इर्न दोनों 
कारणों से वृहस्पति की चमक में उतना घठाव-बढ़ाव नहीं होता जितना मंगल तथा 
शुक्र की चमक में होता है । 
वृहस्पति का व्यास ,39,200 किलोमीटर है । सूर्य से इसकी दूरी 7,774 
लाख किलोमीटर है| सूर्य का धरातल पृथ्वी के धरातल का 30 गुना अधिक है । 
इसका आयतन पृथ्वी के कुल आयतन से ,32 गुना है । 
यह सूर्य की परिक्रमा 4] वर्ष 0 माह 4 दिल में करता है । यही इसके एक 
वर्ष की अवधि है। इसका अक्ष '3? भका हुआ है। अक्ष पर यह 9 घण्टे 50 मिनट 
में एक परिभ्रमण करता है। अपनी द्र तगति के कारण यह चपट्टा हो गया"है । इसके 
श्रुवों के बीच की दूरी ।,32,624 किलोमीटर तथा भूमध्यरेखीय व्यास ,42,080 
किलोमीटर है। यह चारों ओर बादलों से घिरा रहता है। इसकी सतह का तापमान 
“47 सेग्रे आँका जा रहा है। कुछ विद्वानों के मतानुसार वृहस्पति में अपनी 
गरमी के कारण अब भी कुछ अपना प्रकाश है। यह मत उचित भी है, क्योंकि इसका 
आकार बड़ा होने के फलस्वरूप इसके ठण्डा होने के लिए अभी अधिक समय चाहिए । 
वृहस्पति के उपग्रहों की संख्या के सम्बन्ध में भी मतैक्य नहीं है। अधिकांश 
विद्वानों की राय में इसके 2 उपग्रह हैं जिनमें चार बड़े और आठ छोटे हैं । इनमें 
7 ग्रह घड़ी की विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं और दो अनुकूल दिश्षा में । इसके 
तीन उपग्रहों की गति के कारण बड़े विवाद उत्पन्न हो गये हैं कि वास्तव में ये तीन 
उपग्रह हैं या अवान्तर ग्रह । जो भी हो, वृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गंनीमीड है 
जिसका व्यास 5,680 किलोमीटर है। वृहस्पति पर ऋतु-परिवर्तेन नहीं होता है । 
दशर्निं 
सोर-मण्डल में वृहस्पति के पश्चात्‌ आकार में शनि का स्थान है। यह कर ग्रह 
माना जाता है। इसका औसत व्यास 
,6,800 किलोमीटर है। इसका 
भूमध्यरेखीय व्यास ,20,60 
किलोमीटर और श्रुवीय व्यास 
,07,520 किलोमीटर है। सर्य 
से इसकी दूरी [4,202 लाख किलो- 
मीटर है। यह दूरी पृथ्वी तथा सूर्य 
के मध्य की दूरी की 9 गुनी है। 
यह ग्रह सूये की परिक्रमा 
29 वर्ष तथा 67 दिल में करता ः 
मिनट का समय लगता है। इसके 9 उपग्रह 
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हैं जो इसकी परिक्रमा करते हैं। इनमें सबसे बड़ा उपग्रह दाइदन है जो आकार में 
बुध के समान है | सबसे छोटा उपग्रह थीमल है जिसकी खोज सन्‌ 905 में हुई है । 
शनि के चतुदिक एक वलय या क्षुण्डली (778) दिखायी पड़ती है जिसकी 
मोटाई 65 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक है। इस वलय' का व्यास लगभग 
2,74,800 किलोमीटर है। यह शनि के चारों ओर उससे 2,800 किलोमीटर 
की दूरी पर स्थित है । 
इसका धरातल समतल है और इस पर वायुभण्डल की उपस्थिति का भी अनु- 
मान है। यहाँ सर्दी काफी अधिक है। इसका तापमान --50 सेग्रे के लगभग है । 
सरुए 
इस ग्रह की खोज सन्‌ 78 में हुई। ब्रिटिश वैज्ञानिक विलियभ हशेंल ने 
इसकी खोज की, अत: इसको 'र्शेल ग्रह 
की भी संज्ञा प्रदान की जाती है। जमेन । 
देवता 'यूरेनस' के नाम पर इस ग्रह का | 
नाम यूरेनस रखा गया। सूये से इसकी दूरी | 
2,85,26,00,000 किलोमीटर है। इसका । 
व्यास 49,700 किलोमीटर है। यह प्रृथ्वी से | 
बड़ा किन्तु शनि से छोटा है । 
इसकी कक्षा 0:8 भूकी हुई है। यह 
0 घण्टे 8 मिनट में एक परिभ्रमण करता है। 
अतः इसके दिन की अवधि 0 घण्टे 8 मिनट | 
है। सर्य की एक परिक्रमा करने में इसे 84 । 
वर्ष तथा 6 दिन का समय लगता है। यही | 
इसके एक वर्ष की अवधि है। । 
इसका आकार पृथ्वी के आकार से 
59 गुना अधिक है । इसमें 4 उपग्रह हैं जिनमें | 
से दो की खोज ह॒शेल ने की है। इसका रंग | 
' 
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हरा-सा लगता है। इसका प्रकाश अन्य ग्रहों की गये परिधि का अंश +_ 
अपेक्षा काफी कम है। इस पर सामान्य वायु के हननणएणंघणणणएए 
लक्षण मिलते हैं तथा तापमान --85 सेप्टी-. चित्र 42---सूर्य तथा ग्रहों का 
ग्रेड पाया जाता है । तुलनात्मक आकार 

वरुण 


इस ग्रह का आविष्कार सन्‌ 845 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के मेधावी 
छात्र एदस्स ने किया। साथ ही फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेबवेजियर ने भी इसकी स्वतन्त्र 
खोज की । यह सूर्य से 4,49,67,00,000 किलोमीटर दर है। सय की परिक्रमा 
में इसको 64 वर्ष 24 दिन लग जाते हैं । इसका व्यास 49,600 किलोमीटर है । 
इसकी कक्षा का भुकाव :8 है। यह अपने शअ्रक्ष पर $ घण्टे 48 मिनट में एक 
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बार घृमता है। इस प्रेकार इसका दिन 5 घण्टे 48 मिनट का और वर्ष 64 वर्ष 
4 दिन का होता है। इसका आकार पृथ्वी से [7 गुना अधिक है। गह हरे रंग 
का है। पृथ्वी से दूर होते के कारण यह अस्पष्ट तथा छोटा दिखायी देता है । यह 
अन्य ग्रहों की अपेक्षा अधिक ठण्डा है । 
इस ग्रह पर वायु है और यहाँ तापमान --200 सेण्टीग्रेड अनुमान किया जाता 
हैं। इसके पाँच उपग्नह ज्ञात हैं । 
य्स 
यह सौर-मण्डल का सबसे दृरस्थ ग्रह है। इसकी जानकारी सन्‌ 930 के 
मार्च में वैज्ञानिक परलिबल लॉवेल को हुई। इसका नाम ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय 
की ] वर्षीया मिस बेनेसिया बनें द्वारा आविष्कारक के दोनों+नामों के प्रथम अक्षरों 
को जोड़कर प्लूटो रखा गया । 
यह सूर्य से 5,90,055 लाख किलोमीटर दूर है और इसका व्यास 5,870 
किलोमीटर है । बुध के अलावा यह सभी ग्रहों से छोटा है; यहाँ तक कि पृथ्वी के 
उपग्रह चन्द्रमा से भी छोटा है । 
इसका कक्ष कभी-कभी वरुण के कक्ष के समीप पहुँच जाता हैँ जिससे कुछ 
ज्योतिषी इसे उससे भिन्न ग्रह मानने में आपत्ति करते हैं। इसकी कक्षा [7-7 कुकी 
हुई है । यह ग्रह सूर्य की परिक्रमा 248 वर्ष में करता है। 
सूर्य से अधिक दूरी पर रहने के कारण इस ग्रह पर सूर्य का उतना ही प्रकाश 
पहुँच पाता है जितना (पृथ्वी से चन्द्रमा प्रकाशित होता है। ताप भी प्रथ्वी पर उप- 
लब्ध सूर्याभिताप का >&656वाँ भाग ही पहुँचता है । 
जैसा ऊपर लिखा गया है, इस ग्रह का अस्तित्व अभी भी शंकामय है । 
एरिजोना (संयुक्त राज्य अमरीका) की लावेल वेधशाला के प्रसिद्ध वैज्ञानिक 
ड्रॉ० जेराल्सो क्रिपर का विचार है कि यह ग्रह नहीं है बल्कि एक पथश्नष्ट उपग्रह 
है। इसके प्रमाण में उन्होंने चार निम्न तथ्य भी प्रस्तुत किये हैं : 
(4) यम का भ्रमण-पथ (कक्ष) वरुण के अ्रमण-पथ को काटता है और कुछ 
अंश में उसके भीतर प्रवेश कर जाता है। सौर-मण्डल में यह घटना अप्रत्याशित है। 
(2) यम की कक्षा 7'  भुकी हुई है जो स्वंदा अकेन्द्रीय हैं । 
(3) यम का परिभ्रमण-काल अन्य ग्रहों से अधिक है। पृथ्वी लगभग 24 घण्टे में, 
वरुण लगभग 5 घण्टे में, किन्तु यम लगभग 69 दिन में एक परिभ्रमण करता हैं। 
(4) इसका विस्तार बहुत छोटा है। प्रृथ्वी की अपेक्षा इसका भार उसका 
इवाँ भाग है। 
डॉ० क्रिपर ने मत प्रकट किया है कि वरुण को उत्पन्न करने वाली नीहारिका 
से तीन उपग्रह दूटकर अलग हुए। इनमें से दो तो वरुण की ओर आकर्षित होकर 
उसके उपग्रह बन गये और तीसरा यम जाकाश-मण्डल में एक स्वतन्त्र पथ पर भ्रमण 
करता रहा । इस मत के कुछ अंश विवादास्पद हैं । अतः: इसको सर्वमान्यता उपलब्ध 
नहीं हो सकी है । 
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ु आकाहइ-गंगा 
यह एक आवाश-मेखला है जो प्रृथ्वी को चारों ओर से बेरे हुए है। यह ब्रह्माण्ड 


की अनेक नीहारिकाओं में से केवल एक है । 
हम देख सकते' हैँ आकाश- 


गंगा है। इसका व्यो्स चक्राकार भुजाएँ 


लगभग ,00,000 प्रकाश & !. 
वर्ष है और इसके मध्य के 


की मोटाई 5,000 से 
0,000 प्रकाद्य-वर्षं तक 
है । ह हे 

आकाशइ-गंगा (१(॥॥९५ 
७७४०५) में लगभग 00 
अरखब तारे हैं, जिनमें हमारा है 
सूर्य भी एक है। ये तारे तारिका स्वरूप ० 
स्थिर नहीं हैं। ये भी पथियाँ 
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आकाश-गंगा की नाभि चित्र 3-आकाश-गंगा 
(ए४०७८४४) की परिक्रमा करते हैं। आकाश-गंगा की नाभि की जानकारी बहुत अल्प 
है क्योंकि उस नाभि तथा हमारे बीच एक काला बादल” है। वैज्ञानिकों का मत है 


कि आकाश-गंगा की यह नाभि से गिटेरियस 
नक्षत्र-समुृहू की ओर है और हमारा सूर्य 
इस नक्षत्र की परिक्रमा 25 करोड़ प्रकाश- 
वर्ष में पूरी करता है और आकाश-गंगा की 
नाभि से सूर्य की दूरी 30 हजार प्रकाश-वर्ष 
है। आकाश-गंगा के कुल तारों की गति 


समान नहीं है। केन्द्र के निकट के तारे सिरे थ्र 


के तारों की अपेक्षा मन्द गति से परिक्रमा 
लगाते हैं । 
तररा>्मण्डल 
आकाश में अनेक तारा-मण्डल ((:0॥8- 
40!80075) हैं जिनकी आक्ृति विभिन्न 


है 
कक >> 5 जि 
री ए ०.० 7 


/ 
१ ५ १ 
नजर न 42५ हर जि पी ह ९ |] 
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चित्र 4--राशियाँ 


प्रकार की है। लगभग ,800 वर्ष पूर्व एक यूनावी विद्वात दोलेसी ने 48 नक्षत्र- 
समूहों को पहचाना । इन तारा-मण्डलों को भारतोय ज्योतिषी 'राशि-चक्रीय' तारा- 
मण्डल कहकर पुकारते हैं। इन राशियों में हमारे लिए बड़े महत्त्व की बारह हैं। 
इनका सम्बन्ध हमारे बारह महीनों से है। मुख्य बारह राशियाँ ,मेष्‌ (87705), वृष 
(72005), मिथुन (0०), करके (००), सिंह (76०), कन्या (५४8०), 


हर 
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है. 


तुला ([4579), वृश्चिक (300:970), धनु (84800775), मकर (('७[॥0०077प७), 
कुम्भ (840०7 ०७) तथा मीन (?६०४५) हैं । 
सप्तर्षि-मण्डल (57८4६ 8687) भी एक तारा-मण्डल है। इसके पास ही शभुव- 
तारा है जो अधिक चमकीला है। सप्तर्षि के दो बुचक तारों की सहायता से शझ्ुव- 
तारा पहचाना जाता है। यह तारा-मण्डल श्रुवतारे के आस-पास चक्कर लगाया 
करता है | इसी की तरह अन्य कई तारा-मण्डल हैं। ये तारा-मण्डल आकाश में एक 
साथ नहीं दिखायी देते हैं । ये वर्ष के विभिन्न भागों में अलग-अलग उदय होते हैं और 
पुन: बुप्त हो जाते हैं । 
कंहोपिया--सप्तपि-मण्डल की तरह कंसोपिया तारा-मण्डल भी उत्तर दिशा में 
दिखायी देता है । इसकी आकृति अंग्रेजी अक्षर डब्ल्यू (४) जैंसी होती हे । भ्रवतारे 
के एक ओर रुप्तधि-मण्डल ओर दूसरी रिश् पनरपक 
ओर कंसोपिया है| इसकी भी दूरी प्रव- हक हा । कि 
तारे से लगभग उतनी ही होती है जितनी 32%: 508. लक १७ ए 
सप्तषि-मण्डल की होती है। इसका अर्थ 
कुर्सी की महिला (7.8697 ३9 (6 
(था) है । 
पुच्छेल तारा 
सूर्य तथा चन्द्रमा की तरह पुच्छल 
तारे (2०78४) भी भनुप्य के लिए 
आकर्षक होते हैं। इसका कारण यह है 
कि ये आकाश में बहुत कम हृष्टिगोचर 
होते हैं और इनका आकार भी अद्भुत 
हकता है । ये बड़े अनिष्टकारी माने जाते 
हैं। ऐसा अन्धविश्वास है कि पुच्छल 
तारा दिखायी देने पर संसार का कुछ 
अनिष्ट होता है । 
पुच्छुल तारों का आकार, बनावट 
तथा नाप और उनके दृष्टियोचर होने का 07 कर 
समय आदि मनोरंजक है। इनके शरीर चित्र 45--.सर्प्ताध 
: के तीन मुख्य अंग हैं। पहला भाग शीर्ष होता है जो हजारों किलोमीटर व्यास का 
होता है। हैली के शीर्ष व्यास 37 लाख किलोमीटर है। मध्य भाग मुख्य शरीर 
०3२ कक 3:08, 280 +स5208> 50 कटे 
ट । कोई साधारण चमकीला तो कोई 
बहुत चमकौला होता है। तीसरा भाग पूछ का होता है जो भाड़ जैसी होती है । 
यह पूछ विषैली होती है और सदा सूये के प्रतिकूल दिखला में रहती है ओर बहुधा 
टढ़ी होती है। इसकी लम्बाई 90 करोड़ किलोमीटर तक होती है । 





हि कोई आओ 
2०84 * 
छझ- ह+ - हू 


न्यू 
ः 
हि. नर < थे 
9 आल 
हर हे 


छह टसडइए ०० 
2५ 
(८१ 


हि 2 


न 
४५2४ 
भर ४ 
बीए. ता *। 5 
77 आह 2277 
व छू ० 
ड़ $प 
;' 


+ #, 
० मर 
क्न्ज। 
१ 


हे 
(7 
5 


फेक रु, 
जि 3५ 4२ | प्र 
का हे पे हे हज न 
जम २ ली मो किशिलड, भ्? ५ ३० 
धर सन, । €' भय ० श्र ५.६५ ६-०- ४६ 
० 0. 2४ हे के बट ७ 5 आई 55 हे ७ 
$ गे >न कल ४० 2४% # छा ४५ « ्ईः 
ख्ज 


पड 79 «८, ६ लिप 
न बुक है 
हद कहो 4 
॒ मय “चर 
कु 38 ६४० 
8 कक) 
>अ 


॥ै। 
अ, 
हट | हथ 


; कक हु 


९५" हट 


न (५27०१. 

ही 4 कप श्स्फह 
हे, उमर 

करा 

८ 


हिसार 
3 रह 
श्र 


5 
हा 
[हो ऑ 
हे 
'७ 
57 


([/ 
१3 रे ई 
पध्य्रे 
2706 %:/| 
8 
५ पक 
8 
"पक ९१7५, 
॥/ ४ ०2 
भर ५ |” रैक 
टि 5 
०. ७३.६ 
है, भर 
2 
2 
६ 
२ 
_ 2! कप "- 


४ 


बचे ऋण 
शपथ 
५३ 
हट 


आफ कड़ा 
घमड 2 
६2 
न 


नल 
टच 
3. क 2. करे कं "५ 
5 हि कर 
श्ड| श्र पा 


; ह ्रँ 
3 2 2254 
बम 
पु 


न्तरिक्ष की बातें--सौर-मण्डल 29 


पुच्छुल तारे की पूछ सूर्य के पास आने पर ही निकलती है। ये तारे साधारणतः 
पारदर्शी होते हैं और यदि इनके पीछे की ओर एक चमकीला तारा आ जाय तो वह 
इसके मध्य से चमकता दिखायी देगा। ज्योतिषियों के अनुसार, सौर-मण्डल में एक 
लाख बींस हज्ञार पुच्छन तारे होंगे; किन्तु इनमें से अधिकांश इतने छोटे हैं कि बिया' 
दूरबीन के अहृश्य रहते हैं। कुछ पुच्छुल तारे बहुत बड़े होते हैं। सबसे बड़े पुच्छल 
तारे के शरीर का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 20 गुना होगा । 

पुच्छल तारे बहुत हल्के होते हैं। .बड़े से बड़े पुछल तारे का भार भी पृथ्वी के 
लाखवें भाग से कम होगा । स्पष्ट है कि पुच्छुल तारों का घनत्व कम होता है । पूछ 
के भाग का घनत्व तो शून्य के समान होता है । 
इनकी चमक सूर्य की पुरावदित क्षिरणों के कारण 
नहीं है बल्कि वे किरण इनके द्रब्य में सोख जाती 
है और बाद में इसी कारण ये चमकते हैं। वास्तव 
में पुच्छल तारे का ठोस मध्य पिण्ड सूर्य के निकट 
आने से जलकर गैसों को उत्पन्न करता है जिनसे 
प्‌ छ बन जाती है । 


पुच्छल तारों के अनुसन्धान का इतिहास भी 
बड़ा मनोरंजक है। सबसे पहले सत्र 337 से 
सन्‌ 698 के मध्य न्यूटन के एक मित्र आक्सफोर्ड 
विश्वविद्यालय के खगोल के प्राध्यापक हैली द्वारा 
देखे गये पुच्छल तारों के इतिहास से यह निष्कर्ष 
निकला कि पुच्छुल तारा सौर-मण्डल का सदस्य 
है और 75 वर्ष के अन्तर पर दिखाई देता है । 
इससे यह भी निष्कर्ष निकाला गया था कि वह 
पुच्छल तारा सन्‌ 758 ई० में पुनः दिखाई 
देश । सचमुच ऐसा ही हुआ । इसके बाद वह 
835 ई० तथा 90 ई० में दिखाई पड़ा। 
इसका नाम हैली का पुच्छल तारा रखा गया है। 
तब से कई पुच्छुल तारे देखे गये जिनमें ब्रक का 
पुच्छल तारा प्रसिद्ध है। हैली का पुच्छुल तारा 75 
वर्ष में अपनी परिक्रमा करता है। सन्‌ 950 में चित्र 6--हैली पुच्छल हश्रा 
हैली का पुच्छल तारा पृथ्वी के इतने समीप आ गया था कि इसकी पूछ पृथ्वी के 
व्यास से भी बहुत बड़ी दीख पड़ी । 

पुच्छुल तारों का सूर्य की परिक्रम्ता का मार्ग इतना लम्बा है कि इन्हें परिक्रमा 
करने में कई लाख प्रकाश-वर्ष लग जाते हैं। कुछ पुच्छुल तारे एक बार के परचातू 
पुनः नहीं देखे गये । लोटकर पुन: दिखायी देने वाले पुच्छल तारों में हैली, शानेडिस 
तथा अल्बर्ढ पुच्छल तारे प्रसिद्ध हैं । 
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उल्हाएँ 

रात्रि को हम अनेक पिण्डों 
को टूटकर आकाश से गिरते हुए 
देखते हैं। इसको इल्कायात कहते 
हैं। हमारे देश में ऐसी कहावत है 
कि किसी महापुरुष की मृत्यु 
पर उल्कापात होता है। वास्तव 
में उत्कापात का तारों से कोई 
सम्बन्ध नहीं है । अनेक अवलोकनों 
से स्पष्ट हो गया है कि सौर- 
मण्डलों में ग्रहों एवं उपग्रहों की 
भाँति अनेक बहुत छोटी-छोटी 
आकतियाँ भी हैं जो ग्रहों की भाँति 
आकर्षण-पथों का अनुसरण करती 
हैं और चक्कर लगाती रहती हैं । 
ये नन्‍हीं आक्ृतियाँ 
तेजी से घृमती रहती 
हैं और जब पथ्दी 
के वायुमण्डल में 
पहुँचती हैं तो वायु- 
मण्डल से रगड़ खाकर 
गरम हो जाती हैं 
अर चमकने लगती 
हैं । कभी-कभी 
इनका तापमान 
3,870” ज्ेण्टीग्रेड 
ब़क हो जाता है। थे 
बहुधा छोटे-छोटे 
कणों मैं हूट जाती 
हैं ओर प्रथ्वी की 
आकर्षण शक्ति के 
कारण पृथ्वी पर आ 
गिरती हैं और भूमि 
में घेंस जाती हैं। 
अनेक उल्काएँ 
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चित्र 7.... उल्का का मार्ग 
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न्तरिक्ष को बार्तें--सौर-मण्डल 


200०008 3/8व3) पृथ्वी से 48 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की वा 
पहुँचकर जल जाती हैं और जलकर राख हो जाती हैं। ये आकृतियाँ अधिकांशर्तः 
पुच्छल तारों की नाभि से तिकलती हैं | इस प्रकार पुच्छल तारों की तार्भि उस वस्तु 
की बनी होती है जो उल्काओं में मिलदी है। हे 

ये उल्काएँ भिन्न-भिन्न आकार की होती हैं। सच 228 में जालौन जिले में 
लुआ नामक स्थान पर लगभग 

22 सेण्टीमीटर चोड़ी और ,860 
किलोग्राम भारी उल्का गिरी थी। 
सन्‌ 908 में साइबेरिया के कांस्क 
नामक स्थान पर बहुत उल्काएँ 
गिरी थीं, जिससे भूमि में बहुत से 
छिद्र हो गये थे। संयुक्त राज्य 
अमरीका के अरिजोना प्रदेश में 
,220 मीटर व्यास का गडढा है 
जो लगभग !80 मीटर गहरा है।. चित्र |9--भारत में लुआ नामक स्थान पर 
यह उल्कापात का ही फल है । गिरी लगभग 22 सेण्टीमीटर चोड़ो उल्का 








चित्र 20--उल्कापात से निर्मित शडडा 


अजायबघरों में कुछ उल्का-पिण्ड सुरक्षित रखे हुए हैं। | इस्पात से भी कड़े हैं । 
इनका भार कई सौ मीठरी टन तक होता है और कुछ बहुत छोटे भी होते हैं 
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न्यूयार्क के अजायबधर में एक 26 मीदरी टन का उल्का-प्रस्तर है। पटना के 
अजायबघर में भी उल्का का एक सुन्दर नमूना है । ह 

वास्तव में उल्काएँ सौर-मण्डल का अंग बन गयी हैं क्योंकि ये सौरूमण्डल 
की प्रीमा के भीतर से होकर गुजरती हैं। 0 अगस्त से 23 नवम्बर के मध्य ये 
अधिक संख्या में हृष्टिगत होती हैं, क्योंकि इस काल में पृथ्वी इनके पथ के निकट 
होकर गुजरती है । 

कृत्रिम आकाशीय पिण्ड 

आज का वैज्ञानिक सोर-मण्डल के ग्रहों की जानकारी के लिए आकाश में कृत्रिम 
ग्रह छोड़ रहा है। 4 अक्टूबर सत्‌ 957 को 83 किलोग्राम भार का म्रथम स्पुत- 
तिक रूस द्वारा छोड़ा गया । यह 29,000 किलोमीटर प्रति घण्टे की चाल से 95 
मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता था। 3 नवम्बर सन्‌ 957 को रूस 
ने लायका नामक कुतिया को बिठाकर दूसरा स्पुतनिक छोड़ा । कुछ समय परचात्‌ 
यह कुतिया मर गयी । रूस ने तीसरा स्पुतनिक भी 5 मई सन्‌ !958 को छोड़ 
दिया । यह ,868 किलोमीटर की ऊँचाई तक पहुँचा है। अमरीका में रेंजर तथा 
सर्वेयर द्वारा ग्रहों की जानकारी प्राप्त की जा रही है। अमरीकी अपोलो तथा रूसी 
बेनस चन्द्रमा की यात्रा कर चुके हैं । 

अबसे 
,. शव 48 504 8एशशा ? एाए6 3 तशी 80006 ए 8 7००७६, 
(एक्रदाए४४ 7965) 

सोर-मण्डल से क्‍या तांत्पर्य है ? इसके सदस्यों का संक्षिप्त परिचय दीजिए । 

2, 80058 [8 ००7छ/प07 ० $0]97 5एड४७॥, (48 ववं। /966) 
.. सौर-मण्डल की रचना की व्याख्या कीजिए । 


«है 
पृथ्वी की उत्पत्ति 


[0छाएतर 0 पप्ता। ॥5ए0पप्त] 





थ्वी की उत्पत्ति अत्यन्त रहस्यपूर्ण है। इस .विषय. में विभिन्न विद्वानों के भिन्न- 
भिन्न मत हैं। ज्यों-ज्यों विज्ञान की उन्नति होती जा रही है, प्रथ्वी की उत्पत्ति 
का रहस्य प्रकाश में आ रहा है | हिन्दू एवं ईसाई धर्मों के अनुसार, प्रथ्वी की उत्पत्ति 
के विचार व॑ज्ञानिक खोजों के बिल्कुल प्रतिकूल हैं। गणित-शास्त्र के विद्वानों ले प्रथ्वी 
की उत्पत्ति के विषय में अपना विशिष्ट मत प्रकट किय्रः है। खगोल विज्ञान ने यह 
सिद्ध कर दिया है कि पृथ्वी सौर-मण्डल का एक ग्रह है और इसकी उत्पत्ति सौर- 
मण्डल के अन्य ग्रहों की ही भाँति हुई है। अतः हमें पहले यह समभना है कि सौर- 
मण्डल की उत्पत्ति कैसे हुई। इस विषय में विभिन्न कालों में भिन्न-भिन्न विद्वानों ते 
के कपास व वियय मे बिजना मे पद पक , तर्क और कल्पना के आधार पर अपने विकल्प प्रस्तत किये हैं । सौर-मण्डल 
की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में मतवषम्य रहा है। इन विभिन्न बिचारधाराओं 
को दो वर्गों में विभक्त कर उनकी व्याख्या की जा सकती है : 
(।) एकतारक या अद् तवादी परिकल्पना (१४०४४४४० स्ञए90॥॥6४5); 
(2) युग्मतारक या हू तवादी परिकल्पना ([208/500 प्रफु०॥685) । 
एकतारक' परिकल्पना के अनुसार सोर-मण्डल की उत्पत्ति एक तारे से हुई मानी 
जाती है तथा युग्मतारक परिकल्पना के अनुसार सौर-मण्डल की उत्पत्ति दो तारों से 


कल्पित है । 






एकतारक परिकल्पना 
(/07800 ॥7५95907८8$) 
सोर-मण्डल की उत्पत्ति एक तारे से किस प्रकार हुई, इसको विभिन्न वैज्ञा- 
निकों ने अपने-अपने विचार के अनुसार विभिन्न रूपों में हमारे समक्ष रखा है। सबसे 
पहला प्रयास फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्‍्ते द बफु न ने सन्‌ 749 में किया सन्‌ 749 में किया था। उसके 


.ज 
प्राभू 3 
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'अनुसार, एक उल्के तारा अच्त्रिक्ष में घुमता हुआ सूर्य के निकट आ गया और परि- 
णामस्वरूप पर) की का से) बहुत-से टुकड़े अलग हो गग्ले'। कालान्तर में ये 
टुकड़े ही पृथ्वी तथा अच्छ-अह बने । (पदार्थों के घनीभुत बड़े भागों से ग्रह और छोटे 
भागों से उपग्रहों की रचना हुई। शेष पदार्थ आकाश में विलीन हो श़्या | बाद में 
इमनुअल कानन्‍त नामक जन दाशंनिक ने अपना मत प्रकट किया। इसके पश्चात 
उसकी न्रूटियों पर ध्यान रखते हुए लाप्लास नामक फ्रांसीसी विज्ञानवेत्ता ने अपना 
मत प्रकट किया। लॉकियर नामक वैज्ञानिक ने भी इस विषय में अपना विचार व्यक्त 
क्रिया है। 


आपसत्तियाँ 


इस परिकल्पना के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ प्रस्तुत 'की गई हैं जिनके आधार 
पर इस परिकल्पना में विद्वानों की आस्था समाप्त हो गयी है : 


() ब्रह्माण्ड के विभिन्न अंगों की निश्चित कक्षाएँ हैं। ऐसी अवस्था में किन्‍्हीं 
दो अंग्रों में पारस्परिक टक्कर की सम्भावना नहीं है। अतः सूर्य एवं पुच्छल तारे 
की टक्कर की कल्पना आधारहीन है । 

(2) सूर्य की गति एवं संवेग अन्य ग्रहों एवं उपग्रहों की तुलना में कम है। 
इससे स्पष्ट है कि सूर्य से निष्कासित पदार्थों से इन ग्रहों एवं उपग्रहों का निर्माण 
नहीं हुआ है । 

(3) बफून महोदय ने सौर-परिवार के ग्रहों की स्थिति एवं आकार की व्याख्या ' 
नहीं प्रदान की है । 

(4) पुच्छुल तारा का द्रव्यमान (४४४५) बहुत कम होता है, अतः यह सूर्य को 
क्षति नहीं पहुँचा सकता है क्योंकि वैज्ञानिक रसेल ने पुच्छल तारा को 'हवाई न! 
की संज्ञा श्रदान की है। सौर-परिवार के कुल क्षुद्र ग्रहों (92०005) तथा पुच्छल 
तारों का सम्मिलित द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से कम है और प्रथ्वी का द्रव्यमान 
सूर्य के द्रव्यमान का /33,340 है। 


कानत की गत्तीय परिकल्पना 
((7986005 प्ज्ुणा८55 0 ट्॥0) 


जमेन प्रोफेसर कान्‍्त ने सवंप्रथम रूत्‌ 755 में अपनी उक्त परिकल्पना प्रस्तुत 
की जिसमें न्यूटन के गुरुत्वाकषंण शक्ति के नियमों का महत्त्वपूर्ण प्रभाव मिलता है । 
उसने यह मान लिया कि शून्य में शक्ति विशेष कै द्वारा बने हुए पौराणिक पदार्थ के 
गतिहीन कड़े एवं ठण्डे टुकड़ों के परस्पर टकराने से उनमें उष्णता तथा परिभ्रमण 
शक्ति उत्पन्न हो गयी । इस प्रकार कालान्तर में प्रारम्भिक ठण्डे तथा गतिहीन पदार्थों 
का समूह एक बहुत बड़ी नीहारिका के रूप में परिवर्तित हो गया । पौराणिक या 
आद्य पदार्थों के आपस में टकराने का कारण उनका पारस्परिक आकर्षण बताया 
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गया है| उपयु क्त गरम नीहारिका इतनी तीज गति से नाचने लगी कि अपकेन्द्र-बल 
(००पि&«] 6706) के कारण उसके विषुवत्रेखीय भाग से पदार्थों का बलय 
(78 ,0 ॥8/0078) टूटने लगा । इसी नीक्वारिका का अवशिष्ट केन्द्रीय भाग सूर्य 
बना और!" प्रत्येक वलय ठण्डे होकर ग्रह बने । ग्रहों के उसी भाँति परिभ्रमण के 
फलस्वरूप उपग्रह बने और इस प्रकार सौर-मण्डल की रचना हुई। कान्‍्त ने तो 
यहाँ तक घोषणा की थी कि “मुझे पर्याप्त राशि दीजिए, मैं विश्व का निर्माण करके 
दिखा दूगा।* 

आपत्तियाँ 

कान्‍त की परिकल्पना अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं है क्योंकि उसके विरुद्ध निम्न 
आपत्तियाँ हैं : 

(4) जिस आकर्षण-शक्ति के कारण पौराणिक या आद्य पदार्थ आपस में टकराये 
वह आकषण-दक्ति पहले कहाँ थी ? 

(2) यह विचार कि नीहारिका में परिभ्रमण शक्ति पदार्थों के परस्पर टकराने 
के कारण उत्पन्न हुई, कोणीय संवेग की रक्षा के सिद्धान्त (शप7९०ं9[6 ० ॥6 
एंगाइथएक्कांगा ्ी॑ 80787 ०आरथाप्रा)) के विपरीत है। इस सिद्धान्त के 
अनुसार, किसी वस्तु के विभिन्न अंगों की पारस्परिक क्रिया उनके परिभ्रमण में परि- 
वर्तन नहीं ला सकती । परिम्रमण हमेशा एक समान रहता है । ओठोस्मिड ने बताया 
है कि इस सिद्धान्त के अनुसार परिभ्रमण का कुल योग किसी संवृत प्रणाली में 
स्थायी रहता है | एक वस्तु से दूसरी वस्तु को परिभ्रमण स्थानान्तरित हो सकता है 
किन्तु परिभ्रमण का योग घटता-बढ़ता नहीं है । इस प्रकार ठण्डा एवं गतिहीन आद्य 
पदार्थ ठकराकर घूर्णन नहीं प्रारम्भ कर सकता है। इसी प्रकार सभी वलयों को 
ठोस एवं गोल आकार में बदल जाना भी सम्भव नहीं है। इस परिकल्पना की. 
महत्त्वपूर्ण बात यही है कि यह लाप्लास के सुप्रसिद्ध साध्य की अधिष्ठात्री है । 


लाप्लास की नीहारिका परिकल्पना 
(र८०प०/ स7979077८88 07 7.9]7906) 


यह परिकल्पना सन्‌ 798 में फ्रांस के खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ लाप्लास द्वारा 
प्रस्तुत की गयी थी । लाप्लास ने कान्‍त की भाँति ठण्डे एवं कठोर आधचद्य पदार्थों को 
सौर-मण्डल की उत्पत्ति का कारण नहीं बताया । इसके अनुसार शून्य में गैस का एक 
गरम एवं परिश्रमणशील महापिण्ड था जिसको नीहारिका कहते हैं। यह अत्यधिक 
गैस वाला पदार्थ था और ब्रह्माण्ड के अधिकतम भाग को घेरे हुए था। यह तीव्र 
गति से घूम रहा था जिसके फलस्वरूप विकिरण से इसका बाहरी भाग ठण्डा होना 
प्रारम्भ हो गया । यह ज्यों-ज्यों ठण्डा होता गधा, उसमें उतनी ही अधिक सिकुड़न 
होती गयी जिससे उसके परिभ्रमण की गति बढ़ती गयी तथा कोणीय गति 
में कमी आ गयी । परिम्रण के अधिक होने से अपकेन्द्र-बल के कारण इस शक्ति में 
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विषुवत रेखा पर आकर्षण-शक्ति से सच्तुलन स्थापित हो गया, जिसने भूमध्य रेखा के 
समीपवर्ती पदार्थों को भारहीन कर दिया । फलस्वरूप यह नीहारिका भूमध्य रेखीय 
भारहीन पदार्थों से अलय चक्र फेंकने लगी। ऊपरी भाग ठण्डा होतै-होते काफी घना 
हो गया, किन्तु आन्तरिक वाष्पीय पदार्थ गरमी से धधकता रहा । ऊपरी घना भाग 
अब भीतरी भाग के साथ दौड़ न लगा सका | मध्य की नीहारिका के सिक्षुड़ने एवं 
पूमने के कारण भारहीन पदार्थों का वलय बाहर निकल गया और नीहारिका का 
चक्कर लगाने लगा। यह विश्ञाल वलय कई चतक्रों में विभाजित हो गया और उनके 
मध्य का अन्तर बढ़ता गया । ये विभिन्न चक्र घनीभूत होकर ग्रह बन गये । प्रथ्वी भी 
उन्हीं में से एक ग्रह है। इन चक्रों 
ने भी उसी नियम का अनुसरण 
किया । इनके विषवत रेखीय भागों के 
भारहीन होने से उपग्रह बने । मुख्य 
नीहारिका के मध्य के अवशेष भाग से 
सूर्य बना | यह परिकल्पना कुछ तथ्य- 
पूर्ण जान पड़ती है क्योंकि सौर-मण्डल 
के अधिकांश भागों में दैनिक गति और 
वाधषिक गति होती है । सभी ग्रहों एवं 
उपग्रहों के परिभ्रमण का पथ भी 
एक दिशा में होता है । 

उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में 
फ्रांसीसी विद्वान गणितज्न रोशे ने 
लाप्लास की परिकल्पना में एक संशो- 
धन प्रस्तुत किया । लाप्लास के 
अनुसार, विशाल नीहारिका से एक 
वलय बाहर निकल कर अलग हो गया चित्र 2[---लाप्लास की 
ओर वह कई टुकड़ों में विभाजित हो नीहारिका परिकल्पना 
गया जो कालास्तर में ग्रह बन गये । किन्तु रोशे का कथन है कि महाराशि नीहारिका 
से क्रशः कई वलय समय-समय पर अलग होते गये और जो बलय टूट गया उसके 
ठुकड़े केन्द्र के आकर्षण के फलस्वरूप एकत्रित हो गये तथा घनीभूत होकर ग्रह बन 
गये। यह क्रम जारी रहा और समस्त ग्रहों की रचना हुई । 

पक्ष में प्रमाण 

(!) इस परिकल्पना से इस बात की पुष्टि होती है कि सौर-परिवार के सभी 
प्रह एक ही धरातल पर तथा एक ही दिश्ञा में परिभ्रमित होते हैं। वे सभी पश्चिम 
से पूरव को चक्कर लगाते हैं। समस्त उपग्रह भी ग्रहों के चारों ओर उसी ढंग से 
घूमते हैं और उनका भ्रमण-पथ तलिक दीघेवृत्ताकार है। | 
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(2) गैसीय अवस्था के बाद शीतल होने से वे तरल हुए और ठोस ५ 
में बनी । भू-मैप्रतीकी की तवीनतम अवधारणा में भी पृथ्वी की तरल अबर 
समर्थत किया गया है । 

(3) भीहारिका का ज्योतिषीय अध्ययन भी इसी सिद्धान्त के पक्ष में है । 

(4) सोर-परिवार का आधुनिकतम अध्ययन इस परिकल्पना के अनुकूल है। 

आपत्तियाँ 

(।) इस परिकल्पना के अनुसार गैसीय नीहारिका लाखों वर्षों तक प्रज्वलित 
रही । ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक लार्ड कैल्विन को आपत्ति है कि गैस की नीहारिका 
आकाश में इतने दीघेकाल तक धधकती नहीं रह सकती । 

(2) यदि नीहाएश्िका के बाह्य भाग में इतना अधिक कोणीय संवेग था तो 
सौर-मण्डल का निर्माण सम्भव नहीं था क्योंकि इस परिस्थिति में संघनत सम्भव नहीं 
थां । इसलिए ब्रिटिश विद्वान स्पेन्सर जोन्स के शब्दों में, सौर-मण्डल की उत्पत्ति को 
बाह्य शक्तियों की अचानक दुर्घटना में खोजना चाहिए । 

(3) लाप्लास की परिकल्पता के अनुसार आदि सूर्य का कोणीय संवेग कुल 
सौर-परिवार के कोणीय संवेग के बराबर होना चाहिए क्‍योंकि संवेग की मात्रा 
द्रव्यमान तथा गति पर निर्भर करती है। 

(4) इस परिकल्पना में एक त्रुटि यह है कि कोणीय संबेग का 98 प्रतिद्षत 
केवल चार बड़े ग्रहों में वितरित है, यद्यपि सम्पूर्ण पदार्थ का केवल 7३ प्रतिशत इन 
ग्रहों में मिलता है। यह कोणीय संवेग के सुरक्षा सम्बन्धी नियम (शारालंफ!० 0 
0005शए4॥०॥ ता भाहपाॉ०ए ॥07प) के विपरीत है। 

(5) परिभ्रमण के बढ़ जाने से कोणीय संवेग में इतना परिवतेन नहीं आ 
सकता जिससे नीहारिकाएँ विदीण्ण हो जाया और गोलाकार पट्टी अलग हो जाय । 

(6) चक्रों के घनीभूत होने से तो ऐसे गोले नहीं बन सकते जैसे ग्रह । ऐशग्री 
दशा में अपेक्षाकृत छोटे-छोटे एवं अलग-अलग ग्रह बनेंगे । गैस पदार्थ घना होकर 
चक्र के चारों तरफ बहुत-से छोटे-छोटे अणुओं में परिवर्तित हो जायगा, जैसा शनि 
के चक्र में दिखायी देता है । 

(7) परिभ्रमण की अस्थिरता के कारण बाहर फेंका गया पदार्थ टुकड़े-टुकड़े 
हो जायगा। छोटे-छोटे अणुओं का घूमना इतना तीन तथा अनियमित होगा कि 
उनका ग्रह के रूप में एकत्र होना सम्भव नहीं प्रतीत होता । अमरीकी विद्वान 
मोल्टन का कथन है कि गोलाकार पट्टी के सिकुड़ जाने से ऐसे गोले नहीं बन 
सकते जैसे कि ग्रह हैं। यदि गैस के अन्दर कुछ भी घना पदार्थ है और वह 
एकसा नहीं है तो घूमने के फलस्वरूप चक्‍कर लगाते हुए बलय को बाहर फेंकेगा । 
विश्लेषण करने पर चक्रों का इस प्रकार बाहर फेंकना असम्भब पाया गया है। 

(8) नीहारिका के कणों में पारस्परिक संलग्नता की मात्रा बहुत कम होगी। 
ऐसी दशा में चक्रों का निर्माण लगातार होगा, रुक-झककर नही होगा, जैसा लाप्लास 
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ल्पना से ग्रहीत है। आज भी वलय की रचना, होनी चाहिए किन्तु अन्य 
निर्माण के लिए उभार की अवस्था अप्राप्य है । 


(9) इस परिकल्पना के द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि सोर-मण्डल की 
रचना गरम गैस के पिण्ड से हुई। चू कि पृथ्वी सौर-मण्डल का एक अंग है, इसलिए 
इसके अनुसार यह मानना पड़ता है कि प्रथ्वी की उत्पत्ति गरम गैस के पिण्ड से हुई 
जो धीरे-धीरे ठण्डा होकर द्रव बना और बहुत ठण्डा होने पर ठोस बन गया । इस 
कल्पना की सत्यता पृथ्वी के ऊपरी भाग के ठोस' तथा भीतरी ' भाग के गरम और 
तरल होने से सिद्ध होती है, अन्यथा ज्वालामुखी से गरम लावा बाहर नहीं 
निकलता । कुछ विद्वानों ने पृथ्वी के भीतरी भाग को ठोस सिद्ध किया है और पृथ्वी 
को आरम्भ से ठोस मानकर अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की है। परन्तु वर्तमान 
वैज्ञानिक पृथ्वी का प्रारम्भिक रूप गरम एवं द्रव सानकर ही अपने विचार प्रकट 
करते हैं । 

(40) नीहारिका से अलग होने पर वलय द्रव-अवस्था में किसी भी प्रकार 
एक साथ परिक्रमा नहीं कर सकते थे क्‍योंकि द्रव के विभिन्न स्तरों की गति 
समान नहीं होती है और उनमें आपस में रगड़ होती रहती है जिससे परिभ्रमण में 
अवरोध उत्पन्न होता है। केवल ठोस पिण्ड, ही समान गति से घूम सकता है। साथ 
ही गेस के अणु गति सिद्धान्त (67० (76077 ० 8485४) के आधार पर गैसीय 
वलयों का घनीभ्रूत होकर ग्रह बनना संभव नहीं है। वलयों को अन्तरिक्ष में लोप 
हो जाना चाहिए था। 

(]) वृहस्पति तथा शनि के उपग्रह अपने जन्मदाता ग्रहों की विपरीत दिशा 
में परिभ्रमण करते हैं। किन्तु यह बात लाप्लास के विचार के विपरीत है। 


» (2) सूर्य मन्द गति से अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है और उसकी गति ग्रहों 
की अपेक्षा धीमी है। सूर्य की आयु 500 करोड़ वर्ष है। इतने समय में विकिरण के 
फलस्वरूप सूर्य का द्रव्यमान इतना कम नहीं होना चाहिए। वर्तमान द्रव्यमान को 
मान लेने पर भी वलयों की रचना तथा उनसे निर्मित ग्रहों का इतनी दूरी पर चला 
जाना सिद्ध नहीं किया जा सकता है। 


(3) नीहारिका के मोटे बलयों के साथ पतले वलय क्‍यों नहीं निकले ? 

(4) इस परिकल्पना का महत्त्व अब कम रह गया है क्योंकि लाप्लास तथा 
उसके अनुसरणकर्ताओं ने ही इसको कम महत्त्व दिया । साथ ही, इसके विरोध में 
कई प्रइन अन्य वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं। जैसे एक छोटी-सी नीहारिका 
से इतने बड़े-बड़े ग्रह कैसे बने ? अधिक परिभ्रमण के कारण विभिन्न चक्रों का निर्माण 
कंसे हुआ ? वृहस्पति, शनि एवं वरुण के उपग्न हं विपरीत गति के क्‍यों हैं ? इन 
प्रइ्नों का समाधान इस परिकल्पना से प्राप्त नहीं होता है । 


 विषबत 
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, लॉकियर की उल्कापिण्ड परिकल्पना 
(९६८६८०१८ ॥9907683 0 7,0८(फए८) 


इस साध्य को लॉकियर नामक इंगलिश खगोलज्ञ ने सब 99 में प्रस्तुत 
किया था। इससे प्रारम्भ में नीहारिका को उल्काओं का भुण्ड माता । इस परिकल्पना 
के अनुसार, सुदूर अतीत में दो महाकाय तारे परस्पर टकराये जिसके परिणामस्वरूप 
तारे तो टूट-फूट गये और शुन्य में इनके प्रबल घर्षण के फलस्वरूप ताप, प्रकाश एवं 
वात की उत्पत्ति हुई । ताप की अधिकता से बहुत-से टुकड़ों ने पिघलकर द्रव का 
रूप धारण कर लिया और कुछ द्रव बनकर बादल की तरह छा गये । किन्तु ये सब 
आक्ष ण-शक्ति के कारण अलग न हो सके । पारस्परिक आकर्षण के कारण उल्का- 
समूह का मध्यवर्ती भाग एक केन्द्रीय महापिष्ड बन गया । टक्कर के कारण महपिण्ड 
चक्कर करने लगा और दाने: शने: सपिल नीहारिका (आञआ/8 ॥65प9) के रूप में 
बदल गया । ऐसी नीहारिकाएँ आज भी आकाश में दिखायी पड़ती हैं। कालान्‍तर में 
हमारी नीहारिका का ऊपरी भाग ठण्डा होकर सिकुड़ने लगा और केन्द्रीय भाग से 
अलग हो गया। इसी प्रकार धीरे-धीरे नव-भाग अलग हुए । ये ही नव-भाग ग्रह हैं 
और केन्द्रीय भाग सूयं बन गया। इस परिकल्पना के अनुसार अनन्त ब्रह्माण्ड के 
सभी नक्षत्र-मण्डल इसी तरह से बने हैं । 


समीक्षा-- इसके विरोध में कई आपत्तियाँ की जाती हैं । परस्पर टकराने से 
तारों का टूट जाना और बिखर जाना तो ठीक हो सकता है. किन्तु उनका फिर 
एकत्र होकर समृह बनाना असंगत प्रतीत होता है। तीत्र वेग से घूमते पिण्डों को 
निकट लाने में गुरुत्वाकर्षण नितानत असमर्थ है। चेम्बरलिन का विचार है कि उल्का 
इतने पर्याप्त मात्रा में नहीं हो सकते जिनसे इतनी बड़ी नीहारिका की रचना हो सके । 


युग्मतारक परिकल्पना 
(709709/500 #7५9[000॥885) 


इस वर्ग के अन्तर्गत एकतारक परिकल्पना के विपरीत सौर-मण्डल की रचना 
एक तारे से नहीं बल्कि दो बड़े युग्म तारों के प्रभाव से कल्पित की गयी है । इस 
प्रकार की दो प्रमुख परिकल्पनाएँ प्रस्तुत की गयी हैं जिनमें से एक सन्‌ 904 में 
चेम्बरलिन और मोल्ठन द्वारा प्रस्तुत ग्रहाण परिकल्पना है ओर दूसरी जेम्स जीन्स 
और जेफरी द्वारा प्रस्तुत ज्वार-भाटा परिकल्पना है। 


चेम्बरलिन तथा मोल्टन को ग्रहाणु परिकल्पना 
(788८ ९४॥॥7० 9७9077683 ०0 (द्वा70०7॥॥ था ॥0707) 


नीहारिका परिकल्पना के पश्चात्‌ संयुक्त राज्य अमरीका के भूविज्ञानी मोल्ठन ने 
सन्‌ 90] में और ज्योतिविज्ञानी चेम्बरलिन ने सन्‌ 904 में ग्रहाणु परिकल्पना 
को जन्म दिया। उनके विचार में सूर्य शुन्य में परिभ्रमण कर रहा था कि एक 
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महानतम तारा सूर्य के निकट पहुंच गया। सूर्य के धरातल से गैस एवं वाष्प की 
सौर-ज्वालाएँ ([70777०7॥0०७) निकलीं । उसने इन ज्वालाओं को आकषित कर 
लिया । फलतः महानतम तारे की [” ४८७8 
आकर्षण-शक्ति से सूर्य के धरातल 
से छोटे-छोटे टुकड़े दूर फेंक दिये 
गये । मूल पिण्ड का अवशेष भाग 
वर्तमान सूर्य हैं और जो ढुकड़े 
बिखर गये थे वे कालान्‍्तर में 
घनीभूत हो गये और उनसे ग्रहों 
एवं उपग्रहों की रचना हुई। इन 
टुकड़ों को ग्रह्मणु की संज्ञा प्रदान 
की गयी। इस परिकल्पना के 









बायब्य भाग 


जन्मदाताओं का विचार था कि ये चित्र 22--पथ्वी की उत्पत्ति 
ग्रह पूर्णतया ठोस थे और ग्रह- (चेम्बरलिन के मतानुसार) 
निर्माण के पूर्व सूर्य तप्त एवं गैसपूर्ण नहीं था, बल्कि ठोस कणों से निर्मित चक्राकार 
एवं ठण्डा था । 
आपत्तियाँ 


() ग्रह सदेव ठोस रहे हैं किन्तु अन्य प्रमाणों से बिदित होता है कि पृथ्वी 
किसी समय तरल अवस्था में अवश्य थी । 

. (2) परस्पर टकराने से ग्रहणुओं का गैस या धूलि के रूप में बिखर जाना 
अधिक उचित लगता है, इकट्ठा हो जाना युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता । 

(3) यह परिकल्पना कोणीय संवेग के बारे में नहीं समझा पाती | नक्षत्रों के 
बनने तथा उसी चौरस स्थान पर चक्कर काटने के सम्बन्ध में तो यह परिकल्पना 
स्पष्ट है, किन्तु सूय और नक्षत्रों के बीच कोणीय संवेग के वितरण को समभाने में 
असमथ है। 

(4) लाप्लास के अनुसार वातीय नीहारिका लाखों वर्ष उत्तापदीष्त रही, किन्तु 
वैज्ञानिक केल्विन की आपत्ति है कि एक प्रसृतवाती इतने दीघकाल तक उत्ताप- 
दीप्त कैसे रही । द 

(5) अरुण एवं वरुण ग्रहों की प्रतिगाभी गतियों पर विचार करने पर यह 
परिकल्पतवा अविश्वसनीय लगती है। 

(6) पारस्परिक टक्कर द्वारा उत्पन्न ग्रहों का परिक्रमा-पथ लम्बा अण्डाकार 
होगा, वृत्ताकार नहीं । यह इस परिकल्पना की गम्भीर त्रुटि है । 

व्यास्या--चेम्बरलिन के मतानुसार पृथ्वी के ग्रह्णुओं के गिरने तथा केन्द्रीय 
दाब ओर जणुओं के पुनसंगठन के फलस्वरूप उष्णता बढ़ गयी जो कालान्‍्तर में 
ज्वालामुखी के उद्भेदन का कारण बनी । 


पृथ्वी को उत्पत्ति 4] 


इस परिकल्पना के समर्थकों का विचार है कि जब वायुमण्डल में जलवाष्प' 
संतृप्तता-बिन्दौ धर पहुँच गयी तो भीलों के रूप में महासागरों की उत्पत्ति हुई। एक 
समय ऐसा आया कि ज्वालामुखी-क्रिया का प्रभुत्व हो गया और प्राथमिक आग्नेय 
दलों का “निर्माण हुआ। इस प्रकार चेम्बरलिन ने पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में 
निम्नलिखित तीन कालों की कल्पना की है : 

() ग्रहाणओं के एकत्रीकरण का काल, 

(2) ज्वालामुखी-उद्भेदन का काल, 

(3) भूतत्त्क का वर्तमान काल । 

सूर्य से निष्कासित ग्रह्मणुओं का कुल पदार्थ द्रब्यमान को देखते हुए कम होना 
चाहिए । इस परिकश्पना द्वारा भी यह सत्य प्रतीत होता है क्‍योंकि कुल ग्रहों का 
द्रव्यमान सौर-परिवार के द्रव्यमान का /700 है। 

दो तारे एक-दूसरे के समीप क्‍यों आये ? मुख्य तारे की आकर्षण-शक्ति के 
प्रभाव से सपिल नीहारिका के खण्डित पिण्ड पुनः मुख्य तारे से क्‍यों नहीं मिल गये । 
इस प्रकार के प्रश्न इस परिकल्पना की समीक्षा के लिए किये जाते हैं, जिनका उत्तर 
इसमें नहीं मिलता । ये ही इस परिकल्पना के विरुद्ध उठायी गयी आपत्तियाँ हैं । 

नोहारिका तथा ग्रहाण परिकल्पना को तुलना 





तनोहारिका परिकल्पना ग्रहाण परिकल्पना 

() पृथ्वी की उत्पत्ति केवल एक ग्रह से | () दो ग्रहों के पारस्परिक आकर्षण 
हुई । से हुई । 

(2) आदिम अवस्था में पृथ्वी गैस थी। | (2) प्रथ्वी गेस थी । 

(3) आरम्भ में पृथ्वी उष्ण थी । (3) पृथ्वी शीतल थी । 

(4) पृथ्वी का तापमान क्रमश: क्षीण | (4) पृथ्वी का तापमान क्रमश: बढ़ता 
होता गया । गया । 

(5) पृथ्वी की आदिम अवस्था में वायु- | (5) पृथ्वी की आदिम अवस्था में वायु- 
मण्डल वर्तमान था । मण्डल वर्तमान नहीं था । 








जेम्स जीन्स तथा जेफरी की ज्वार-भाटरा परिकल्पना 

(708।| ॥9907685 0 ॥&॥7858 3९६75 876 ९76५) 
ब्रिटिश गणितज्ञ जीन्स ने सन्‌ 99 में और जेफरी तने सन्‌ 926 में ज्वार- 
भाटा परिकल्पना को प्रस्तुत किया । यह अधिक मान्य भी है। इसमें वैज्ञानिकों ने 
सोर-मण्छल का निर्माण एक सूर्य और एक तारे से माना है। उन्होंने कल्पना की है 
कि सूर्य गैस का एक विशाल पिण्ड था और अतीत काल में ब्रह्माण्ड में एक बहुत बड़े 
तारे ने सूर्य के समीप जाते हुए अपनी आकर्षण-शक्ति से सूर्य में ज्वार उत्पन्न कर 
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दिया | ज्यों-ज्यों यह बड़ा तारा सूर्य के समीप आता गया, ज्वार की ऊँचाई तथा 
आकार बढ़ता गया । जब तारा सूर्य से कम से कम दूर आ गया तब उसके ठीक नीचे 
गैसीय सूर्य के गोले से करोड़ों किलोमीटर लम्बा सिगार के आकार का एक ज्वार 
उठ गया, जैसा कि दी हुई आक्ृति (चित्र 23) से ज्ञात होता है । जेफरी कें अनुसार 
सूर्य और इसके समीप आने वाले विशाल तारों में टक्कर हो गयी जिसके परिणाम- 
स्वरूप सूर्य तथा उस विशाल तारे का कुछ भाग आकाश में बिखर गया । इन्हीं से 
ग्रहों का निर्माण हुआ । तारे के अपने रास्ते पर जाते हुए सूर्य से कम से कम दूरी पर 
आते के साथ सिगार की आक्ृति के ज्वार की तो रचना हुई किन्तु तारे की आकर्षण- 


ँ न्‍्ककरएजीनक कक 3३ 83२0००४८:० ०:२2 ८ वलि कक नरक कान 
"अबकी कम 


द 2& तारा 22 । । 
८ / * 'सिगार के आकार का | 
फि 


सूर्य सेटूटा हुआ वायब्य | 
जी 


£ँ / 


चित्र 23--ज्वार-भाटा। परिकल्पना 


शक्ति के बढ़ जाने के कारण आकर्षित ज्वार टूटकर सूर्य से अलग हो गया और तारे 
के दूर निकल जाने से उसका आकर्षण कम होता गया । फलस्वरूप ज्वार में निकला 
हुआ पदार्थ तारे के साथ दूर तक नहीं जा सका और न सूर्य में ही वापस आ सका । 
इस प्रकार ज्वार में निकला हुआ पदार्थ एक लम्बे सिगार के रूप में हो गया, जो 
बीच में मोटा तथा दोनों किनारों की ओर पतला था। किनारों के पतला होने का 
कारण दोनों शक्तियों का आकर्षण था । साथ ही साथ यह सिगार रूपी पदार्थ सूर्य 
की परिक्रप्ता करने लगा। पुनः सिगार की आकृति के इस पदार्थ के ठण्डा होने तथा 
सिकुड़ने से उसकी आक्षति विश्व खल हो गयी और ग्रहों का निर्माण हुआ | इसी प्रकार 
विभिन्न प्रहों के सूर्य के समीप आने के कारण तथा उनसे ज्वार निकलकर अलग होने 
से उपग्रहों का “निर्माण हुआ। जेफरी के अनुसार, सूर्य के समीप आने वाले विशाल 
तारे से सूर्य की भिड़न्त हुई जिससे सूर्य तथा उस विशालकाय तारे के कुछ अंश 
आकाश में आकर्षण-शक्ति के कारण केन्द्रित होकर छिंटक गये और इन्हीं के ग्रहों की 
रचना हुई। जेफरी ने अपने प्रयास से इस परिकह्पना की त्रुटियों को पुरा किया। 


उपयुक्त सभी विद्वानों द्वारा उपस्थित की गयी विभिन्न परिकल्पनाओं पर 


विचार करने के उपरान्त यह सहज में ही निश्चित हो जाता है कि यह परिकल्पना 
सर्वाधिक मान्य है। 


जीन्स की परिकल्पना से यह सिद्ध हो जाता है कि ग्रह-निर्माण की घटना 
बहुत ही अद्भुत है, किन्तु तथ्य कुछ दूसरा ही है। जीन्स महोदय जिसे अद्भुत तथा 


फप 


पृथ्वी की उत्पत्ति 43 


असम्भव घटना समभते हैं, वह वर्तमान युग में एक साधारण घटना है। हमारी 
आकाश-गंगा के भौतर ही कई ऐसे नक्षत्र हैं जिनके अपने ग्रह हैं। जीन्स महोदय की 
परिकल्पना धामिक व्यक्तियों के लिए रुचिकर है क्योंकि प्रथ्वी पर सभी धर्मपुजारी 
निवास करते हैं। अतः: इसकी उत्पत्ति एक अद्भुत घटना का परिणाम होना ही 
चाहिए था। किन्तु आज के वैज्ञानिक जीन्स की परिकल्पना को स्वीकार करने के 
लिए तंयार नहीं हैं । 

पक्ष में प्रमाण 

(।) यदि सोर-मण्डल के कुल तारे एक सीध में रखे जाये (जैसा कि चित्र नं० 4 
में है), तो इनकी आक्ृति सिगार जैसी हो जायगी। मध्य में बड़े ग्रह और दोनों 
किनारों पर छोटे ग्रह षड़ते हैं; केवल मंगल ग्रह इस क्रम के विपरीत पड़ता है । 

(2) विभिन्न ग्रहों के उपग्रहों की संख्या एवं आकार भी इसके अनुकूल ही हैं । 
छोटे ग्रहों के उपग्रह नहीं हैं । मध्यम वर्ग के ग्रहों के उपग्रह कम हैं, परन्तु बड़े ग्रहों 
के उपग्रह अधिक हैं । 

(3) यम (प्लुटो) नामक ग्रह का पता ज्वार-भाटे की परिकल्पना के प्रस्तावित 
होने के बाद लगा और इस ग्रह का आकार इसकी पृष्टि में सहायक सिद्ध होता है। 

(4) उपग्रहों का विस्तार भी सौर-मण्डल की आकऋ्ृति में है क्योंकि जिन ग्रहों 
के कई उपग्रह हैं उनके बीच के उपग्रह बड़े तथा किनारे के उपग्रह छोटे हैं। इससे 
इस परिकल्पना की उपयोगिता और बढ़ जाती है । 

(5) इस परिकल्पना के अनुसार बड़े ग्रह अधिक काल तक गैस रूप में रहे । 
अतः उनके उपग्रह अधिक संख्या में बने, किन्तु उनका आकार छोटा रहा। बड़े ग्रहों 
के समीपवर्ती ग्रहों के उपग्रह कम संख्या में बने, परन्तु आकार में बड़े बने । सिरे 
वाले ग्रह (बुध तथा यम) आकार में छोटे होने के कारण जल्दी ठण्डे हो गये, अत: 
उनके उपग्रह नहीं बने । 

(6) सभी ग्रह सूर्य की आकर्षण-शक्ति के कारण अपनी कीली पर भुके हुए 
हैं ओर इसी भुकाव की दशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रहों का भुकाव 
भिन्न है। बुध 7 , शुक्र 35%, मंगल 2", वृहस्पति ", शनि 23", अरुण ?, वरुण 
27? ओऔर यम 7” भूके हैं । 

आपत्तियाँ | 

() इस क्रम में मंगल अनुपयुक्त हो जाता है जिसका समाधान इस परिकल्पना 
में उपलब्ध नहीं है । 

(2) जो विशाल तारा ज्वार-उद्भेदन (6068! पएंणा) का अभिकर्ता था 
वह क्या हो गया ? सूर्य के आकर्षण से इस विज्ञाल तारे में क्‍यों नहीं चंचु ([०(5) 
उत्पन्न हो गये ! सौर-मण्डल के निर्माण के पश्चात्‌ क्या वह विज्ञाल तारा मृत हो 
गया जिससे वह पुनः परिभ्रमण करते हुए सूर्य के निकट नहीं आ सका ? यदि वह 
पुनः सूर्य के निकट आ सका तो उसका सूर्य पर कया प्रभाव पड़ा ? इन प्रश्नों का 
उत्तर इस परिकल्पना की व्याख्या से परे है । 
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(3) सूर्य के उद्रेक से निर्मित ग्रहों को सूर्य के निकट से ही परिक्रमा करनी 
चाहिए थी; किन्तु हम जानते हैं कि कई ग्रह सूर्य के व्यास की कई हजार गुनी 
दूरी पर चक्कर लगाते हैं। वृहस्पति ग्रह सूर्य के व्यास की 500 गुनी दूरी पर 
उसकी परिक्रमा करता है और वरुण सूय के व्यासः की 3,200 गुनी दूरी पर । 
पेरिस्की ने गणितीय आधार पर यह सिद्ध किया है कि जीन्स का थिद्धान्त सूर्य और 
ग्रहों की मध्य की दूरी को समभाने में असमर्थ है। अमरीकी खगोलज्न रसेल ने भी 
सन्‌ 937 में आपत्ति प्रकट की है। कान्‍्त और लाप्लास के सिद्धान्त सूर्य की न्यून 
कोणीय संवेग को नहीं समझा पाते, उसी प्रकार जीन्स की परिकल्पना ग्रहों की 
अधिक कोणीय संवेग को पूर्ण रूप से समभाने में असमर्थ है । 

इन त्रुटियों के कारण अन्य वैज्ञानिक आज भी पृथ्वी की उत्पत्ति के रहस्य के 
उद्घाटन के निमित्त परिकरबद्ध हैं । 


]. युग्मतारा परिकल्पना 
(3]708॥9-9७9/ ॥7५9/0077285) 

इस परिकल्पना के प्रवर्तक अमरीकी खगोलज्ञ एच० एन० रसेल हैं। रसेल ने 
सच्‌ 937 में इसको प्रस्तुत किया । इनके अनुसार, आदिकालीन सूर्य दो तारों के 
रूप में था। हमारे सूर्य के चतुदिक एक वैसा ही तारा चक्‍कर लगाता है। सुदूर 
अतीत में एक विशालकाय तारा इस युग्मतारक मण्डल के निकट आने लगा । यह 
विशालकाय तारा हमारे सूर्य के 
सहयोगी तारे से 48 से 64 लाख 
किलोमीटर दूर रहा होगा। 

रसेल की धारणा है कि इस 
विशालकाय तारे का प्रभाव सूर्य के 
सहयोगी तारे पर पड़ा और गैसीय 
पदार्थ उससे अलग हो गये जो 
कालान्तर में ग्रह बन गये। ये ग्रह 
एक-दूसरे के समीप ही चक्कर लगाते 
रहे और उनमें जो ज्वार उठे उनसे चित्र 24--- युग्मतारक सिद्धान्त 
उपग्रहों की रचना हुई। इस विशालकाय तारे का प्रभाव सूर्य पर नगण्य रहा क्योंकि 
हमारा सूर्य उस तारे से बहुत दूर था । 

इस परिकल्पना के समर्थन में यह तथ्य हैं कि आकाश में युग्मतारों की संख्या 
पर्याप्त है । जी० क्विपर महोदय के मतानुसार आकाश में 80 प्रतिशत तारे युग्म 
या दो से अधिक के समूहों में हैं। इस परिकल्पना द्वारा ग्रहों में कोणीय संवेग की 


अधिकता का कारण भी सहज ही सिद्ध हो जाता है। इतना निश्चित है कि सूर्य के 
साथी तारे का कोणीय संवेग अधिक रहा होगा । 


हक तारा । 
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इस परिकल्पना में निम्नलिखित त्रटियाँ हैं: 

() सूर्य के' खहहयोगी तारा का अवशेष भाग ग्रहों की रचना के पश्चात्‌ अनन्त 
ब्रह्माण्ड में कैसे लुप्त हो गया, इसकी व्याख्या इस परिकल्पना में उपलब्ध नहीं है । 

(2) सूर्य के सहयोगी तारे से निर्मित ग्रह तो विशालकाय तारे के सुदूर चले 
जाने पर हमारे सूर्य के आक्षण-क्षेत्र में आ जाते हैं और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 
करते हैं; किन्तु सूर्य के सहयोगी तारे का अवशेष भाग हमारे सूर्य के प्रभाव में नहीं 
आता है, यद्यपि ग्रहों की अपेक्षा सहयोगी तारे का यह अवशेष भाग हमारे सूर्य के 
निकट पड़ता है। 

(3) सूर्य से ग्रहों की दूरियों तथा ग्रहों के मध्य की दूरियों की व्याख्या इस 
परिकल्पना द्वारा नहींहो पाती है। सूर्य हरा आकर्षित साथी तारे का ज्वारीय 
पदार्थ सूर्य से एक निर्चित दूरी पर रहा होगा। फिर संघतन के पश्चात्‌ सूर्य से 
भिन्न-भिन्न दूरियों पर कैसे फैल गया ? 

(4) अनन्त में बिखरे ग्रहों की स्थिति तथा परिक्रमा-पथ किस विधि से वर्तमान 
स्थिति में जा गया, यह तथ्य इस परिकल्पना में निहित नहीं है । 

नवीन परिकल्पनाएँ 

इस प्रकार सौर-मण्डल के विषय में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने-अपने मत प्रस्तुत 
किये हैं, किन्तु कोई परिकल्पना पूर्णतः: सन्तोषजनक नहीं है | प्रस्तुत नवीन परि- 
कल्पनाओं में पुरानी परिकल्पनाओं की त्रुटियों का समाधान किया गया है। ज्वार- 
भाटा परिकल्पना सबसे नवीन है। इसमें जीन्स एवं जेफरी ने अनेक त्रूटियों को दूर 
किया है । 

2. रॉसगन की आवतेन एवं ज्वारीय परिकल्पना 
(॥९0558पफ975 ०08007% 276 ॥768 ॥995%06॥685) 

रॉसगन ने लाप्लास की नीहारिका परिकल्पना तथा जेम्स जीन्स की ज्वारीय 
परिकल्पना के प्रमुख तत्त्वों के समन्वय द्वारा इस नयी परिकल्पना को प्रतिपादित 
किया। रॉसगन के विचार से तीक्र 
गति से घूमने वाले सितारे ने एक 
समय विस्फोट अवस्था को प्राप्त कर 
लिया तथा अपने पदार्थ पर नियन्त्रण 
लगभग खो चुका था और दूसरे वृह॒त्‌ 
तारे के निकट आते ही दोनों में उद- 
भेदन हुए और इस क्रिया के परचात्‌ 
दोनों तारे एक-दूसरे से अलग हो गये; 
किन्तु ज्वारीय भाग दोनों तारों से 
अलग छूट गया। यही छूटा हुआ 
ज्वारीय पदार्थ श्ने: शने: घना होता चित्र 25-रॉसगन को परिकल्पना 
गया और ग्रहों की रचना होती गयी । 
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| इस परिकल्पना का मूल दोष यह है कि प्रारम्भिक तारे में आवर्तत तथा उस 
पर आधारित गति की व्याख्या अस्पष्ट एवं अप्रमाणित है। यदि रॉसगन का यह 
विचार ठीक है कि आप्विक आवतंन हुआ और यही तारे की गति का कारण है तो 
ऐसी दा में दूसरे तारे के समीप आने की कल्पना सम्भव नहीं प्रतीव होती है । 
साथ ही गुरुत्वाकर्षण से तारे का विखण्डन (१88 ०7) सम्भव नहीं लगता है। प्रयाग 
विश्वविद्यालय के गणित-विभाग के भूतपूर्व अध्ययक्ष डॉ० ए० सीं० बनर्जों का मत 
है कि गति की व्याख्या करने का रॉसगन द्वारा प्रतिपादित मार्ग बहुत ही दुरूह एवं 
अप्रत्यक्ष है । 
3. बन्जो की सीफीड परिकल्पना 
(88&92०7००४ (०७॥०४० प्रए०0768#5) 

भारत के प्रमुख गणितज्ञ डॉ० ए० सो० बनर्जी ने पता लगाया कि तारा- 
मण्डल में सीफीड नामक 
एक तारा है जिसमें संकुं- 
चन तथा प्रसार की 
प्रक्रि| निरन्तर होती 
रहती है । इस क्रिया के 
फलस्वरूप इस तारे में 
चमक की मात्रा परिवर्तित चित्र 20--सीफीड़ परिकल्पना 
होती रहती है और अधिक तथा न्यून प्रकाश क्रम से आते रहते हैं । 

उपयुक्त व्यवस्था के फलस्वरूप इस तारे में भारी हलचल पैदा होती है और 
तारा अस्थिर हो जाता है तथा इसके आकार में वृद्धि हो जाती है। पदार्थ पर 
नियन्त्रण समाप्त हो जाता है । इस तारे से पदार्थे बाहर फेंक दिया जाता है । 

प्रोफेसर बनर्जी के मतानुसार, इस अस्थिर एवं बुद्धिमान तारे के निकट एक 
बड़ा तारा आ गया जिसके कारण तारे से प्रक्षिप्त पदार्थ दूर फेंक दिया गया और 
अब यह पदार्थ घना होने लगा तो सूर्य तथा सीफीड एक-दूसरे से अलग हो गये तथा 
एक-दूसरे की विपरीत दिशाओं में खिसक गथे। प्रोफेसर बनर्जी ने सन्‌ 942 में 
इस परिकल्पना का प्रतिपादन किया । 

स्पन्दित सीफीड से पदार्थ अधिक गति से निष्कासित हुआ । सीफीड की नाभि 
सूर्य के रूप में रह गई और निष्कासित पदार्थ का कुछ भाग सूर्य ने भी आकर्षित 
कर लिया और शेष पदार्थ ग्रहों के रूप में सूय की परिक्रमा करने लगा । समीप 
आने वाला विशालकाय तारा अपने मार्ग पर चलता हुआ सौर-मण्डल से दूर हो 
गया। टक्कर की सम्भावता इस परिकल्पना में भी की गई है। इस प्रकार रसेल 
की युग्मतारा परिकल्पना की सभी त्रुटियाँ इसमें भी पाई जाती हैं । 

सूर्य तथा सीफीड तारे की $ शक्ति अपहरण कर ली गयी । यह गणित द्वारा 
भी प्रमाणित होता है कि ग्रहों में सूर्य की अपेक्षाकृत #% भाग शक्ति है । 








छा आह पदार्थ 
(#8. जन क्री 
की, ३] से. 
बर्ट>-+ रस 
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इस परिकल्पना के द्वारा ग्रह-व्यवस्था की ठीक व्याख्या सम्भव हो पाती है।. 
साथ ही, वैज्ञानिक अनुश्नन्धानों से पता चल रहा है कि दो सूर्य-रहित तारा- 
मण्डल हैं । 

सन्‌ 495 में, अमरीकी विद्वान यूरे प्रथम (४759 ॥) ने आइसोटोप या सम- 
स्थानिक सिद्धान्त (800096 7४८०५) को प्रस्तुत किया। इसके अनुसार, सौर-मण्डल 
के सदस्यों की उत्पत्ति का ठीक ज्ञान तभी सम्भव है जब सूर्य की उत्पत्ति की खोज पूर्ण 
हो जाय । इस सिद्धान्त के अनुसार, नीहारिका में हृदय गोलिका (8000फ68) पर 
दबाव की वृद्धि के कारण ताप नाभिकीय अभिक्रिया ([07000-70०[8६7 7680007) 
हुई । इस प्रतिक्रिया से ताप प्राप्त हुआ। इसी ताप ने नीहारिका के एक अंश को 
तप्त कर दया जो सूर्य हुआ । 

इस प्रकार ज्ञात होता है कि ग्रह ठोस तथा ठण्डे पदार्थों से निर्मित हैं । ये 
पदार्थ सूर्य की परिक्रमा के दौर में तप्त हो गये । ताप की वृद्धि के फलस्वरूप उस 
पदार्थ में से हल्के वाष्पशील पदार्थ निकल गये और केवल भारी अंश रह गया । 
यही अंश संघनन की क्रिया के कारण ग्रहों के विकास में सहायक हुआ । ग्रह्मणुओं 
के सतत अपहरण द्वारा ग्रहों के द्रव्यमान में वृद्धि होती रही। यह भअपरिपक्व 
परिकल्पना है । 

4. नवतारा परिकल्पना 
(4]6 ४००४ ए[70825) 

कैमिब्रज विश्वविद्यालय के गणितजन्न फ्रेंड होबल तथा लिटलटन के अनुसार, पृथ्वी 
की उत्पत्ति भिन्न प्रकार से मानी जाती है। उक्त विद्वानों ने अपनी पुस्तक ''पद/४४/८ 
० ॥7९ ए#ए०/४८' में दो बातों को प्रधानता दी है--() सभी तारे हाइड्रोजन 
द्वारा निमित हैं, और (2) हाइड्रोजन गैस हीलियम गैस में परिवर्तित होकर तारों 
में शक्ति उत्पन्न करती है। इन विद्वानों के अनुसार, ब्रह्माण्ड में अधिकतर दो-दो के 
जोड़े में तारे अपने केन्द्र के चारों ओर घुमा करते हैं । 

आकाश में हाइड्रोजन तथा हीलियम जैसे हल्के तत्वों की प्रधानता है। प्रारम्भ 
में हाइड्रोजन गैस के परमाणु अस्थिर अवस्था में थे और पारस्परिक आकर्षण से मेघ 
का निर्माण करते थे। कालान्‍्तर में ये मेघ विस्तृत गैस के पिण्ड में'घरिवतित हो 
गये और परिभ्रमण करने लगे और अपबल-केन्द्र के फत्रस्वरूप इनका आकार 
तद्तरीनुमा हो गया । इसका व्यास 60 हजार प्रकाश-वर्ष तथा मोटाई 0 प्रकाश- 
वर्ष हो गई। किन्तु खगोल विज्ञान से यह ज्ञात है कि ग्रहों का निर्माण ऑक्सीजन, 
सिलिका, ऐलुमिनियम, लोहा आदि भारी तत्वों से हुआ है। इनकी मात्रा ग्रहों में 
98 प्रतिशत है । हाइड्रोजन की मात्रा ग्रहों में एक प्रतिशत से भी कम है। इन भारी 
तत्वों की उत्पत्ति का स्रोत ज्ञात करना आवश्यक है । 

प्रोफेसर होयल तथा लिटलटन ने बताया है कि हाइड्रोजन के जलने से भी 
भारी तत्वों की उत्पत्ति होती है किन्तु सूयं एक साधारण तारा है जिसके हाइड्रोजन 
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'से केवल हीलियम की उत्पत्ति होती है। अतः भारी तत्वों के निर्माण के लिए हाइ- 
ड्रोजन के जलने की क्रिया ऊँचे तापमान पर होना चाहिए। जब, किसी तारे का 
तापमान सूर्य से तीन सौ गुना से अधिक हो जाता है तो हीलियम में आण्विक प्रति- 
क्रिया होने लगती है जिससे भारी तत्व बन जाते हैं और तापमान सहसा कम हो 
जाता है। ऊंचा तापमान केवल उन तारों में पाया जाता है जो अधिनव तारा 
(४प्र०८ 70५9) की अवस्था में होते हैं । 

एक तारा जलने योग्य हाइड्रोजन तत्व के न रहने पर ही अधिनव तारा बनता 
है। इस तारे के केन्द्र की दिव्य ज्योति भारी पदार्थों के फेंके जाने पर सूर्य की ज्योति 
से एक अरब गुनी हो जाती है । इस तारे का फैलाव तीत्र एवं सहसा होता है। नव 
तारा (!२०५७) वर्ष में पन्द्रह या बीस हृश्य होते हैं। अधिनव तारा दो या तीन 
शताब्दियों के परचात्‌ हृश्य होते हैं। हाइड्रोजन ही ऊष्मा तथा ऊर्जा का स्रोत है । 
अत: हाइड्रोजन हीलियम में परिणत होकर ऊष्मा एवं ऊर्जा उत्पन्न करता है। किन्तु 
जब सम्पूर्ण हाइड्रोजत का परिवरततन हीलियम में हो जायेग। तो अधिक शक्ति नहीं 
बन पायेगी । आन्तरिक तापमान की वृद्धि के लिए तारे को संकुचित होना पड़ता है । 
इस प्रकार संकुचन-क्रिया के फलस्वरूप तारे के केन्द्र की ऊष्मा अत्यधिक बढ़ जाती 
है और भारी तत्वों को जन्म देती है। साथ ही केन्द्र पर दबाव में वृद्धि हो जाती है 
जिसके फलस्वरूप तारा अस्थिर हो जाता है। संकुचन के कारण घूर्णन गति भी बढ़ 
जाती है और अपकेन्द्र-बल अत्यधिक हो जाता है जिसके कारण तारे की बाह्य गैस 
शुन्य में उड़ जाती है। इससे तारा उद्दीप्त हो उठता है। यही नवतारा है। प्रारम्भ 
में तारे का हल्का पदार्थ और तत्पश्चात्‌ भारी तत्व बाहर फेंके जाते हैं। आकाश में 
भारी तत्वों की उपलब्धि उपरोक्त विधि से सम्भव है । 


होयल के मतानुसार युग्म तारों में से एक सूर्य तथा दूसरा अधिनव तारे की 
अवस्था में था। दोनों तारों के मध्य की दूरी उतनी ही थी जितनी सूर्य एवं वर्तमान 
शनि के मध्य वर्तमान है। होयल के मतानुसार ग्रह भारी पदार्थ से निर्मित हैं और 
सूर्य हाइड्रोजन एवं हीलियम के हल्के पदार्थों से बना है । होयल की धारणा है कि 
विस्फोट की क्रिया से नवतारा विपरीत दिशा में सहसा चलने लगा । यह विस्फोट 
के धक्के का प्रतिफल होता है। यह धक्का लगभग 32 किलोमीटर प्रति सेकण्ड 
होता है। इस प्रकार नवतारा सूर्य से दूर चला जाता है और यग्म तारक व्यवस्था 
समाप्त हो जाती है । 

लिदलदन के अनुसार अधिनव तारा से निष्कासित पदार्थ सभी दिशाओं में फेंका 
जाता है। इसका केवल सूक्ष्म भाग ही सूर्य द्वारा आकपित किया जाता है। फेंका 
गया पदार्थ अधिक उष्ण एवं गैसीय अवस्था में होगा जो सूर्य के चतुदिक बिम्बाकार 
में फैल जायेगा । इसके शेप पदार्थ से कुछ ग्रहों की रचना होती है | कुछ अन्य पदार्थों 
के प्राप्त हो जाने पर इन ग्रहों का आकार बढ़ता जाता है और इनकी घृर्णन गति 
भी बढ़ती जाती है । एक अवस्था ऐसी आती है कि ग्रह दो भागों में बठ जाते हैं । 
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जब ग्रह के दो भाग एक-दूसरे से अलग होते हैं तो अपने आकर्षण के कारण उनके 
मध्य में छोटे टुकड़ों की एक लड़ी बन जाती है। इस लड़ी के सिरों पर मुख्य ग्रहों के 
समीप छोटे टुकड़े होते हैं जो उपग्रह बनते हैं ओर ग्रहों के चतुर्दिक परिक्रमा करने 
लगते हैं । मध्य का बड़ा भाग अलग होकर अपना स्वतन्त्र स्थान ग्रहण कर लेता है। 
लिटलटन ने वृह्स्पति तथा शनि ग्रहों के दो विभाजित भाग की कल्पना की है। 
बुध, शुक्र, मंगल तथा पृथ्वी छोटे भाग हैं जिनका निर्माण बड़े ग्रहों के विभाजन की 
अवधि में हुआ । 

प्रोफेसर होयल ने फटने वाले तारे को अधिनव तारा (579०7 २०४०) की संज्ञा 
प्रदान की है। यह विस्फोट आण्विक प्रतिक्रिया द्वारा सम्पादित होता है जिसके फल- 
स्वरूप इस विशिष्ट तौरे से विशाल 
गैसीय राशि बाहर निकलती है । इसमें हा 
कई लाख गुना प्रकाश बढ़ जाता है । 
इस विस्फोट में गैसीय राशि का बित- 
रण असमान होता है क्‍योंकि विस्फोट 
का केन्द्र मध्य में नहीं पड़ता है। इन 
तारों के विस्फोट से ककंट नीहारिका 
((४80-प८७४०) की तरह की नीहा- 
रिका की रचना होती है। ककेंट 
नीहारिका में भी एक अधिनव तारा खित्र 27--नोवा का विस्फोट 
स्थित है जिसका व्यास पृथ्वी से दुगुता है। इसकी ज्योति सूर्य से 30 हजार गुनी है 
और सतह का तापमान 5 लाख अंश सेग्रे है। हमारे सूर्य ने अपने समीप के इस 
प्रकार फटे हुए पदार्थों को अपनी ओर खींच लिया तथा इन्हीं आकषित पदार्थों के 
घतीभूत होने से सूर्य के ग्रहों की रचना हुई ओर पृथ्वी बनी । अधिनव तारा के शेष 
नाभि विस्फोट के समय प्रतिक्षिप्त होकर अपना मार्ग त्याग देती है । 

यह परिकल्पना अपूर्ण है। इसमें कोणीय संवेग के तथ्य का यृक्तिसंगत निदान 
मिलता है, किन्तु ग्रहों की देनिक गति तथा उपग्रहों की रचना का स्पष्>-उत्तर नहीं 
मिलता है । 





5. अल्फवेन को अच्तरतारकीय सेघ परिकल्पना 
((फिशा$ ाहा-5097 ९0प6 सजऊ0॥8858) 

अल्फवेन नामक विद्वान ने ओटो स्मिड के समकक्ष इस परिकल्पना का प्रतिपादन 
सन्‌ 942 में किया है। यह विद्युत चुम्बकीय सिद्धान्त (8॥6070-78287600 
६०079) है। उनके मतानुसार भी प्रथ्वी आदि ग्रहों की उत्पत्ति तारा-मेघ के आव- 
रण से हुई है। उक्त विचारक ने कल्पना की है कि सूर्य उक्त आवरण से गुजरा और 
उस आवरण से मेघ के परमाणु सूर्य द्वारा आकर्षित हुए और घुम्बकीय नियन्त्रण में 
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50 'प्राकृतिक भुगोल का स्वरूप 


पंड़कर सूर्य की परिक्रमा करने लगे। इन आकर्षित परमाणुओं के पारस्परिक घर्षण 
से ताप उत्पन्न हुआ | साथ ही, रगड़ के कारण परमाणुओं के सूक्ष्म रूप अणु (078) 
बन गये । प्रारम्भ में परमाणु आयनित नहीं थे । ये अनगिनत अणु सूर्य के आकर्षण 
से उसकी ओर निकट आते गये। चूकि आकर्षण मध्य में सबसे शक्तिशाली होता 
है, अत: इन अणुओं का एकत्रीकरण सूर्य के मध्य भाग के समीप होता गया । जब 
ये अण्‌ पुन: संगठित हो गये तो सूर्य द्वारा आकधित होकर सूये की परिक्रमा करने 
लगे । अणुओं का यह वृह॒त्‌ संगठन ग्रह बन गया और शरने: शने: कालान्‍्तर में सभी 
ग्रह बने और सूर्य का पूरा परिवार वन गया । 
अल्फवेन महोदय ने पृथ्वी की तरह सूर्य के चतुदिक भी घुम्बकीय क्षेत्र (788- 
76४० ग6[6) माता है जो वर्तमान की अपेक्षा कई हजार गुना शक्तिशाली रहा 
होगा । इसी प्रकार बड़े ग्रहों के चारों ओर भी चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया जिसके 
द्वारा शेष परमाणुओं के आकर्षण से उपग्रह बन गये । 
इस परिकल्पना का विकास किया जा रहा है। सम्भव है, इससे ऐसे तथ्य 
प्रकाश में आये जिनसे पृथ्वी की रहस्यमय जीवन-लीला का परिचय हमें मिल सके । 
6. बान बोजसेकर की नीहारिका-मेघ परिकल्पना 
(४०॥ फलारए5३2९०' र८७परांआ-(]000 पछ907॥685) 
सन्‌ 943 में जमेंन भौतिक विज्ञानवेत्ता डॉ० बान वीजसेकर ने भौतिक 
विज्ञान के अनेक तथ्यों के आधार पर सौर-मण्डल की उत्पत्ति की एक नथी परि- 
कल्पना प्रस्तुत की । यह लाप्लास महोदय के कुछ विचारों से मिलती है। भारतीय 
वैज्ञानिक डॉ० चब्दरशेखर ने इस परिकल्पना का समर्थन किया है और इसमें कुछ 
संशोधन भी किया है । 
अतीत से यह विश्वास चला आ रहा था कि सूर्य, तारे, पृथ्वी तथा अन्यान्य ग्रह 
“एक ही प्रकार के रसायनों एवं खनिजों से निर्मित थे। किन्तु आधुनिक वैज्ञानिक 
खोजों के फलस्वरूप यह सवंविदित है कि अन्तरिक्ष के एक प्रतिशत में पारथिव-तत्व, 
जसे ऑक्सीजन, सिलिका, लोहा तथा अन्य भारी पदार्थ हैं और 99 प्रतिशत भाग 
हाइड्रोजन तथा हीलियम के हल्के तत्वों द्वारा निभित है। हाइड्रोजन एवं हीलियम 
का अंश पृथ्वी की संरचना में अल्पमात्र ही है। सारा अन्तरिक्ष गैस एवं धूलि के 
बारीक कणों से परिपूर्ण है । 
इस परिकल्पना के अनुसार, सूर्य जैसे नक्षत्रों का निर्माण हीलियम, हाइड्रोजन 
एवं ब्रह्माण्डीय धुलि से हुआ है। धीरे-धीरे इनमें संघनत होने के परिणामस्वरूप सूय 
के इदें-गिर्दे गेस एवं धूलि-कण परिक्रमा करते हुए एक-दूसरे से बड़े जोर से टकराने 
लगे ओर छोटे कण बड़े कणों में समाहित हो गये । इस प्रकार उस धूलि-पुज का 
आयतन बढ़ने लगा और संघर्ष की ऊर्जा से वह पुज तरल एवं गैसीय स्थिति में 
परिवर्तित होता गया । लगभग दस करोड़ वर्ष तक उपयुक्त प्रक्रिया चलती रही । 
अन्त में इन धूलि-पु जों ने ग्रह का रूप धारण कर लिया और वे धीरे-धीरे ठण्डे होते 
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गये । इस प्रकार सूर्य एवं ग्रहों की रचना आज से लगभग 2-3 अरब वर्ष पूर्व हो 
चुकी थी । 

वीजसेकर महोदय की अवधारणा थी कि कणों के संगठित होने का कार्य सूर्य 
से विभिन्न दूरियों पर हो रहा था। उन्होंवे प्रत्येक्रसंघनन को मोती के हार से 
तुलना की और प्रत्येक हार में म्रमित मण्डलों (४०४०० 2076) की कल्पना की । 
इन मण्डलों के कारण धूलि के कण को परित्रमा के लिए सुरक्षित पथ मिल जाते 
हैं और इन मण्डलों की बाह्य सीमा पर कणों के संगठित होने का कार्य सम्पन्न हो 
जाता है। इस प्रकार ग्रहों के मध्य की विभिन्न दूरियों की व्याख्या सुलभ हो जाती 
है । इनके विचार से उपरोक्त व्यवस्था-क्रम में ही उपग्रहों की रचना हुई होगी । 

इस परिकल्पना की कुछ विशिष्टताएँ हैं। प्रथमत: सूर्य के चारों और तीत्र गति 
से घृमते हुए पदार्थों की कल्पना है। दूसरे पदार्थ में ही छोटे एवं बड़े मण्डलों की 
भी कल्पना की गई है । इस कल्पना के अनुसार सूर्य के निकट छोटे भ्रमित मण्डलों 
तथा सूर्य से दूर बड़े भ्रमित मण्डलों की रचना हुई होगी। सबसे वड़ी विशेषता यह 
है कि ग्रहों के निर्माण में भारी तत्व कुल द्रव्यमान का एक प्रतिशत होगा । 

वीजसेकर महोदय के भ्रमित मण्डलों की उचित संख्या में उपस्थिति की कल्पना 
पर आपत्ति की गई है । 

ग्रहों की रचना गैस एवं धूलि के कणों से हुई है, इस विचार को लेकर अमरीकी 
खगोल वैज्ञानिक जो० क्वीपर तथा रूसी वैज्ञानिक बी० जी० फेपेनकोब एवं 
ओटदोस्मिड ने परिकल्पनाएँ प्रस्तुत की हैं । 

होयल के मतानुसार एक लाख वर्ष के पदचात्‌ सूर्य के अधिक. ताप के कारण 
ग्रहों पर जीवन समाप्त हो जायेगा और पाँच लाख वर्ष के पश्चात्‌ उसमें विलीन 
हो जायेगा । कालान्तर में सूर्य धीरे-धीरे ठंडा हो जायेगा। होयल के मतानुसार 
प्रत्येक विस्फोट से ग्रह का निर्माण होगा । 

उपयुक्त परिकल्पना नवीनतम है और इस पर अनुसन्धान का कार्य हो रहा 
है; किन्तु अभी इसमें जीन्स तथा चेम्बरलिन की परिकल्पनाओं की तरह कई दोष 
परिलक्षित हो रहे हैं । 

7. ओटो स्मिड की अन्तरतारकीय धूलि परिकल्पना 
(0॥0 $गगांठ$ पञाश-506॥87 ॥005 9५90076585) 

इस परिकल्पना के जन्मदाता महान रूसी वैज्ञानिक ओटो स्मिथ हैं। इनके द्वारा 
सन्‌ 943 में जेम्स जीन्स की प्रसिद्ध ज्वार-भाटा उपपत्ति का खण्डन किया 
गया है । 

स्मिड महोदय की अवधारणा है कि सूर्य के चतुदिक गैस एवं धूलि-कणों से 
परिपूर्ण एक गस-धू लि-मेघ-आवरण (285 तप 02000 ) चवकर लगाता था जिसके 
विसरित पदार्थों की राशि (5छ़थ्या॥ ० तांगिपि5त #78067) से पृथ्वी तथा अन्य 
ग्रहों की उत्पत्ति हुईं। इस परिकल्पना के अनुसार यह गैस-धूलि-पुज सूर्य के चारों 
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कर 


. ओर परिक्रमा करते हुए घनीभूत होकर संगठित होता गया और उत्तरोत्तर शने : शान: 
चपटा हो गया । कालान्‍्तर में धुलि-कर्णों तथा गैस की राशि इतनी ठोस हो गयी कि 
सूर्य की आकर्षण-शक्ति भी इनमें विघटन लाने में असमर्थ हो गयी । या गैस एवं धूलि- 
कणों का संगठन कई केन्द्रों पर हुआ जिससे विभिन्न संगठित राशियों में पारस्परिक 
घषंण उत्पन्न हो गया। इस घर्षण-क्रिया से उन धूलि-गैस-संगठित-पु जों में ताप की 
उत्पत्ति हो गयी। सूर्य के चतुदिक परि- (शक ए००-. 
भ्रमण की गति भी घर्षण के अवरोध से ३३३३ | 00070: 4, 
मन्द पड़ती गयी । स्मरण रखना चाहिए ५ पर | 
कि गैस के कण प्रत्यास्थ (०४६४0) रूप 
से टकराते हैं, इसलिए उनकी गति मन्द पा हि 
नहीं होती है और उनका संघनन नहीं का कला कहती 
होता है । किन्तु धूलि के कण अप्रत्यास्थ 
रूप से टकराते हैं। अत: उनकी गति 
मनन्‍्द पड़ जाती है और वे संगठित हो 
जाते हैं। ये पुज धीरे-धीरे ठोस बन 
गये । 


इस प्रकार कई ठोस पिण्ड बन गये 
जो क्षुद्र ग्रह (१४४+०४00) बने और अपने 
समीपवर्ती धूलि-क्ों को आत्मसात्‌ 
करते गये और दीघंकाल के पश्चात्‌ 02222 
वृहत्‌ ग्रह बन गये । शेष गैस-धूलि-कणों हक 








न 4 क्ढ 
का परिभ्रमण जारी रहा और इनका जा 
सम्बन्ध ग्रहों से हो गया | धूलि-कण-गैस. चित्र 28--सौर-भण्डल की उत्पत्ति 
की ये शेष राशियाँ भी ग्रहों के चतुदिक (ओटो स्मिड के अनुसार) 


पूर्वेवत्‌ संगठित होती गयीं और कालान्‍्तर में उपग्रहों में परिणत हो गयीं । 

सूर्य के इदे-गिर्द थे धुलि-मेघ एवं गैसीय पदार्थ कहाँ से आये ? हम जानते हैं कि 
आकाश-गंगा में इस प्रकार के गैसीय पदार्थ एवं धूलि-मेघ पर्याप्त मात्रा में बिखरे 
हुए हैं । स्मिड महोदय का कथन है कि पूमते-धूमते ये रज-कण-मेघ जब सूर्य के निकट 
आये होंगे तो इनका बहुत-सा भाग सूर्य ने आकर्षित कर लिया होगा । इस आकर्षण 
का कारण कणों का अप्रत्यास्थ रूप में टकराना था । इसी से कालास्तर में सोर-मण्डल 
की उत्पत्ति हुईं। इस परिकल्पना की विस्तृत विवेचना इनकी पुस्तक 4 77९०79 
० व7#5 0#87४' में मिलती है। यह पुस्तंक रूस में सन्‌ 958 में प्रकाशित 
हुई । 

अपनी परिकल्पना में स्मिड महोदय ने प्राकृतिक तथ्यों के कारण भी बताये हैं. । 
स्मिड ने बताया है कि ग्रहों द्वारा परिक्रमा की कक्षा वत्ताकार क्यों हो गई ? .स्मिड 


हि 
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के अनुसार विभिन्न कणों ने पारस्परिक टक्कर के फलस्वरूप अपनी गति का मध्यम 
परिणाम प्राप्त किया जिसके फलस्वरूप ग्रहों की परिक्रमा-कक्षा वृत्ताकार हो गई । 
गति के मध्यम परिणाम के कारण सभी ग्रह एक कक्षा पर परिक्रमा करने लगे और 
उनका पथ एक ही दिशा में हो गया । सी महोदय ने ग्रहों की कक्षा के वृत्ताकार हो 
जाने का कारण ग्रहों की उत्पत्ति के बाद शेष गैस एवं धूलि-कणों द्वारा सूर्य के चतु- 
दिक प्रतिरोधी माध्यम गति की क्रिया बतलाया है। 


स्मिड ने शनि के वलय की व्याख्या में रोशे का सीमा सिद्धान्त (॥6079 ० 
रि००४४ गाया) को प्रयुक्त किया है। इस सिद्धान्त के अनुसार किसी केन्द्रीय अंग 
से इसके ऊद्धंव्यास से | ढाई गुनी या इससे कम दूरी पर कणों का समृह आ जाता है 
ओर यदि दोनों का घनत्व सम होता है तो कण-समृह छिन्न-भिन्न हो जाता है । इसके 
छोटे-छोटे अंग केन्द्रीय अंग में आकर्षित हो जाते हैं। इसी प्रकार कोई उपग्रह शनि 
के निकट आ गया ओर छिन्न-भिन्न हो गया तथा आकर्षित होकर वलय का रूप 
धारण कर लिया । 

स्मिड ने ग्रहों के मध्य की दूरियों की भी व्याख्या प्रदान की है । इनके मतानुसार 
समान द्रव्यमान एवं गति के सभी अंग सूर्य की परिक्रमा करते हुए निश्चित दूरियों 
पर ही संग्रहीत होंगे । अतः ग्रहों के विकास क्रम में ही ग्रहों के मध्य की दूरियाँ 
स्थापित हो गई । 

स्मिड के सिद्धान्त में सूये एवं ग्रहों के कोणीय संवेग में अन्तर का भी समाधान 
मिल जाता है। सूर्य और ग्रहों के जन्मदाता पदार्थ भिन्न-भिन्न थे । अतः इनके द्रव्य- 
मान एवं संवेग में अन्तर मिलना अनिवार्य है। स्वयं ग्रहों में या कोणीय संवेग में 
अन्तर मिलता है। इसका कारण कणों के संघनन के समय उनके कोणीय संवेग के 
पुन: वितरण में अन्तर ही है क्‍योंकि कुछ ग्रह भारी और कुछ हल्के पदार्थों से 
निर्मित हैं । 

ग्रह के दो वर्ग हैं, आन्तरिक एवं बाह्य । आन्तरिक ग्रह बुध, शुक्र, प्रथ्वी तथा 
मंगल हैं जो ऐलुमिनियम, लोहा, सिलिका आदि भारी पदार्थों से _निम्नित हैं। बाह्य 
ग्रह वृहस्पति, शनि आदि हैं जो हाइड्रोजन, हीलियम आदि हल्के पदार्थों से निर्मित 
हैं। इसका स्पष्टीकरण करते हुए स्मिड ने कहा है कि जिस समय गस-धुलि-कण घने 
हो गये थे और सूर्य की परिक्रमा लगा रहे थे तो सूर्य की किरणें धूलि-कणों के समूह 
के भीतर दूर तक नहीं जा सकती थीं जिसके फलस्वरूप सूर्य के निकट के धूलि-कण- 
समूह का तापमान अत्यधिक होगा जो दूर को क्रमश: कम होता जायगा । जैसा चित्र 
में प्रदशित है । इसलिए सूर्य के निकट केवल सिलिका प्रधान पदार्थ होंगे और दूर में 
वाष्पशील हल्के पदार्थ होंगे जो शीत के कारण जम गये होंगे । इस प्रकार ग्रह के 
दोनों वर्गों की रचना की व्याख्या प्राप्त हो जाती है। 


विवेचना--स्वयं स्मिड महोदय के शिष्यों ने ही उनकी इस परिकल्पना का 
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अक्षरश: प्रतिपादन नहीं किया । रूसी वैज्ञानिक विक्‍्टर सेफ्रोनोव के विचार में यह 
परिकल्पना केवल अंशतः सत्य थी । 

इस परिकल्पना पर विचार करते हुए एक महान्‌ वैज्ञानिक ब्लादिमोर क्रेट ने 
बताया है कि सूर्य ग्रहों के पहले वर्तमान नहीं था और सोर्य-मण्डल के सभी अंग एक 
ही साथ और एक ही प्रकार से बने। इनके निर्माण का प्रमुख कारण पुच्छल तारों के 
सध्य घ्षण-क्रिया है। इसके मतानुसार ग्रहों का निर्माण सौथिक कणों के संघटन से 
नहीं हुआ । यदि ऐसा हुआ होता तो ग्रहों पर नन्र॒जन गैस का अभाव रहता, किन्तु 
वास्तव में यह तथ्य नहीं है। अतएव क्रेठ का मत है कि ग्रह पुच्छल तारों के शीर्ष 
द्वारा निभित हैं और इनकी आकृति घनीभूत गैसों तथा नत्रजन के ठुकड़ों, की आकृति 
के समान रही होगी । इसमें धूलि एवं बदल की उत्पत्ति की व्याख्या में यह उल्लेख 
नहीं है कि तारों के बनने से भी पूर्व क्या था । 

नवीनतम परिकल्पना 

रूसी भौतिकी गणितज्ञ ए० नोविकोव महोदय ने अपने तीन अन्य सहयोगी 
वैज्ञानिकों के साथ सौर-परिवार की उत्पत्ति पर एक नई परिकल्पना प्ररतुत की है । 
इस परिकल्पना की व्याख्या में बताया गया है कि सौर-परिवार के ग्रहों की रचना 
काल में वाह्य अन्तरिक्ष विभिन्न आकार-प्रकार की अन्तरतारकीय तथा अन्त ग्रहीय 
सामग्री से अवरुद्ध था। करोड़ों वर्षो तक कोई भी उपग्रह अपने ग्रह के सन्निकट 
नहीं आया था। शनि ग्रह का वलय भी इस पूरी अवधि में पर्याप्त दूरी पर था । 
इस प्रकार अति संहत माध्यम से करोड़ों वर्षो तक अपने ग्रह की परिक्रमा करते 
हुए क्षुद्र ग्रह अपने वेग को खो रहे थे। बाद की अवधि में सौर-परिवार की रचना 
के दोरान क्षुद्र ग्रहों के आकार वाले सभी ब्रह्माण्ड-पिण्ड अपने ग्रहों पर गिरने लगे । 

५ इस सुदूर कल्प की अवरुद्ध प्रकृति के प्रमाण का कार्ये चन्द्रमा सम्पन्न करता है। 

इसके धरातल से प्रमाणित होता है कि उस क्षुद्र ग्रहों के गिरने के चिह्न हैं । 

इन वेज्ञानिकों की कल्पना है कि उस समय आकाश गंगाएँ एक-दूसरे के बहुत 
निकट थीं ओर ऐसी भीड़-भाड़ में अन्तरिक्ष अवरुद्ध ही हो सकता था । इन विद्वानों 
ने चन्द्रमा के उद्भव के सम्बन्ध में एक नई परिकल्पना को प्रस्तुत किया है । इन्होंने 
इस विचार को अस्वीकार किया है कि आद्यग्रह का मेघ सूर्य की सक्रियता के क्षेत्र 
में आया और उसी से सौर-परिवार की रचना हुई। 

अपनी परिकल्पना की व्याख्या में इनका तक॑ है कि पाँच अरब दर्ष पूर्व धूलि 
के छोटे-छोटे अनेक मेघों से एक महान आश्यग्रह के मेघ का निर्माण हुआ था। गैस 
की धूलि के अनेक मेघ आकाश्-गंगा के केन्द्र की ओर गतिमान हुए थे। सूरय॑ के 
सक्रिय क्षेत्र के इदे-गि्द में जाने और दीघ॑वृत्तीय कक्षाओं मे चक्कर लगाते हुए गैस 
की धूलि के कुछ मेघ एक-दूसरे की विपरीत दिशा में चलने लगे और आपस में टकरा 
गये और उनके वेग में कुछ कमी आ गयी । इन टक्‍करों का परिणाम यह हुआ कि 
मेघों के समूह सूर्य की दी्घ॑वृत्तीय कक्षाओं के लपेट में आ गये । ये मेघ आपस में 
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टकराते गये और एक समाकल गैस की धूलि के मेघ की रचना हुई और वह सूर्य 
के चतुदिक प्रत्यक्ष रूप से परिक्रमा करने लगा । 

पहले गैस की धूलि की सामग्री मूल आद्यग्रह के आठ थकक्‍कों में बँट गई और 
इन थक्‍कों के भीतर गेस भरी सामग्री से क्षुद्र ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया आरम्भ 
हुई। इस प्रकार यम ग्रह को वरुण ग्रह से पृथक उपग्रह मानने वाले खगोल 
शास्त्रियों की अवधारणा सही ज्ञात होती है। वास्तव में सभी वैज्ञानिक नव के स्थान 
पर आठ ग्रहों के सिद्धान्त को ही मानते हैं । 

एक प्रइन अवश्य उठता है कि शुक्र तथा अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रह 
वामावते दिशा में घृमते हैं। इसकी व्याख्या प्रदान करने के लिए ये वैज्ञानिक एक 
लकड़ी की गोल गेंद को पानी में आधा डुबा लेते हैं। धक्का देने पर वह गेंद तैरता 
है। गेंद का ऊपरी आधा भाग वायु के दाब और निचला आधा भाग जल के दाब 
का अनुमान करता है चूंकि जल का दाब वायु के दाब की अपेक्षा अधिक होता है, 
इसलिए मोटरकार के पहिये की तरह गेंद प्रत्यक्ष घृर्णन गति प्राप्त कर लेता है । 
इसी प्रकार गैस की धरूलि के थकक्‍्के जो करोड़ों वर्षों से अवरुद्ध माध्यम से सूय के 
निकट की कक्षाओं में परिभ्रमण किया करते थे, गेंद की अवस्था में थे । सूर्य के 
क्रमशः निकट होने पर अवरुद्ध माध्यम अधिक घना होता गया । फलस्वरूप आच्य 
ग्रह के थक्‍कों ने प्रत्यक्ष अक्षीय पूर्ण गति प्राप्त कर ली। एक समय ऐसा आया जब 
अरुण किसी बाह्य शक्ति के प्रभाव में 98? पर पलट दिया गया था और वह अपने 
एक सिरे के आधार पर अवनमन करता रहा । इसके चारों उपग्रहों की कक्षायें ग्रह 
की मध्य रेखा के चतुदिक एक मिनट की शुद्धता के साथ स्थित हैं। इस तथ्य से 
विश्वास होता है कि अरुण को गैस की धूलि के मेघ या किसी आवेग ने पलट दिया 
था । लगभग पाँच अरब वर्ष पहले शुक्र ग्रह के साथ भी ऐसी ही घटना हुई थी । 

इस नवीनतम परिकल्पना की पुष्टि के सफल प्रयास किये जा रहे हैं । 

सोर-मण्डल की आयु 

पुथ्वी पर हम लोग बसते हैं, किन्तु पृथ्वी की आयु का प्रामाणिक निर्धारण 
नहीं हो सका है। ऐसी दशा में सौर-मण्डल की उत्पत्ति का समय भी विवादास्पद 
ही है। भूगर्भशास्त्रियों तथा वैज्ञानिकों ने सौर-परिवार की आयु 5 अरब वर्ष आँकी 
है। सच्‌ 960 की जनवरी में केलिफोनिया (संयुक्त राज्य अमरीका) के प्रसिद्ध 
प्रोफेसर डॉ० जॉन एच० रेनोह्ड ने 4 वर्ष पूर्व उत्तरी डकोटा राज्य के रिचा्डटन 
नामक स्थान पर गिरे उत्का के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर सौर-मण्डल की 
उम्र 4,95,00,00,000 वर्ष बतायी है। उसने उल्का में तेजोदगर गैस (>ए& ००७ 
29) की मात्रा के आधार पर उक्त निर्णय किया है। उक्त वैज्ञानिक के अनुसार, 
यह अलब्ध गैस इस मात्रा में अन्य प्राकृतिक पदार्थों में जिनका अध्ययन आज तक 
हुआ है, नहीं प्राप्त हुई थी। यह गैध आयोडीन 29 के तेजोद्गर डिकेट से प्राप्त 
हुई है । 
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0 फरवरी सब्‌ 96 को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के एक दल 
के नेता 42 वर्षीय मार्टिन रीले ते उक्त विषय पर अपनी खोज के. फल की घोषणा 
की और बताया कि विश्व का निश्चित आरम्भ हुआ है। इनका दावा है कि विश्व 
का विस्तार हो रहा है और विश्व का सारा द्रव तीत्र गति से दूर हटता जा रहा है । 
उनको ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनसे प्रतीत होता है कि विश्व का अन्त अवश्यम्भावी 
है | इस परिकल्पना के अनुसार उद्जन परमाणुओं से ब्रह्माण्ड में निरन्तर नये नक्षत्रों 
का निर्माण हो रहा है। आशा है, इस परिकल्पना के पूर्ण हो जाने पर ऋन्तिकारी 
तथ्य प्रकाश में आयेंगे । 

खगोलशास्त्री जाजे डाबिन के मतानुसार चन्द्रमा प्रति वर्ष 3 सेमी पृथ्वी से 
दूर जा रहा है। चन्द्रमा की वर्तमान दूरी 3,86,000 किमी है । चन्द्रमर को इतनी 
दूर हटने में चार अरब वर्ष लगे होंगे । 

अपोलो-] के अन्तरिक्ष यात्रियों द्वारा पृथ्वी पर लाये गये शिलाखण्डों के 
वैज्ञानिक विश्लेषण से पता चल रहा है कि ये पत्थर प्राय: साढ़े तीन अरब वर्ष 
पुराने हैं । ु 

अ्रश्त 
.. एरा4&॥ 5 496 579॥ ० ॥॥6 ४7॥7 ? 7065800708 ६#6 एव7008 ॥990- 

(6868 (0 [प्रशात्रि ए०फा धाइच्र०ा, क्रएएी ण प्रा) 8 46 9269 क्षा0 

ए]५ ९ (4676 977; 60/4/+7%४7/ 7968) 

पृथ्वी की उत्पत्ति कैप हुई ? अपने उत्तर की पुष्टि में विभिन्न परिकल्पनाओं 

को व्याख्या कीजिए और बताइए कि इनमें से कौत सर्वेश्रेष्ठ परिकल्पना है 
कर क्‍यों ? 
2. 47306 [॥6 8ए0प०7 ०64688 ०072ट0एं॥8 6 070१7 ०0 ॥॥6 ९७॥॥॥, 


0)8078$ ६8 48[88 (76068 77 688॥], 
(#रवांकशाबदा) 977; अाध्वांद्एदर्व 7977 ) 


पृथ्वो को उत्पत्ति सम्बन्धी विचारों के विकास का उल्लेख कीजिए और सबसे 
नवोन परिकल्पना की व्याख्या कीजिए । 


3. 7ज8्णाई$8 406 छााएएश। 6065 ए62क7ताा३ 06 ठ608॥7 ० [#6 6७॥॥॥ 
किधया/ 7970; ए487४/ 2977) 


पृथ्वी को उत्पत्ति सम्बन्धी मुख्य परिकल्पनाओं की व्याख्या कीजिए । 


५5 


9; ते क्‍ तर ध 
पृथ्वी के सौर-सम्बन 
[पस्ता। छ&ाराम पर प्रप्ता: 50.07 5एडाफएश] 
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पृथ्वी जिस पर हम अपनी जीवन-लीला सम्पन्न करते हैं, हमारी माता है । किन्तु 
इसके सम्बन्ध में हमें पूर्ण जानकारी नहीं है । यहाँ “तक कि प्रथ्वी स्थिर है अथवा 

घूमती है, यह भी केवल विश्वास की बात मानी जाती है । किन्तु वैज्ञानिक प्रगति के 
साथ पृथ्वी के घूमने की बात रुत्य सिद्ध हो रही है। पृथ्वी के भ्रमण को प्रमाणित 
करने वाले कतिपय प्रयोग इस प्रकार हैं : 

() न्यूटन का प्रयोग--प्रसिद्ध श्रीक वैज्ञानिक न्यूडन ने एक मीनार के शीर्ष 
से एक पत्थर को सीधा नीचे गिराकर देखा कि वह पत्थर ठीक नीचे के बिन्दु पर न 
गिरकर कुछ पूरद. की ओर हटकर गिरता 
है । न्यूटन ने इसके कारण की व्याख्या करते पत्थर गिरते 
हुए बताया कि पृथ्वी के घूमने के कारण 8:47 
पृथ्वी की प्रत्येक वस्तु पृथ्वी की कीली 
के एक बिन्दु के चारों ओर चौबीस घण्टों 
में एक चक्‍कर लगाती है। वह वस्तु श्र॒वों 
से जितनी ही दूर होगी, उतना ही बड़ा घेरा 
उसे बनाना पड़ता है, अर्थात्‌ उसको निकट 
की वस्तुओं की अपेक्षा तीज्र गति से घूमता 
पड़ता है | इस प्रकार मीनार का शीर्ष उस 
बिन्दु की अपेक्षा अधिक तीब्रता से घृम रहा न्‍ 
है, जिस पर पत्थर गिरने को है । चित्र 29--न्यूटन का प्रयोग 

न्यूटन का विचार है कि पत्थर की गति भी मीनार के शीर्ष की गति के बराबर 
होगी । अतः वह मीनार के तले के बिन्दु से अधिक गति के कारण अपने ठीक नीचे 
के बिन्दु से आगे निकल जायेगा । यह स्थान उस बिन्दु से पूरब की ओर हटकर 
होगा । इससे स्पष्ट होता है कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब को घूमती है । 







व 
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(2) फोको का लद॒दू प्रयोग--फ्रांसीसी वैज्ञानिक फोकों ने सन्‌ 85 में पेरिस 
के पैन्थिनन भवन के गुम्बज में लगभग 60 मीटर लम्बे तार में एक लट॒टू बाँधकर 
लटका दिया । इस लट॒टू में नीचे की ओर एक महीन सुई भी लगा दी गयी और 
लट्टू के नीचे एक मेज लगाकर उस पर बालू बिछा दी गयी। इसकी इस प्रकार 
व्यवस्था की गयी कि सुई बालू को स्पर्श करती रहे। लट॒टू के हिलने पर बालू में ऐसी 
हल्की रेखाएँ बन गयीं जिनसे स्पष्ट हो गया कि मेज भी पर्चिम से पूरब को घूम 
रही है । प्रस्तुत चित्र में अ अ", ब ब”, स स' रेखाएं मेज पर बने चिन्हों को प्रदर्शित 
करती हैं । 

(3) भुमध्य रेखा पर वस्तुओं के भार में कमो--किसी वस्तु का भार आकषंण 
पर निर्भर करता है । चूँकि पृथ्वी भूमध्य रेखा पर श्ल॒वों की अपेक्षा तीन गति से 
घूमती है, अतः भूमध्य रेखा पर अपकेन्द्र 
बल का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। श्र॒वों 
पर पृथ्वी की गति न्यूनतम होने के कारण 
वहाँ अपकेन्द्र-अल अल्पमात्र होता है । 


उपयु क्त परिस्थिति के कारण भूमध्य 
रेखा पर आकर्षण-शक्ति का प्रभाव कम- 
जोर हो जाता है और ध्रुवों पर आकर्षण- 
रक्ति का प्रभाव अधिक होता है। इसी- 
लिए श्रुवों की अपेक्षा भूमध्य रेखा पर एक 
ही वस्तु की तौल कम हो जाती है। 


प्रयोग से ज्ञात हुआ है कि श्र॒ुवों पर 
किसी वस्तु का जो भार होता है उसी 
वस्तु का भार भूमध्य रेखा पर इ85 वाँ चित्र 30--फोको का लट्टू प्रयोग 
भाग कम हो जाता है। यदि पृथ्वी और बड़ी होती तो आकर्षण अधिक होता ओर 
वस्तुओं का भार भी अधिक होता । वृहस्पति जैसे विशाल ग्रह पर हमारा भार बहुत 
अधिक होगा ओर यदि हम अधिक शक्तिशाली न हों तो वहाँ चलना भी कठिन हो 
जायगा । दूसरी ओर मंगल जैसे छोटे ग्रह पर हम घरों पर अति सुगमता से कूद 
सकेंगे । 

(4) सुमध्य रेखा पर घड़ियाँ मन्द--घड़ियो के लोलक (पेण्ड्लम) के हिलने 
पर आकषंण शक्ति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसी कारण श्रुवों पर लोलक तीव्रता 
से हिलिगा ओर विषुवत्‌ रेखा पर अपेक्षाकृत मन्द घूमेगा । यदि लोलक को ध्रुव तथा 
भूमध्य रेखा पर समान गति से घुमाना होता है तो लोलक को तनिक छोटा कर 
देना पड़ता है। फ्रांसीसी ज्योतिषी रिचर ने 7वीं शताब्दी में गयाना (भूमध्य रेखा 
के समीप) जाकर यह्‌ प्रयोग किया था । 
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(5) ज्वार-भादा का प्रयोग--चन्द्रमा पृथ्वी के चारों ओर लगभग एक माह 
में एक चक्‍कर लगाता है। अतः यदि चन्द्रमा के कारण ज्वार उत्पन्न हो तो प्रत्येक 
स्थान पर एक पक्ष में एक ज्वार उठना चाहिए। किन्तु निरीक्षण से ज्ञात होता है 
कि प्रत्येक स्थान पर दिन में दो बार ज्वार उठते हैं। इसका केवल एक ही कारण है 
कि प्रथ्वी घम रही है और लगभग चौबीस घण्टों में प्रत्येक स्थान को दो बार चन्द्रमा 
के सामने ला देती है । इस प्रकार पृथ्वी के घृर्णन से प्रत्येक स्थान चन्द्रमा के सामने 
आ जाता है । 

(6) बन्दूक को गोली का प्रयोग--यदि बन्दूक से किसी दूर की स्थिर वस्तु 
की ओर निद्ाना लगाया जाता है तो गोली उस वस्तु के कुछ पर्चिम या पूरब की 
ओर जाकर लगती है, क्योंकि जब तक वहाँ गोली पहुँचती है तब तक वह स्थान 
पृथ्वी की गति के कारण कुछ आगे या पीछे की ओर बढ़ जाता है । 

पृथ्वी की गतियाँ 
(0५९7707॥35 ०0 ॥॥6 77) 

पृथ्वी में दो प्रकार की गतियाँ होती हैं--() दैनिक गति या भू-बृर्णत 
(7१08800॥), और (2) वाधषिक गति या भू-परिक्रमण (!२९ए० 7४०४) । 

भू-घूर्णन 
(२0[8707॥ 0[॥6 £97) 

पृथ्वी अपने कल्पित अक्ष पर 23 घण्टे 56 मिनट 409 सेकण्ड में एक चक्कर 

लगाती है । पृथ्वी का यह अक्ष उत्तरी और दक्षिणी श्रुवों को मिलाने वाली कल्पित 


| भूमध्य रेरना 





चित्र 3---पृथ्वी के अक्ष की दह्षा 


रेखा होती है। एथ्वी का अक्ष अपने कक्ष-तल (०० फाथ76) पर कुका 
हुआ है। यह भूकाव 23%” का होता है जिसके फलस्वरूप पृथ्वी अपने कक्ष-तल पर 
अक्ष के साथ 60% का कोण बनाती है। इस प्रकार पृथ्वी अपने कक्ष-तल पर 
66397 का कोण बनाती हुई वाषिक गति के साथ अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है। 
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पृथ्वी के इस प्रकार के चक्कर को घृर्णन (ए0&007) कहते हैं । पृथ्वी 23 घण्टे 
56 मिनट 409 सेकण्ड में अपने अक्ष पर पूरा एक चक्कर लगाती है। परन्तु 
अपनी सुविधा के लिए इसे व्यवहार में 24 घण्टे का माना जाता है। पृथ्वी का 
धूर्णण पश्चिम से पूरब की ओर लद॒दू की भाँति होता हैं। पृथ्वी का 23% का 
भुकाव अथवा कक्ष-तल पर 66३१7 का कोण उसकी श्रत्येक स्थिति में एक समान 
रहता है। फलस्वरूप, पृथ्वी की अक्ष-रेखा सदेव समान्तर रहती है । इस स्थिति को 
अक्ष की समान्तरता (एव्य०//०१६० ० 86 8:78) कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष बायीं 
ओर भुका हुआ माना गया है, अतः पृथ्वी की दैनिक गति वह है जिसके अन्तगंत यह 
अपने कक्ष-तल पर अक्ष के साथ 66३? का कोण बनाती हुई लट्टू की भाँति अपने 
स्थान प्र पश्चिम से पूरब घूमते हुए चौबीस घण्टों में एक धक्‍्कर लगाती है। इस 
प्रकार अपने अक्ष पर चक्कर लगाती हुई पृथ्वी अपने कक्ष पर आगे बढ़ती रहती 
है। पृथ्वी की दैनिक गति अथवा घूर्णन का बहुत बड़ा महत्त्व है। इसके परिणाम- 
स्वरूप पृथ्वी पर कई भौगोलिक प्रभाव हृष्टिगोचर होते हैं, जिनका विवरण नीचे 
दिया जाता है । 

पृथ्वी की दैनिक गति का जन्मदाता सूर्य माना जाता है। कहा जाता है कि 
सूर्य अपने स्थान पर बड़ी तेजी से घृर्णण करता है, जिसके फलस्वरूप उसके सभी 
ग्रहों ने उत्पत्ति के साथ ही घृर्णन प्रारम्भ कर दिया । 

पृथ्वी की दैनिक गति के प्रभाव 

() पृथ्वी के घृर्णत के कारण दिन और रात होते हैं। चूंकि पृथ्वी गोलाकार 
है, अतः गोल पृथ्वी पर घृर्णणन के समय सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के आधे भाग पर ही 
पड़ता है, जैसाकि 
आकृति से विदित 
होता हैं। पृथ्वी के 
जिस भाग में सूर्य 


द----+- --+-+-+>--५ -  -+ ++ 






का प्रकाश पड़ता है न मम मा 
हट ५ | बन्निीजजनी निज जनलन ». “न्वनननन “॥ौि >--++>>क 
वहाँ दिन रहता हे। ई 38 ककस आस कलम अप दा आह हलक 
<-->+--+-+ + चित [+----“«>ज-+++७ 


परन्तु जिस समय पृथ्वी 
का आधा भाग सूर्य के 
सामने रहता है, ठीक 
उसी समय पृथ्वी का चित्र 32---दिन ओर रात का होना 

आधा भाग सूर्य से परे रहता है और वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है। फल- 
स्वरूप इस भाग में अच्धकार रहता है और वहाँ रात होती है; किन्तु पृथ्वी के 
परिचिम से पूरब दिशा में घृर्णेण के कारण उसका प्रत्येक भाग बारी-बारी से सूर्य के 


सामने आता तथा सूय॑ से परे जाता है। अतः पृथ्वी के प्रत्येक भाग में बारी-बारी 
से दिन-रात हुआ करते हैं । 


चिननन-- नव नीम नननननीननीननने बीननननने अनगनग2टगगनगएगए विननग«>-ऋजऋ.>«णगन्‍न्‍«म बन 
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हे... ल्‍मवामनममन्‍ूज .. मिल्क मन्‍णार 
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(2) एथ्वी के घृर्णण के फलस्वरूप दिन और रात की विभिन्न अवस्थाएँ होती 
हैं। पृथ्वी के पश्चिम से पूरव की ओर घूर्णन करने के कारण इसके प्रत्येक भाग में 


बारी-बारी से सूर्योदय, मध्याक्ष तथा सूर्यास्त होते हैं । पूरब के 


दिखायी पड़ता है तब सन्ध्या होती है । 


है अप 
/ 
की 
श्र 
् 


भाग में पर्चिम की अपेक्षा प ले सूर्योदय, मध्याह्न तथा सूर्यास्त | |] 

होता है । अन्धकार के पदचात्‌ जब सर्वप्रथम सूर्य दिखायी देता 

है तब सूयोदय, जब ठीक ऊपर दिखायी देता है तब मध्याह्न रा ए 

तथा जब सूर्योदय एवं मध्याकह्ष के पश्चात्‌ सूर्य क्षितिज पर कप । हे 
| 


(3) पृथ्वी की दैनिक गति के परिणामस्वरूप हमें किसी 
स्थान का समय भी ज्ञात हो जाता है। प्रथ्वी परिचम से पूरब 
की ओर घुर्णन करती है। अन्तरराष्ट्रीय तिथि-रेखा (7/0- 
3800॥4[ ॥08/6-[76) से पूरब की ओर स्थित स्थानों का 
समय पश्चिमी स्थानों के समय से आगे होता है। इस आधार 


| 

| । 
| (४० 
ु॒ थे श 


पर किसी भी स्थान का समय किसी स्थान के ज्ञात समय से रे 
निश्चित किया जा सकता है। साथ ही, समय के आधार पर क्का व 
स्थान की स्थिति का भी पता लग सकता है। दम 

(4) पृथ्वी की आक्ृति नारंगी के समान गोल है। इस मर 
प्रकार की आकृति का कारण भी पृथ्वी का घृर्णन ही माना का 
जाता है, क्‍योंकि घृर्णण के समय पृथ्वी का भूमध्यरेखीय भाग चित्र 33 
श्रुवों की अपेक्षा तीत्र गति से घृर्णंन करता है, अतः भूमध्य रेखा न्तरराष्ट्रीय 
पर पृथ्वी का भाग बाहर की ओर निकला हुआ है और श्रुवों.. तिथि रेखा 


की ओर पृथ्वी धँसी हुई है। इसी गति से दिज्याओं का ज्ञान होता है । पृथ्वी के 


पश्चिम से पूरब की 
ओर घूमने के कारण 
सूर्य पूरब में उदय 
होता दिखायी देता 
है । क्षितिज में एक 
दिशा (पूरब दिशा) 
निश्चित हो जाने 
के पश्चात्‌ क्षितिज 


झा 





हक 
5... 


को चार भागों में धर: 


विभक्त कर दिया 
गया ओर इस तरह चार मुख्य दिशाएँ ज्ञात हुईं । 


७७८४८४एशएरणण 5 
आवतन की दिशा 


जिन 23-3>+++>>जअमा 3 कमान, 





चित्र 34---पृथ्वी के आवतंन को दिल्वा 


(5) पृथ्वी के पश्चिम से पूरव की ओर घूर्णन कै कारण धरातल की हवाओं एवं 
धाराओं के चलने या बहने की दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है। घृर्णन के फल- 
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स्वरूप हवाएँ तथा धाराएँ उत्तरी गोला में अपनी दायीं ओर तथा दक्षिणी गोला 
में अपनी बायीं ओर विक्षेप करती हैं । इसको सर्वप्रथम फ़ेरल नामक विद्वान ने ज्ञात 
किया था| अतः इसे फेरल का नियम कहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि प्रथ्वी के 
घृर्णन पर ही फेरल का नियम लागू होता है । 
भू-परिक्रमण 
(१९८ए०७॥४४०॥ ० ॥6 04॥7) 

सूर्य के चारों ओर एक वर्ष में अपने कक्ष पर पृथ्वी घम आती है। इसको परि- 
क्रमण (76५0[प्र07) कहते हैं। पृथ्वी अपने अण्डाकार मार्ग पर, जिसे ग्रह-पथ कहते 
हैं, सूय के चारों ओर 365 दिन 5 घण्टे 48४ मिनट में एक बार परिक्रमण पूरा 
करती है। इस अवधि को, जिसमें पृथ्वी सूये का एक बार प्रिक्रमण करती है, एक 
वर्ष कहते हैं । सुविधा के लिए वर्ष 365 दिन का मान लिया गया है । परन्तु वर्ष के 
लगभग 6 घण्टे के अन्तर को दूर करने के लिए चार वर्ष के पश्चात वर्ष में एक दिन 
ओर जोड़ देते हैं और इस प्रकार चार वर्ष के पश्चात्‌ 366 दिन का वर्ष हुआ करता 


्टजा | कप 
पु 4 ५्द् । 
8 
२३, 


राकि न 
अगर जैईः न बने ग्रीष्म 
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शीत 
क्लान्ति 





चित्र 35---पृथ्वो को अवस्थाएँ 


है । 366 दिन के होने वाले वर्ष को लोप-वर्ष (7,289 ४८०) कहते हैं । प्रत्येक लीप 
वर्ष की फरवरी 29 दिन की हुआ करती है, जबकि साधारण वर्ष की फरवरी 28 
दिन की मानी गयी है । पृथ्वी अपने अण्डाकार मार्ग पर परिक्रमण करते समय कभी 
सूर्य के निकट आ जाती है ओर कभी उससे दूर हो जाती है । जब पृथ्वी सूर्य के निकट 

5रहती है तो उस अवस्था को उप्सौर (9०77०0॥) कहते हैं ओर सूय से दर रहने 
की अवस्था को अपसौर (389॥०0/) कहते हैं। प्रथम अवस्था में सूर्य से पृथ्वी की 
दूरी 4, 73, [5,000 किलोमीटर होती है, जबकि द्वितीय अवस्था में पृथ्वी की सूर्य 
से दूरी 5,2,45,000 किलोमीटय होती है। पृथ्वी की घृणेन गति उपसौर अवस्था 
में अपसोर की अपेक्षा अधिक होती है। 


?िशा॥०007-ग्रीक शब्द ए७१--निकट -[-॥०॥08-- सर्य॑ 


अनशन“ 
आज 


49॥6॥07॥ --पग्रीक शब्द 40 -> दर +-7०[05 --स ये 
द्् 
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सोर-परिवार का एक-दूसरे के प्रति आकर्षण प्रृथ्वी के परिक्रमण से पंदा होता 
है, जिसके फलस्वरूप समस्त ग्रह एवं उपग्रह अतीत से निश्चित मार्ग पर परिक्रमण 
करते चले आ रहे हैं । 

पृथ्वी को वाषिक गति के प्रभाव 

(!) दिन और रात का छोटा-बड़ा होना प्रथ्वी की गति पर निर्भर करता. है, 
क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर भुकी हुई है और घूर्णन करते समय प्रत्येक स्थिति में 
एक ही दिशा में ऋूकी रहती है जिसके फलस्वरूप पृथ्वी का कभी उत्तरी ध्रुव सूर्य 
के सामने पड़ता है तो कभी दक्षिणी ध्रुव ॥ जिस समय उत्तरी छ्रुव सूर्य के सामने 
रहता है उस समय उत्तरी गोलाद्ध में दिन बड़ा तथा रात छोटी होती है तथा दक्षिणी 
गोलाद्ध में दिन छोटा और रात बड़ी होती है । 

यदि पृथ्वी झूकी हुई रहती ओर सूर्य की परिक्रमा न करती, तो सूर्य के सामने 
वाले एक ही गोलाद्ध में सदेव दिन बड़ा और रात छोटी होती तथा दूसरे गोलाढ् में 


«४ (९ ५८ ४० 
] ५६ ] 2० ब्क 





चित्र 36---अक्षांश तथा दिन को लम्बाई 
ठीक इसके विपरीत दशा होती । यदि पृथ्वी कुकी न रहती और सूय की परिक्रमा 
करती, तो पृथ्वी के प्रत्येक भाग में दित और रात बराबर हुआ करते । परन्तु ऐसा 
नहीं है। पृथ्वी 23$? नत-दशा में सूर्य की परिक्रमा करती है जो दिन-रात के छोटे- 
बड़े होने का कारण है। अत: यह सदा याद रखना चाहिए कि पृथ्वी की दैनिक गति 
के कारण तो दिन-रात होते हैं ; परन्तु दिन-रात छोटे-बड़े पृथ्वी की वाषिक गति के 
कारण से ही होते हैं । 

(2) प्रथ्वी के परिक्रमण के कारण करके और मकर रेखाओं की स्थिति में भी 
परिवतंन हुआ करता है। परन्तु इनकी स्थिति में परिवर्तन का कारण परिक्रमण के 
साथ पृथ्वी का भुकाव भी है । पृथ्वी के अक्ष के 23% भुके रहने के कारण परिक्रमण 
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के साथ सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण 2338 अक्षांश तक 
वर्ष में दो बार लम्बवत्‌ पड़ती हैं। परन्तु 23# अक्षांश उत्तरी" तैथा दक्षिणी पर 
केवल एक ही बार सूर्य की किरणें लम्बवत्‌ पड़ती हैं। पृथ्वी पर उत्तरी गोलाद् में 
सूर्य की लम्बबत्‌ किरणों की अन्तिम सीमा को कर्क रेखा तथा दक्षिणी गोलाढ६़ में 
सूर्य की लम्बवत्‌ किरणों की अन्तिम सीमा को मकर रेखा कहते हैं । 

(3) पृथ्वी के धरातल पर तापानतर का कारण भी पृथ्वी का सूर्य के चारों 
ओर परिक्रमण ही है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, प्रथ्वी के परिक्रमण के फल- 
स्वरूप दिन और रात छोटे-बड़े हुआ करते हैं और जिस भाग में दिन बड़ा और रात 
छोटी होगी वहाँ दिन छोटे तथा रात बड़ी होने वाले भागों की अपेक्षा सूर्य की किरणें 
लम्बवत्‌ पड़ती हैं और लम्बवत्‌ किरणें धरातल को अधिक तथ्त करती हैं, अतः दिन 
बड़े और रातें छोटी होने वाले भागों में छोटे दिन तथा बड़ी रातें होने वाले भागों 
की अपेक्षा गरमी अधिक पड़ती है। इस प्रकार पृथ्वी के परिक्रमण के कारण पृथ्वी 
के धरातल पर विभिन्न समयों में भिन्न-भिन्न तापमान रहता है । 






उत्तायण (2) ५ 
शश्जून 





शरद विधुव 
२३ घित्तम्बर 


चित्र 37--पृथ्वी की वाधिक गति और ऋतु-परिवतंन 


(4) पृथ्वी कै परिक्रमण के फलस्वरूप पृथ्वी पर सबसे महत्त्वपूर्ण परिणाम ऋतु- 
परिवर्तन होता है। ऊपर बताया जा चुका है कि पृथ्वी के परिक्रमण के कारण दिन- 
शत दोटे-बड़े होते हैं, स्थानों की ऊष्मा में अन्तर आ जाता है तथा कर्क और मकर 
रेखाओं की स्थिति में परिवततंत हो जाता है। इन तीनों परिणामों का सामूहिक 
प्रभाव ऋतु-परिवतेन का कारण होता है। जब दिन बड़े तथा रातें छोटी होने लगती 
हैं तो धरातल पर गरमी अधिक पड़ती है। इस अवस्था को प्रोष्म' ऋतु कहते. हैं । 
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उत्तरी गोलाद् में 2! जून को सूर्य की लम्बवत्‌ किरणें अन्तिम सीमा पार कर कके 
रेखा पर पड़ती हैं । इस समय उत्तरी गोला में दिन बढ़ा, रात छोटी और ऊष्मा 
अधिक रहती है । अतः यहाँ ग्रीष्म ऋतु रहती है। इसे ग्रीष्म-संक्रान्ति ($प्रशधाधा 
80580०) कहते हैं। इससे विपरीत जब दिन छोटे तथा रातें बड़ी होती हैं तो 
घरातल पर ऊष्मा कम होती है। इस अवस्था को शज्ञीत ऋतु कहते हैं। उत्तरी 
गोलादुं में 2। जून के ठीक 6 माह बाद 23 दिसम्बर को जब सूर्य की लम्बबत्‌ 
किरणें मकर रेखा पर पड़ने लगती हैं तो यह स्थिति आती है। इस स्थिति को 
शीत-संकान्ति (५०7०7 $05808) कहते हैं। 2। मा और 23 सितम्बर को सूर्य 
की लम्बवत्‌ किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं और ये किरणें दोनों श्लुवों तक पहुँचती 
हैं। इस समय प्रत्येक अक्षांश का आधा भाग प्रकाश में रहता है जिससे समस्त 





चित्र 33-- प्रथ्वी को मासिक स्थिति 


भूमण्डल पर दिन-रात बराबर होते हैं। यह स्थिति बिषत्र (84णंग०5) कहलाती 
है। 23 सितम्बर को जब सूर्य की लम्बवंत्‌ किरणें करके रेखा से लौटकर भूमध्य रेखा 
पर आती हैं तो वह स्थिति शरद-बिषुव (७ पॉपाग। टिपृर्णं7घ02) कहलाती है । 2] 
माच को सूर्य की भूमध्य रेखा पर लम्बवत्‌ स्थिति बसन्त-विषब (5978 एपपां॥05) 
कहलाती है । पृथ्वी के परिक्रमण तथा इसके अक्ष के फूकाव के कारण दक्षिणी गोला 





5058086 (लैटिन शब्द), 50--सूर्य, 50076 (80876) स्थिति 
&50ण0705 (लेटिन शब्द), &0०धृणप्ता5-- बराबर, ॥05-- रात्रि 
प्राभू 5 
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में स्थिति ठीक इसके विपरीत होती है। जब 2] जून को उत्तरी गोलादूं में ग्रीष्म- 
संक्रान्ति होती है तो उसी समय दक्षिणी गोला में 23 दिसम्बर को शीत-संक्रान्ति 
रहती है । | 

(5) परिक्रमण तथा अक्ष के भुकाव के सामूहिक प्रभाव से झ्ुवों पर 6 माह 
के दिन तथा 6 माह की रातें होती हैं । ऊपर हम देखे चुके हैं कि एक गोला में सूर्य 
की लम्बबत्‌ किरणें 6 माह तक रहती हैं । इस अवधि में उस गोलाऊँं का ध्रुव लगा- 
तार सूर्य के सामने पड़ता है, अतः उस श्लुव पर प्रकाश लगातार 6 माह तक रहता है 
और वहाँ दिन होता है। इसके विपरीत, दूसरे गोलाड का ध्रुव उन दिनों लगातार 
सूर्य की रोशनी से परे रहता है और वहाँ रात्रि होती है। उत्तरी गोलाड़ में 2! मार्च 
से 23 सितम्बर तक जब सूये की क्िरणें लम्बबत्‌ पड़ती हैं तब उत्तरी झ्ुव सूर्य 
के सामने रहता है । यह समय 6 माह का होता है और इसमें उत्तरी झ्ुव पर लगा- 
तार दिन रहता है। इसके विपरीत दक्षिणी श्रुव प्रकाश से परे रहता है और बहाँ 
अन्धकार रहता है, अर्थात्‌ वहाँ 6 माह की रात्रि होती है। इसके बाद 23 सितम्बर 
से 2 मार्च तक सूर्य की लम्बबंत्‌ फिरणें दक्षिणी गोला में पड़ने लगती हैं और 
दक्षिणी ध्रुव सूर्य के सामने आ जाता है। अतः दक्षिणी ल्रुव पर 6 माह का दिन 
ओर उत्तरी श्रुव , 
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रहते हैं, क्योंकि सूर्य चित्र 39--नावें में अद्ध “रात्रि के सूर्य का हृश्य 
क्षितिज से बहुत कम नीचे रहता है। ऐसे धभ्रुवीय वृ॒त्तों में स्थित स्थानों में दिखायी 
देते हुए सूर्य को अद्धं-रात्रि का सूर्य (07870 $पएाए) कहते हैं । 
5 पृथ्वी की गति ओर मानव-जीवन 

ऋतुओं के बी क ही मानव-जीवन संयमित करना पड़ता है। मरुस्थल तथा 
धास के प्रदेश में ऋतुओं के अनुसार ही पानी तथा घास की उपलब्धि रहती है और 
उसके अनुसार ही वहाँ के निवासियों को अपने घूमने-फिरने तथा अन्य कार्यों को 
व्यवस्थित करना पड़ता है। रूस के लेप्स ग्रीष्म ऋतु में समुद्री तठ के पास बर्फ पर 
डरा डालते हैं और शीत ऋतु में बनों में छिपे रहते हैं । स्विटजरलैण्ड के चरबाहे शीत 
ऋतु का आगमन होते ही पर्वतों से नीचे उतर आते हैं और ग्रीष्म ऋतु में ऊँचे हरे- 
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भरे ढालों पर चढ़ जाते हैं। यह प्रवास (:08८8६80०॥) ऋतु-परिवर्तत पर आधारित 
होता है। अमरीकी भूगोलवेत्ता हठिगठन के अनुसार, “मनुष्य की कोई भी आथिक 
क्रिया ऐसी नहीं जिस पर ऋतुओं का प्रभाव न पड़ता हो । यदि ऋतुएँ न होतीं तो 
मानव जाति कभी सभ्य न हो पाती ।”' 
ऋतुओं पर ही जानवरों का विकाप्त निर्भर करता है। सपरुद्र में ऋतु-परिवततेन 
न होने के कारण यहाँ के जानवर निम्न-बुद्धिव्ग के होते हैं और स्थलीय भागों के 
जीव-जन्तु ऋतु-परिवर्तत के कारण उच्च-बुद्धिवर्ग के होते हैं । इस प्रकार ऋतु- 
परिवर्तन का प्रभाव मानव की समस्त आश्िक क्रियाओं पर पड़ता है । 
पर्वत 
. जगह; 7768 [8 ६ए0 7709५8778768 07 8 62807 ? ५४/॥४/ ४००४३ 00 
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पड़ता है ? 
2, 30९०7 007 ॥#6 ए87/9807 77 496 ा९।॥॥) ए 08पफ 70 मांशगा ॥7 
778 00प्परा/58 ० 8 ५४९०॥ 
एक वर्ष को अवधि में दिन-रात के छोटा-बड़ा होने के कारणों का उल्लेख 
कीजिए । 


भृगर्भ की झाँकी 69 


पृथ्वी के श्रीतरी भाग का तापमाव औसतन प्रति किलोमीटर 30 सेग्रे के 
हिसाब से बढ़ता जाता है जो पृथ्वी के भीतरी भाग के बहुत अधिक तापमान 
,77,0007 सेण्टीग्रेड का सूचक है। इतने अधिक तापमान पर किसी भी ज्वालामुखी 
में खनिज ठोस रूप से नहीं टिक सकता हैं। द्रवित शैलों का उदभेदन भी भीतरी 
भाग के अधिक तापमान को सिद्ध करता है जिससे यह भी ज्ञात होता है कि केन्द्रीय 
भाग द्रव-पदार्थ का बना है और उसके चारों ओर एक ठोस पदार्थ की पतली पपड़ी 
है । परन्तु दबाव के प्रभाव से यह दशा नहीं रहने पाती । ज्ञात हुआ है कि 3 
किलोमीटर की गहराई पर एक वर्ग मीटर पर 5,000 मीठटरी ठन का दाव होता 
है। इस प्रक्वार पृथ्वी का केन्द्रीय भाग प्रति वर्ग मीटर 222 लाख मीटरी टन भार 
प्राप्त करता है । उष्णता से किसी पदार्थ का आयतन बढ़ता है और भार घठता है। 
इस प्रकार दो विरोधी साधनों के कारण पृथ्वी के अन्दर के पदार्थ तरल न होकर 
लचीले होंगे, क्योंकि शैत्रों एवं धत्तुओं को पिघ्रलाने वाले बहुत ऊँचे तापमान पर 
दबाव का प्रभाव गलनांक (7७धाा३ 70०9॥) को ऊँचा कर देता है और अधिक 
तापमान होने पर भी शैलों एवं धातुओं को ठोस के रूप में कायम रखता है। 9वीं 
दताब्दी के अन्त में यह माता गया कि दबाव के प्रभाव से पृथ्वी का केन्द्रीय भाग 
ठोस है, ऊपरी पपड़ा ठण्डा होकर ठोस है तथा उसके बीच में द्रव का भाग है जिससे 
द्रव-लावा ज्वालामुखी के उद्भेदन के साथ धरातल पर जाता है। परन्तु अब प्रयोगों 
द्वारा यह सिद्ध हो गया है कि दबाव के प्रभाव में भी बढ़ते हुए तापमान पर कोई 


पदार्थ ठोस या द्रव की दशा में नहीं रह सकता है। अतः पृथ्वी का आन्तरिक भाग 
अवद्य ही गैस की दशा में होगा । 


पृथ्वी के आभ्यन्तर के विपय में निम्न चार विचारधाराएं हैं : 
() ठोस आन्तरतम (5076 (०076), 

(2) तरल आन्तरतम (7/0पांत (०५), 

(3) गैसीय आन्तरतम (059856008 (०08), 

(4) आन्तरिक भाग तथा पपेटी ठोस, किस्तु मध्य भाग तरल । 


ठोस आन्‍न्तरतम 


जन भूगर्भशास्त्री सुइस ने इस धारणा को प्रस्तुत किया कि दबाव बढ़ जाने 
से प्रत्येक पदार्थ का गलनांक बढ़ जाता है; किस्तु प्रयोगों से ज्ञात हुआ है कि यह 
एक सीमा तक ही सम्भव है । ऊंचे तापमान में कोई भी खनिज पदार्थ ठोस नहीं रह 
सकता है। ज्वालामुखी के विस्फोट, आग्नेय शैलें और गरम स्रोत इसका समर्थेन 
करते हैं। ब्रिटिश विद्वाच पिठ तथा जर्मन भूगोलवेत्ता रिटर ने इस विचार का 
प्रतिषादन किया । किन्तु इसके विपक्ष में कहा गया है कि ज्वार-भाटे के समय 
पृथ्वी का गोलाकार पिण्ड एक ठोस पिण्ड का कार्य करता है और भूकम्प तरंगें 
बहुत गहराई तक पहुँच जाती हैं, जो ठोस गोलाकार पिण्ड में ही सम्भव हो सकता 
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है। अन्य नक्षत्र भी पृथ्वी की तरह ठोस मिलते हैं। सन्‌ 936 में लेटमान महोदय 
ने भृूकस्प-विज्ञान सम्बन्धी प्रमाणों से सिद्ध किया कि पृथ्वी का केन्द्र ठोस हो 
सकता है । 


तरल आन्तरतम 


वैज्ञानिक लाप्लास द्वारा प्रतिपादित तरल आन्तरतम परिकल्पना के पक्ष में 
ज्वालामुखी का उद्भेदन तथा भूकम्प तरंगों की रुकावट की घटना प्रस्तुत की जाती 
है। बोचर्ट महोदय ने सब्‌ 890 में तरल आन्तरतम की परिकल्पना को प्रस्तुत 
किया जिसको सत्‌ 906 में भूवैज्ञानिक ओल्ढम ने सिद्ध किया । किन्तु इसके विरुद्ध 
निम्न प्रमाण भी मिलते हैं : 

() सागर में ज्वार-भाठा उत्पन्न करने के लिए जल-मण्डल के नीचे 400 
किलोमीटर मोटाई का ठोस गोलाकार पिण्ड होना चाहिए। तरल आतन्तरतम पर 
सारी शक्तियों के प्रभाव से पृथ्वी की तहें दो बार मुड़ जाती हैं। यदि प्रथ्वी का 
आन्तरतम तरल होता तो प्रृथ्वी के धरातल पर ज्वार उठते, किन्तु वास्तव में ऐसा 
नहीं होता है । 

(2) ऊपर की ठोस तह इतने युगों में ठोस और घनी हो जाती । भौगोलिक 
युगों में मोटी तह हो जाने पर ज्वालामुखी के विस्फोटों में लगातार कमी होती चली 
जाती, परन्तु ऐसा नहीं है । 

(3) एक ठोस तह तरल आन्तरतम पर रखी नहीं रह सकती है। जैसे ही वह 
ठोस होगी, तह की शैल अधिक गुरुत्वाकषंण के कारण नीचे बैठ जायगी। इस दशा 
में पृथ्वी के तरल आन्तरतम की कल्पना का त्याग करना पड़ा । 

स्वीडन के वैज्ञानिक अरोनिउस ने यह कल्पना की थी कि प्रृथ्वी धातुओं से 
बनी है ओर इसके अत्यन्त गहरे भाग में भारी धातुएँ भरी हुई हैं। इसका ऊपरी 
भाग ठोस है, बीच में द्रव-पदार्थ है और सबसे नीचे का भाग गैसीय अवस्था में है । 
किन्तु इस कथन को स्वीकार करने में दो कठिनाइयाँ हैं: 

() ज्वांर के समय समस्त पृथ्वी-पिण्ड एक ठोस पिण्ड की भाँति कार्य 
करता है । 


(2) भूकम्प की तरंगें काफी गहराई तक उसी प्रकार चली जाती हैं जैसे वे 
एक ठोस पिण्ड में जा सकती हैं। 


गसीय आन्तरतम 
भूपटल की शैलों तथा पृथ्वी के घनत्व के आधार पर ब्यूटन ने निर्धारित किया 
था कि आकर्षण-शक्ति पदार्थों के द्रव की मात्रा के अनुपात में बढ़ती है और उनके 


बीच की दूरी के अनुपात में कम होती है। इस नियम के अ नुसार, सम्पूर्ण पृथ्वी का 
ओसत घनत्व 5-5 है, पर्पटी का 2-7 है तथा केन्द्रीय भाग का 8 है। इससे निष्कर्ष 
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निकलता है कि पृथ्वी का आन्तरिक भाग बहुत भारी पदार्थों से बना है। एथ्वी के 
गोले की परिहृढ़ता, प्रृथ्वी का चुम्बकत्व, उल्काओं में लोहे तथा निकिल के यौगिकों 
का महत्त्वपुर्ण बंद भी इसी तथ्य के समर्थन में आते हैं। अतः लाप्लास द्वारा प्रस्तुत 
गैसीय आन्तरतम की धारणा अव्यावहारिक प्रतीत होती है । 
सुइस के विचार 
(॥|/८07५9 0650655॥ 

पृथ्वी की बाह्य शलों का रवेदार भाग मुख्यतः सिलिका से बना है जिसमें फेल्सपार 
([०898/7), अश्रक (7004) इत्यादि खनिज हैं। सिलिका से बनी हुई शैलों का 
घनत्व बहुत, भिन्न होता है क्योंकि रवेदार शौलें दो प्रक्रार की होती हैं, जिममें प्रथम 
हल्के सिलिका की बैलें तथा द्वितीय घने सिलिका की छौलें हैं। उपयुक्त बातों से 
सुइस नामक जन वैज्ञानिक के विचार की पुष्टि होती है कि अवसादी शलों के नीचे 
साधारण ग्रेनाइट तुल्य पदार्थों की एक तह है जिसे हम सिएल” ($8) कहते हैं । 
इसमें सिलिका तथा ऐलुमिनियम हि लक 
की प्रधानता होती है। इसका दा 
घनत्व 27 से 29 होता है। 
इससे अधिकतर महाद्वीपों का 
निर्माण होता है। इसके नीचे 
अधिक घनत्व का पदार्थ होता है 






















जिसमें सिलिका तथा मैगनीशियम ह ॥) 
की अधिकता होती है और इसको 2 2222३ रन्य 

ह।. (8 न 2 अनत्य 22:5७ 
हम सिम! (४779) कहते हैं। । 4) 
इसकी तुलना में भारी मूल आग्नेय | 


दैलें ही रखी जा सकती हैं। सिम 
की प्रतिनिधि शैलें बेसाल्ट ५... 
(9889//) तथा गेब्नरो (8497०) चित्र 40--प्रृथ्वी की परतों का रासायनिक संगठन 
हैं। इसका घनत्व 2:9 से 475 के (प्रो० सुइल के अमुसार) 
बीच है । इसकी परत अधिकतर महासागरों का निर्माण करती है । परत महाद्वीपों 
के नीचे भी स्थित हैं। पृथ्वी का केन्द्रीय भाग लोहा एवं निकिल का बना हुआ है और 
इसको निफे (76) कहते हैं । 

सुइस ने सिम के परचात्‌ पृथ्वी के केन्द्रीय भाग को निफे (ए्रांटि) नाम दिया है। 
इसकी शैलों का घनत्व 8 से ! है जिसमें लोहा तथा निकिल की प्रधानता है । 


3 सिएल (अं!) शब्द सिलिका तथा ऐलुमिनियम के प्रथम दो-दो अक्षरों के और 
सिमै (४779), सिलिका तथा मैगनीशियम के प्रथम दो-दो अक्षरों के संयोग का 


सूचक है । 
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सुइस के मतानुसार महाद्वीप सिएल-निर्मित है और महाद्वीपों का निचला भाग 

तथा महासागरीय तल सिर्भ के बने हुए हैं । 
जेफरी के सिद्धान्त तथा भूकम्प तरंगें 
(०० ० उर्थी[6ए5 ॥06 50970 ४/३४८७) 

कुछ वैज्ञानिकों ने भूकम्प-तरंगों के अध्ययन से भी पृथ्वी को आन्तरिक रचना 
का अनुमान लगाया है। ये तरंगें मुलायम शैलों की अपेक्षा ठोस शलों में तीव्रता से 
गुजरती हैं। कम घनत्व की श्लों में ये तरंगें धीरे-धीरे समान गति से गुजरती हैं, 
परन्तु आन्तरिक भाग की ओर (2,900 किलोमीटर की गहराई तक) इनकी गति 
तीव्रतर हो जाती है जवकि इससे अधिक गहराई पर तरंगों, की गति एंकसी रहती 
है। इस प्रकार तीन वर्ग की तरंगों की तीन विभिन्न भूगर्भीय गतियों के आधार पर 
दलों की तीन परतें ज्ञात होती हैं : ऊपरी, मध्यवर्ती तथा अध:स्तर । ऊपरी तह में 
ग्रेनाइट का गुण अधिक है जिसमें अवसादी, कायान्तरित तथा आग्नेय दैलें सम्मिलित 
हैं। इसकी मोठाई 5 किलोमीटर मानी जाती है। 


_ भूकम्प उद्गम कैम्द्र 








प्राथमिक एवं गौण तरेंगे 
प्रावार में अपवर्तित _ 


प्राथमिक गागीएं 





जी सरगो का छाया प्रटेश 
चित्र 4-.. भूगर्भ की झांकी 
यह कम घनत्व का स्तर है। इसका घनत्व 2-7 है। इसकी तरंगें 2४ कहलाती 
हैं जिनकी गति 54 किमी प्रति सेकण्ड होती है। दूसरी तरंगें 5ह कहलाती हैं 
जिनकी गति 3'3 किमी प्रति सेकण्ड होती है । यह गति 5 किमी की गहराई तक 
पाई जाती है । महासागरों में ग्रेनाइट शैल का स्तर नहीं मिलता है । 
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मध्यवर्ती तह में बेसाल्ट की प्रधानता है जो 20 से 30 किमी गहरी है। यह 
पिघलती हुई दशा में एक निश्चित रासायनिक बनावट में है जो दबाव व भौतिक 
दत्या के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न खनिज के मिश्रण से रवेदार हो सकती है या ठोस की 
दद्या में बदलते समय रवा नहीं बन श्कता है, बल्कि द्रव ही रहता है । 

इस स्तर में प्रधान तरंगों की गति 6 किमी तथा गौण तरंगों की गति 4 किमी 
प्रति सेकण्ड होती है। इसमें महासागरों के अवसाद वेसाल्ट पर आधारित रहते हैं । 
बेसाल्ट की परत लगभग 5 किमी मोदी होती है । 

बेसाल्ट की परत के नीचे प्रावार-शैल (7%7/6 700०८) की परत 2,900 किमी 
गहराई तक मिलती है। श्रावार शैल तथा श्रृपृष्ठ के मध्य एक सीमा का निर्धारण 
सन्‌ 909 में भवेज्ञानिक मोहोरो विसिस महोदय ने किया। मोहोरो विसिस महोदय 
ने 35 किमी पर इस पेटी में भूकम्प तरंगों में एक परिवर्तन या असांतत्य पाया । 
इसको मोहो संज्ञा प्रदान शी जी 
की गई। इसका घनत्व >> गत प्रग्त छाल 
3.5 हू । प्रावार-शैल की 7 हे रत असरः 7 
पेटी के निचले भाग का ! | >पपरा स 
घनत्व 5 7 है। 

अध: स्तर में प्रावार- 
दल की परत से 5,800 
किमी तक बाह्य भू-कोड़ 
मिलता है । इसके निचले 
भाग का घनत्व 4'2 है। 
इसके पद्चाव्‌ प्रथ्वी के 
केन्द्र 6,370 किमी तक 
आन्तरिक भू-कोड़ मिलता चित्र 42---.पृथ्वी को सामान्य परतें 
है जिसका घनत्व 72 (भ्रूकम्प तरंगों के आधार पर) 
है। इन स्तरों में घनत्व की अधिकता से तरंगें दुर्बंल हो जाती हैं। प्रथम तरंगों की 
गति वक्र हो जाती है। प्रावार-शैल की परत से पृथ्वी के केन्द्र तक लोहा एवं निकिल 
की प्रमुखता मिलती है। यह भाग लचीला, मुलायम किन्तु हृढ़ प्रतीत होता है । 

अमरीकी भूविज्ञानी डेली तथा स्काटिश गणितज्न जेफरी इस भाग को बेसाल्ट 
ग्लास या टेचीलाइट का बना हुआ ही मानते हैं, जबकि बेगवर और होस्स इसे 
एम्फीबोलाइट (&779700॥/8) का बना मानते हैं, किन्तु, अधःस्तर भाग अवश्य 
ही बेसाल्ट से घने पदार्थों से बना हुआ माना जाता है जिसमें ओलिविन (०॥9॥6) 
तथा खनिज की अधिकता है और ये पदाथे रब"-सहित चमकदार दशा में हैं । इसको 
डुनाइट (4776) द्वारा सम्बन्धित किया जाता है। इस प्रकार भूकम्पी तरंगों के 
अध्ययन से पृथ्वी की आन्तरिक संरचना की जानकारी में भारी सहायता मिल सकी है। 
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पुथ्वी की परतें 
भूकम्प की लहरों के आधार पर पृथ्वी की तीन परतें भी ज्ञात होती हैं : 


(१) स्थल-मण्डल (7/0080॥०6) --इसकी मोटाई पृथ्वी के धरातल से 00 
किमी की गहराई तक मानी जाती है। यह हल्की जलज बलों द्वारा निर्मित है। 
इसमें ग्रेवाइट दैलों की प्रधानता है जिसमें सिलिका तथा ऐलुमिनियम धातुओं की 
प्रधानता है। इसमें भूकम्प की प्रधान तरंगों की चाल 59 किमी प्रति सेकण्ड और 
तिरछी तरंगों की 3 किमी प्रति सेकण्ड होती है। इसकी शैलों का घनत्व 2'7 है । 

(2) शत्ताप मण्डल (?शञा०/॥०5)--यह भूगर्म का मसध्यवर्ती भाग है जो 
00 किमी से 2,900 किमी गहराई तक माना जाता है । ड्रन शैलों में सिलिका 
तथा मैगनीशियम की अधिकता है। इसमें प्रधान तरंगें 6 से 7 किमी प्रति सेकण्ड 
और तियंक तरंगें 3 से 4 किमी (७. सिलिकन प्रदेश 


#/ हु 
प्रति सेकप्ड चलती हैं। बेसाल्ट शैलों >ल-+ 5. पेरत- सेव प्रणदल 


के इस प्रदेश का घनत्व 3-5 है। जप 






बढ ! ऐ। कं ढ की] , द् | 
गो है 0 20/08/ जप परिमाण मण्डल 
(3) गुर या केख-मण्डल की. का ० आम 
हे 5 पक 
(8879/9॥06)--यह भाग 2,900 : 00 9 -०- मिथ्ित मण्डल 
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किमी गहराई से पृथ्वी के केन्द्र तक अप :- आन्तरिक सिलिकन प्रदेश 
पड़ता है। यह पृथ्वी का एक तिहाई का 

भाग है । इसका घनत्व 8 से [] है।. चित्र 43--प्रृथ्वी के विभिन्न मण्डल 

इस भाग में लोहा या निकिल की प्रमुखता है। इसमें तिरछी तरंगें प्रवेश नहीं कर 
पातीं ओर द्रव में प्रवेश करते समय प्रधान तरंगों की गति में कमी आ जाती है। 
यह भाग लोचदार, मुलायम किन्तु हृढ़ प्रतीत होता है । 


वर्तमान अन्वेषणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी का 
आन्तरिक भाग पुर्णतया द्रव-पदार्थे द्वारा निमित नहीं है, बल्कि सबसे नीचे केन्द्रीय 
भाग में ,290 किमी अद्ध व्यास का ठोस भाग है जिसका घनत्व 8 है। मध्य के 
द्रव-सिलिकेट द्वारा निर्मित द्ववक्षेत्र लगभग 2,250 किमी मोटा है। 


उपयु क्त कल्पना के समर्थन में विश्व-उत्पत्ति-शास्त्र (708708079), भौतिक 
दास्त्र में शिलाओं की संपीड्यता का प्रायोगिक अध्ययन तथा उल्कापिण्ड विज्ञान 
($00॥०० ० ](०(८०7६६४) प्रमाण प्रस्तुत करते हैं । 

भूकम्पीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर जेफरी महोदय ने पृथ्वी को तीन 
परतों में माना है : 

() वाह्य या ऊपरी परत 

(2) मध्यवर्ती परत 

(3) निचली परत 


भूगर्भ की झाँकों 75 


जेफरी के मतानुसार अधिक घनत्व की शैलें निचली परत में और कम घनत्व 


की शैलें ऊपरी परत में मिलती हैं । 
ऊपरी परत में ग्रेनाइट, मध्यवर्ती 
परत में डिओराइट तथा निचली 
परत में बेसाल्ट की बहुलता रहती है । 
गोले का केन्द्र सबसे भारी धातुओं से 
निर्मित है । 


सर आशर्थर होम्स महोदय ने 
पृथ्ची को«दो परतों में माना है। 
प्रथम परत भू-पृष्ठ से सम्बोधित को 


लग पा 
22 0 68 ३2 झ्परी परत 
हे हा द उपरी प 


|». 0 फ थे + 









के. हि कक कं 


चित्र 44-- जेफरी की परतें 


गई है। भू-पृष्ठ में सिएल (मिट्टी, ग्रेनाइट) तथा सिम (बसाल्ट) परतें सम्मिलित 


हैं जिसकी मोटाई भी 
विभिन्न आधारों एवं 
प्रमाणों के आधार पर 
निर्धारित की गई है। 
दूसरी परत अध: स्तर 
कहलाती है जो बेसाल्ट 
से भी अधिक घनत्व के 
पदार्थों से निर्मित है। 
इसमें ओलिविन तथा 
खनिजों की अधिकता 
हे । 

गठेनवर्ग ने अपने 
प्रयासों द्वारा सन्‌ 95| 





चित्र 44--आश्थ र होम्स को परतें 
में भूगर्भ को पाँच समानान्‍तर पेटियों में विभाजित किया है : 


(4) अवसादी परत (560ग्राशाक्ाए 7.89०)--इसका विस्तार महाद्वीपों एवं 
महासागरों में अनियमित है । इसकी मोटाई भी भिन्न-भिन्न है । 


(2) प्रनाइट बैल परत (078098 २०८८ ॥89०)--इसका विस्तार महाद्वीपों 
पर ही है । महासागरों में यह लेशमात्र प्राप्त होती है। अवसादी एवं ग्रेनाइट परत 
से भूपटल (68700 ०.०४) की रचना होती है। इन दोनों परतों की मोटाई 5 


से 30 किमी है । 


(3) अल्पसिलिक शेल परत (840 फह०८८ .8ए०७)--यह परत भूपटल के 
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नीचे पाई जाती है। इसकी खोज ए० मोहोरोविसिस महोदय ने सन्‌ 909 में 
की थी। इसलिए इस न अर या व कक कम ह 
गे मोहो से गी म्जसलण सन एल का के आम कल आज मम 
परत को मोहो संज्ञा भी इनाम यम पाए पथ जुनाइट बोल एन 
| - अल्प सिलिक शैल परत 


ह ॥ गो ॥ । 
प्रदान की जाती है । मोह 
। 

॥॥ 20 00207 22 0: 277 / 222" 

० ८222 7223 गु पति 2.5 रॉ ् ला हे 

32,200 04 2006 22%: 





बी. की 






(4) अत्यल्प सिलिक 
शैल परत ([7[678-0880 
7००८ 7,89०)---इसकी 
खोज गठेनवर्ग ने की थी । 
अतः इसको गटेनवर्ग परत 
भी कहते हैं। इसमें 
सिलिका दौलों की मात्रा चित्र 46---पृथ्वी की परतें (गटेनवर्ग) 
गहराई के अनुसार क्रमश: कम होती जाती है। इसकी गहराई 2,900 किमी 
तक है । 

(5) भू-कोड़ (2००)--भू-गर्भ के ऊपर की परतों के पश्चात्‌ केन्द्र तक 
3,470 किमी तक भृू-क्रोड़ है। इस प्रकार धरातल से पृथ्वी का केन्द्र 6,370 
किलोमीटर है । 





४: +>परसिलिक शोल परत 


। रा छा 
+(र्ि 





चित्र 47--पृथ्वो की सामान्य परतें (डेली) 
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आर० ए० डलो ने सन्‌ 940 ई० में भू-गर्भ को चार संकेन्द्रीय पेटियों में 


विभाजित किया : 


(4) स्थल भ्षण्डल-- यह परत कठोर है और इसकी मोटाई लगभग 80 किलो- 


मीटर है । 


(2) दुर्बलता मण्डल (/5॥०7059॥0०)--यह परत न तो कठोर है और न 
हढ़ । इसकी मोटाई 360 किलोमीटर होती है । । 

(3) मध्य सण्डल (0/८४०४७०॥४:८०)--इसकी मोटाई 2,400 किलोमीटर है। 
यह परत दुर्बलता मण्डल की अपेक्षा कठोर है । 

(4) केन्द्र मण्डल (((०7॥7059॥6/8)--शेष भाग केन्द्र मण्डल है इसका व्यास 
लगभग 3,538 किलोबीटर है। इसकी रासायनिक गठन दुर्बलता मण्डल तथा मध्य 
मण्डल के ही समान है। इसमें रवेदार शैलें अधिक घनत्व की हैं जिनमें हृढ़ता भी है । 


हाब्स तथा चेम्बरलिन महो- 
दयों ने भी प्रृथ्वी को परतों में 
विभक्त किया है : 
हाब्स की परतें--- 
(4) अवसादी एवं आग्नेय 
दैलें 
(2) उल्काश्म (!(०९८०॥४० 
50076) 
(3) उल्का लोहा (१४०६४०- 
70 [707] 
(4) उल्का अहम लोहा 
(/९६६0770  88076 
[707) 


चेम्बरलिन की परतें--. 
() बाह्य आग्नेय शैल 
(2) अ्रहाणु पदार्थ (आग्नेय) 
(3) ग्रहाणु पदार्थ 

बो० एम० गोल्डस्मिट ने 






(3) 3 इस अवसादी एवं आग्नेय कैलें 
। : और गए उल्काशइस 


पे गे इल्का लोहा 
. 


कुन- न|न कओ, : लोहा 





है. | 0 | | ि हु 
कप की  "प--यहाणु पटार्थ (आग्नेय) 


हा कक #. न 
«व बुन्डका ॥ ॥ 
डे ॥ 


यम 2 -- ग्रहमणु पदार्थ 
बा. * सा । 
॥ 


चित्र 49-चेम्बरलिन को परतें 


पृथ्वी की आन्तरिक परतों का क्रम निम्न प्रकार बताया है : 

() बाह्य परत की मोटाई 20 किलोमीटर तथा घनत्व 28 है । 

(2) इसके बाद एक्‍्लोजाइट खोल (80००० &०!॥!) 20 किलोमीटर से 
। हजार किलोमीटर गहराई तक है जिसका घनत्व 3:6 से 4 है। 

(3) तत्परचात्‌ सलफाइड तथा ऑक्साइड की परत मिलती है जिसकी गहराई 
,700 किलोमीटर है और घनत्व 5 से 6 तक है। 
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(4) केन्द्र में लोहा निकिल की परत है जिसका घनत्व बहुत अधिक है । 
उपयुक्त कटिबन्धों के समकक्ष ही जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक वेन्डर ग्राकट ने 
पथ्वी के अन्तराल के तत्वों को निम्नांकित भागों में विभक्त किया है : 


कटिबन्ध मोटाई घनत्व 





() बाहरी सिएल का पपड़ा या 5 से 50 किलोमीटर 275 से 29 
बाह्य सिलिकन प्रदेश 

(2) भीतरी सिएल-पृष्ठ या 50 से 675 किलोमीटर 3-] से 475 
आन्तरिक सिलिकन प्रदेश 

(3) मिश्रित मण्डल 675 से 2,900 किलोमीटर 476 से 50 

(4) धात्विक आनन्‍न्तरतम भाग 2,900 किलोमीटर से भीतरी ]-0 
()(४४४]॥० (076) केन्द्र तक 





तुलनात्मक विवरण -पग्राक्ट तथा जैफरी द्वारा प्रस्तावित पृथ्वी की परतों में 
लेशमात्र अन्तर प्रतीत होता है, अर्थात्‌ केवल परतों की मोटाई में विशेष भिन्नता 
मिलती है । यदि ग्राक्‍ट द्वारा प्रस्तावित सिएल परत की मोटाई कम कर दी जाथ तो 
वह जेफरी की ऊपरी परत के समान हो जायगी। जेफरी के मध्यम तथा निचली 
परत ग्राक्ट के सिलिक्रेट की भीतरी परतों के अनुरूप है। प्रोफेसर हंम्स ने जेफरी की 
ऊपरी तथा मध्यम परत को भूपृष्ठ में सम्मिलित किया है। होम्स का अध:स्तर 
जेफरी की निचली परत है। इसके अधःस्तर में भूपष्ठ की अपेक्षा अधिक उष्णता 
मोजूद रहती है । सभी वैज्ञानिकों ने केन्द्र में एक धातुपिण्ड सम्मिलित किया है । 

अश्त 


, जग्वा 60 एप ता0फ 8000 ॥68 इकप्रछाप्रा० 0 ॥76 ०६०४) ? प्र०५७ १०0 


>धंधा0800 60065 ए/०एंत० (6 .र08 90फछएप] बएश996 ॥64॥% 
707 ०४७]0078 ॥॥6 6७४8 गंत6707 ? 


(4874 7969; ०६४४/ 7969; 6674/:/9 ४ /977/) 
पृथ्वी को रचना के सम्बन्ध में आप क्‍या जानते हैं ? भूगर्भ की व्याख्या के 
निमित्त भूकम्पलेखी गणनाएँ कैप्ते स्-शक्तिम्ान साधन होती हैं ? 

2. वज80०755 6 [बात ती 6 वात धाठ्तठा, 
(#क्वाकावशं 7970; $प्ृव/ 7977; बांका व /969) 
भूगर्भ को रचना को व्याख्या कीजिए । 
3. ज़रा 28 06 एाबा॥06त5४० िव्वाप्रा०४ 0 ६76 68/777 8 ॥7670% ? 
छफाशाता पा १697], (उ०ब/फुक 7977; ##%व# 7968) 


हक के आन्तरिक भाग की क्‍या विशिष्टताएँ हैं? विस्तारपूर्वक व्याख्या 
. कोजिए । ्ि 


(9 


सृष्टि का इतिहास 


ैननलत७ती यमन» +न+++नन नम मनन न निननम यमन न न न + न लीन नमननन3 नमन न न-3+3+५+ ० न नान-न- नमन .4+++54 नमन नमन न ननन-नन+ नमन + समापन लनननम+ 3333 +म+333५५८+>नममन-न+3<3५५५94नमममभ ५ «+म-म+नी3५७+०3७++नम ८५3७ ननथ मम 3+ न भा ३+५७+७++ब५५> ९3७ »ना3५५+ न पमभ ५७०५५ 


[4 माषए07ए 07 पर्ता। छ8ए7प्तर] 





घृथ्वी की उत्पत्ति दो अरब वर्ष पूर्व आँकी जाती है। इस अनुमान के लिए निदिचित 
“आधार न होने के कारण विद्वानों में मतवैषम्प मिलता है। अब तक को विभिन्न 
गणनाओं के आधार शैलों की बनावट तथा जीवाश्म (0885) हैं । भू-वैज्ञानिक कल्पों 
का आधार शैल-स्तर हैं । कुछ कलपों का नाम स्थान विशेष के आधार पर रखा 
गया है जहाँ एक विशेष स्तर की खोज हो सकी थी । प्रृथ्वी की आयु के प्रथम डेढ़ 
अरब वर्ष का अनुमान तो निराधार है किन्तु अन्तिम पचास करोड़ वर्षों का अनुमान 
विभिन्न तथ्यों पर अवलम्बित है। सृष्टि के इतिहास को चार महाकल्पों तथा चौदह 
कल्पों में विभक्त किया जाता है । 


महाकल्प 
() उष: या आद्य महाकल्प [ए०2०॑० 07 श0०॥86०॥ ॥78) 


(2) पुराजीव महाकल्प या प्रथम महाकल्प (?886020॑0 ० 07 शांाक्षाप 
9) 

(3) मध्यजीव महाकल्प या द्वितीय महाकल्प (](४४०2००६३ 07 86007 87५ 
579) 

(4) नवजीव महाकल्प या तृतीय एवं चतुर्थ महाकल्प (२९०2०० 07 (०७॥0- 
7068 67 6 8॥7१0200 छा) 





+ 08808-- प्राचीन -- 206 --जीवन (ग्रीक) 
3 4९४०0 >--मध्य --20००--जीवन (ग्रीक) 
» (26०७ नवीन -- 208७"-जीवन 
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महाकल्प के कल्प एवं युग 
(?९706 870 590०४) 
() आद्य महाकल्प 
(2) पुराजीव महाकल्प 
कैम्ब्रियन कल्प (एका्रतांका। ८7००0) 
(क) प्राचीन पुराजीव महाकल्प !। आर्डोविसियन कल्प (0760छ ० ९७7०0) 
प्रवाल कल्प (प्रियंका 6४४००) 
मत्स्य कल्प ([06ए0गरांक्षा। ०700) 
खि) नवीन पुराजीव महाकल्प ;॒ कोयला कल्प ((४9०ग्रांशि०78 6४४००) 
गिरि कल्प (?आांक्ष। 2८700) 
रक्ताश्म कल्प (77]9880 ए०7०१) 


(3) मध्यजीव महाकल्प महासरट कल्प ()प्रा85870 ?७7०0) 
| ४ खटी कल्प ((78४७०९०प्र5 ?८०१00) 

(4) प्राचीन नवजीव कल्प | प्राचीनतम नूतन युग' (28०0०७॥० [9००॥) 
या | आदिनूृतन युग (800०7७ 9००) 

नवजीव महाकल्प|तृतीय कल्प <4 अल्पनुतन युग सडक 
(एक्षां्षाए ९07००) | मध्यनूतन युग (]ध00७॥6 59००) 
| अतिनूतन युग (?॥0०९॥6 790००॥) 
नवीन नवजीव कल्प [ ु हे 
या । अत्यन्त नृतन युग (?]०8800076 7290०॥) 
चतुर्थ कल्प 4 अभिनव युग (१००७॥ 90०४) या होलोसीन 
((९ए4/७॥87५ ए०70००) पं (0]000॥6 79००) 
आद्य महाकल्प 


यह महाकलप पृथ्वी की उत्पत्ति से डेढ़ अरब वर्ष तक माना जाता है। सृष्टि के 
इतिहास में यह सबसे प्राचीन ज्ञात महाकल्प है । इस महाकल्प की शैलें सबसे परानी 
हैं और पृथ्वी की आधारशिला हैं । ये पृथ्वी के आन्तरिक भाग में पड़ गयी हैं : अत: 
दृष्टियोचर नहीं होतीं। इन शैलों में जीवन के प्रमाण नहीं मिलते हैं। इससे यह 
कल्पना की जाती है कि उस महाकल्प में जलवायु भयानक थी और भूकम्प तथा 
ज्वालामुखी के उद्भेदन से जीवन असम्भव था । इस महाकह्प में वायुमण्डलीय वाष्प 
का अधिकांश जल में परिणत होकर धरातल के आस्तरिक भाग में एकत्र हो गया 
जिससे सागरों की उत्पत्ति हुई। इस काल की प्रधान शैलें नाइस (87288) तथा 
प्रेनाइट (878॥08) हैं। इन शैलों में सोना तथा लोहा उपलब्ध होता है । इस महा- 
कल्प में पेन्जिया महाद्वीप चार खण्डों में विभक्त हो चुका था। इसमें छः भू-परिवतेन 
हुए जिन्हें हू रोनियन भूकम्प (प्रपा0यंधया ७४०४ 770५67787(8) कहते हैं। इसमें 
जल सोख (स्पंज) और समुद्री वनस्पति का जीवाश्म है। अरावली तथा धारवाड़ की 
शलें इसी महाकल्प की बनी हैं । ह 


सृष्टि का इतिहास 8] 


पुराजीबव महाकल्प 

यह महाकल्प डेढ़ अरब वे में प्रारम्भ होकर 23 करोड़ वर्ष तक चलता है। 
इस महाकल्प में जीव तथा वनस्पतियों का प्रादुर्भाव हुआ । इसमें बिना रीढ़ की 
हडडी वाले जानवरों के जीवाइम पाये जाते हैं। इस महाकल्प के अन्तिम चरण में 
जलस्थल के वितरण तथा जलवाय्‌ सम्बन्धी भारी परिवर्तन हुए और नवीन पर्वतों 
का निर्माण तथा ज्वालामुखी का उदभेदन हुआ । कोयला कल्प के अन्त में अफ्रीका 
तथा आस्ट्रेलिया आदि देशों में हिम की अवस्था उपस्थित हो गयी और इस कल्प के 
समाप्त होते ही मरुस्थल की दशाएँ फैलने लगीं । इन परिवतंनों के फलस्वरूप जीवों 
की पुरानी जातियाँ वष्ट हो गयीं और पृथ्वी का रंगमंच नवीन एवं प्रगतिशील जातियों 
को जन्म देने के लिए प्रस्चुत हो गया । 

इस महाकल्प की मुख्य शैलें शेल, स्‍्लेट, कठोर बलुआ पत्थर और कठोर चूने का 
पत्थर हैं । इन शलों में मुल्यवान खनिजों का भण्डार है। 

केम्ब्रियन कल्प में समुद्र बन गये ओर स्थल-समृह पर समुद्र का प्रकोप हुआ । 
इसी कारण इस कल्प की दौलें अधिक बिस्तृत हैं । इन शलों में प्रथम तह चूने के पत्थर 
(#7स्‍687076) की है। उसके ऊपर बलुआ पत्थर (58057076) तथा शेल (896) 
की परतें हैं और सबसे ऊपर चूने के पत्थर की पतली परत है। इन शैलों में प्रथम 
जीवन के अवशेष मिलते हैं। इस कल्प के जीवाइ्म बहुत ही निम्न श्रेणी के बिना 
रीढ़ की हडडी वाले जीवों के प्रतीत होते हैं। जीव तथा पौधे समुद्री भागों तक सीमित 
थे। इसकी दौलें वेल्स, उत्तरी-पश्चिमी स्काटलैण्ड तथा संयुक्त राज्य अमरीका में 
मिलती हैं। इसी शैल में विशाल प्रपाती खड़ड (8/थ70 ००॥४०7) वना है। इस 
कल्प का नाम वेल्स के प्राचीन नाम कंम्ब्रिया पर पड़ा है जहाँ ये शैलें प्रारम्भ में प्राप्त 
हुई थीं । 

आर्डोविसियन करुप में सामुद्रिक प्रकोप बड़ा तथा स्थल-खण्ड का एक बड़ा भाग 
जल-मग्न हो गया। उत्तरी अमरीका का आधा भाग जल में डूब गया और इसके 
पूरबी भाग पर ज्वालामुखी की राख तथा धूल जम गयी । इस प्रकार के ज्वलामुखीय 
उदभेदन से मध्य वेल्स ढक गया जिससे स्नोडान (3709607) निर्मित है। जीव- 
जन्तुओं का अधिक विकास हुआ । समुद्र में उगने वाली घास प्रथम वार दिखायी दी । 
सभी जीवन समुद्री जल तक सीमित था। प्रथम रीढ़ वाले जीव का प्रादुर्भाव हुआ । 
इस कल्प की परव॑त-निर्माणकारी हलचलों से एपेलेशियन पर्वतमाला का निर्माण हुआ । 
इसमें अवसादी शैलों की रचना हुई | इस कल्प का नाम वेल्स की एक आदिम जाति 
के नाम पर रखा गया है । 

प्रवालादि कल्प में स्थल पर वनस्पति तथा समुद्रों में मछलियाँ पायी जामे 
लगीं। उच्च श्रेणी के बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव-जन्तु अधिक हो गये और श्वास 
लेने वाले जीव-जन्तुओं का उदय हुआ । इस कल्प में वनस्पति पत्तीहीन थी । 
प्राभ्‌ 6 
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इस कल्प में सर्वप्रथम पर्वतों का निर्माण हुआ जो कैलिडोतियन भू-वलन 
(08॥[०१०॥ंथ॥ 6877॥- ०78) के नाम से विख्यात है । इसके कारण स्क्रेण्डिनेविया 
से लेकर ग्रीनलैण्ड तक प्रदेश में वलन उत्पन्न हुए! इनके उदाहरण स्क्रेण्डिनेविया, 
उत्तरी इंगलैण्ड तथा स्विदजवर्जेन की पुरानी तथा कठोर पर्वत श्रेणियाँ हैं। लाल 
बलुआ पत्थर का बनना इसी कल्प में प्रारम्भ हुआ । प्रवालश्रेणियाँ बड़े पैमाने 
पर बढ़ीं । इस कल्प का नाम भी वेल्स की एक आदिम जाति के ताम पर है। 

मत्य्य कल्प में कैलिडोनियत हलचलों के फलस्वरूप पर्वत श्रेणियों का निर्माण 
हुआ तथा समुद्र-स्थल की ओर बढ़ा । इस कल्प के मुख्य जीव-जच्तु प्रधानत: जल में 
रहने वाले थे । इस कल्प की दौलों में मछलियों के अवशेष सब कठपों की अपेक्षा 
अधिक मिलते हैं। इस कल्प का नाम इंगलैण्ड के डेवानशायर के नाम पर रखा 
गया है । 

इस कल्प की सर्वप्रधान शैल उत्तर-पश्चिम यूरोप का भ्राचीन लाल बलुआ 
पत्थर है, यद्यपि चूने के पत्थर और साधारण बलुआ पत्थर भी मिलते हैं । 

इस कल्प में पृथ्वी हरी हो गयी । 0 मीटर से ऊँचे तक के पोधे मिलते थे । 

कोयला कल्प में पृथ्वी में कोयले की परतें बनीं । इस काल में पृथ्वी की जलवायु 
अति गरम व तर थी, जिससे दलदल बन गये ओर वृक्षों की उत्पत्ति हुई। धरातल 
की उथल-पुथल तथा सामुद्रिक अपरदन के कारण वन पानी में डूब गये और काला- 
न्तर में मिद्ठी के निक्षेप में दब गये । यह क्रम जारी रहा। अन्त में ऊपरी दाब के 
कारण लकड़ी कोयले में रूपान्तरित हो गयी । 

इस कल्प में आर्मोरिकन (&777070थ॥) भू-परिवर्तन हुआ । समुद्रों में मिट्टी 
का सिक्षेय तीज्र गति से हो रहा था और समुद्र उथले हो रहे थे, अतः कुछ जीव- 
जन्तुंओं को स्थल भाग पर रहने का अभ्यास करता पड़ा । इसलिए इस केश्प में जल 
एवं थल दोनों पर रहने वाले जीव-जन्तु उत्पन्न हुए । 

गिरि कल्प में पवेत-निर्माणकारी हरसीनियन (्रि००णञ४॥) भू-परिवतन हुए । 
इनके चिह्न पूरबी यूरोप तथा उत्तरी अमरीका में हृष्टिगोचर होते हैं । गत कल्पों में 
जलमग्न स्थल भाग बाहर निकल आया और उत्तरी अमरीका सूखा स्थल हो गया । 

इस कल्प में जल एवं थल पर रहने वाले जीव-जन्तु अधिक संख्या में उत्पन्न 
हुए तथा रेगने वाले जीव-जन्तुओं का भी प्रादुर्भाव हुआ। स्थल पर जीवों की 
अधिकता हो गयी । इस कल्प के अन्त में पृथ्वी की जलवायु शुष्क हो गयी तथा 
तापमान में वृद्धि होने लगी । भीलों के सूखने से विश्व के पोटाश का प्रधान निक्षेप 
हुआ । पूरबी योरप के गर्म स्थाव के नाम पर यह नामकरण किया गया है जहाँ ये 
शैल-स्तर हैं । 

मध्यजोव महाकल्प 


यह महाकल्प पुराजीव महाकल्प के पश्चात्‌ सात करोड़ वर्ष पूर्व तक माना 
जाता है। यह वर्तमान तथा प्राचीन जीवन संगम का कार्य सम्पादित करता है। 
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जो रेंगने वाले जीव पुराजीव महाकल्प के अन्तिम चरण की शृष्कता से बच गये वे 
जल, स्थल एवं वायुमण्डल में फैल गये। इसमें फल वाले वृक्ष तथा चिड़ियाँ उत्पन्न 
हुईं । इसमें आर्कटिक महासागर की जलवायु उष्ण थी और अंगारा तथा गोंडवाना 
भू-भागों को अलग करने वाला टेथिस समुद्र था। धरती पर पदापण् करने वाले 
सबसे विद्याल, भयानक एवं विचित्र जानवर डिप्लोडोकस (709040८05७) ने इसी 
महाकल्प में जन्म लिया। लम्बी ग्रीवा तथा पूछ के कारण यह 28 मीटर लम्बा 
और 9 मीटर ऊँचा था और इसका भार 40 से 50 मीट्रिक टन था। यह जीव 
चल-फिर नहीं सकता था और बुद्धिहीन था; अत: अधिक समय तक जीवित न रह 
सका । इस महाकल्प को तीन छोटे-छोटे कहलपों में विभाजित किया गया है : 

() रक्ताश्म कल्प, (2) महासरट कल्प, और (3) खटी कल्प । 

रक्ताइम कल्प जीवन की कठोरतम परीक्षा का काल हुआ क्योंकि गिरि कल्प के 
अन्तिम चरण में ही जलवायु शुष्क होने के कारण उष्णता बहुत बढ़ गयी जिससे 
अधिकांश जीवन समाप्त हो गया । इस कल्प में निम्न कोटि के स्तनपोषी जीवों का 
प्रादर्भाव हुआ । इसको उरगों का कल्प भी कहा जाता है । इस काल में उत्तरी गोलादे 
के दलदल जब सूख रहे थे, दक्षिणी गोला हिमाच्छादित था । वेगनर के मतानुसार 
गोंडवाना महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव के समीप स्थित था । इसी कारण इस पर हिमाच्छा- 
दन था कालास्तर में छिन्न-भिन्न होकर इसके टुकड़े खिसक गये जो वतंमान में 
दक्षिणी भारत, आस्ट्रेलिया, दक्षिणी तथा मध्य अफ्रीका और दक्षिणी अमरीका के 
ठोस स्थल भाग के रूप में विद्यमान हैं। घरातल के स्थल भाग में मरुस्थल तथा 
भाड़ी आच्छादित पव॑तों की अधिकता थी । 

इस कल्प में भूमध्य सागर, आल्पस तथा हिमालय के स्थान पर टेथिस सागर 
था ओर इसके उत्तर में एक नीचा मरुस्थल था जिसमें पुराना लाल पत्थर एकत्र 
था । इस युग में पृथ्वी की हलचल रही तथा भूकम्प आते रहे । इस कल्प के अन्त में 
जलवायु आद्र तर हो गयी । 

महासरट कल्प में बड़े आकार के भयावने एवं कुछप जानवरों की संख्या अत्य- 

धिक बढ़ गयी । ये स्थल, जल तथा वाय्‌ किसी में रह सकते थे। ये प्राय: रेंगने वाले 
जीव-जन्तु थे । ये आकार में हाथी से भी विशाल थे। जल कै उरणगों में लम्बी गर्दन 
वाले प्लाओसारस (?[088प् 705) और विशाल आकार वाले इचथ्योसोरस प्रमुख थे । 
स्थल के उरमों में भयंकर डाइनोसारस (»7082प्राए$) थे, जो निरामिष तथा बुद्धि- 
हीन थे | उष्णता एवं शुष्कता की उत्तरोत्तर वृद्धि के फलस्वरूप इन देत्याकार जीवों 
का शने: शने: लोप होने लगा। इस जाति के एकमात्र स्फैनोडर छिपकली न्यूजी- 
लैण्ड में आज भी पायी जाती है। इस छिपकली के एक तीसरा नेत्र भी होता है । 
उड़ने वाले उरणगों में टेरोडेक्टाइल मुख्य है। इस कल्य के एक पक्षी का भी जीवाइम 
मिला है जिसमें पक्षी तथा उरग दोनों के शरीरांश मिलते हैं। भारत में राजमहल 
तथा सिलहट की पहाड़ियों की रचना भी इसी कल्प की घटना है । 
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पिछले कल्प की शुष्क जलवायु से अपरदित पर्वत आदर जलवायु से अधिक 

नीचे हो गये । धरातल के अधिकांश में वत तथा दलदली भूभि थी । 

खटी कहप की प्रधान घटना सामुद्रिक अतिक्रमण है जिसके प्रभाव से यूरोप के 
देश ग्रेट ब्रिटेन, डेनमांक तथा जमेनी और उत्तरी अमरीका के अलास्का से मेक्सिको 
पर्यन्त और महासागरीय-मग्न तट में खड़िया भिंट्टी की तह जम गयी । महासरट 
कल्प के अन्त में तथा खटी कल्प के प्रारम्भ में 'नेवेडियन' नामक पर्वेत-निर्माणकारी 
हलचल हुई जिससे सियरा नेवादा पव्वेत का निर्माण हुआ | खटी कल्प के अन्त में 
लैरेमाइड ([8707706) हलचल हुई जिससे काडिलियरा! श्रेणी का विस्तार हो गया । 

इस कह्प में भारत पर भी समुद्री अतिक्रमण हुआ जिसके चिन्ह - कारोमण्डल 
तट के दक्षिण-प्रव की ओर तिरुच्चिराप्पल्लि जनपद में, मध्य प्रदेश में, ग्वालियर 
से गुजरात प्रदेश के वाधवान नगर तक और महाराष्ट्र प्रदेश के लावा>क्षेत्र में उप- 
लब्ध होते हैं। इन क्षेत्रों में खटी कल्प के जीवाश्म भी मिलते हैं। ऐसा अनुमान है 
कि इसी कहप में दक्षिण भारत में लावा-छद्भेदव भी हुआ जो 6,40,000 वर्ग 
किलोमीटर भूमि पर विस्तृत हो गया था। इस प्रदेश की परतदार ईलों में मछली, 
मेढक और कछुआ आदि जन्तुओं और ताड़, डाइकोटिलेडीनस आदि पेड़-पौधों के 
जीवार्म मिलते हैं । 

इस कल्प में उरगों का पूर्ण विकास हो गया । मछलियों पथा स्तनपोषी जन्तुओं 
का भी प्रादर्भाव हो गया था । 

नवजीबव महाकल्प 

यह सबसे नवीनतस महाकल्प है। भ्रृतत्ववेत्ताओं के अनुभान से इस महाकल्प 
का श्रीगणेश सात करोड़ वर्ष पूवें हुआ। इस महाकल्प की शौलों की अधिक जान- 
कारी प्राप्त है। इसको दो कलपों में विभक्त किया जाता है--() प्राचीन नतवजीबव 
कल्प, और (2) नवीन नवजीव कह्प । 

प्राचीन नवजीव कल्प 7 करोड़ वर्ष पूर्वे से 0 लाख वर्ष पूर्व तक माना जाता 
है। इस कल्प को निम्न युगों में विभक्त किया गया है : (क) प्राचीन नूतन युग, 
(ख) आदि नृतन युग, (ग) अल्प नृतन युग, (घ) मध्य नृतन युग और (ड) अति नृतन 
युग । 

प्राचीन नवजीब कल्प के प्रारम्भ में अधिक उष्णता थी जिसका लोप होने लगा 
और जलवायु ठण्डी हो गयी तथा विशालकाय विचित्र जीव, जो जीवन-संघर्ष के लिए 
अनुपयुक्त निकले, नष्ट हो गये । इन्हीं जानवरों में लम्बे तेज दाँत वाला चीता भी था 
जो विज्ञाल दाँतों के कारण न तो कुछ खा ही सकता था और न अपना मुख ही बन्द 
कर सकता था। दक्षिणी अमरीका का जस्तु देव मेगाथेरियम (१(०2०४॥०४प॥॥)) और 
मध्य एशिया का बलुचिथेरियम (880०४४४७४४०) भी लुप्त हो गये। बन्दरों के 
समान विशाल जीव, जिनमें कुछ भारत में रहते थे, लुप्त हो गये । 

इस काल में पवेत-निर्माणकारी घटनाएँ हुईं जिनसे प्राचीन टेनिस में आल्प्स, 
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हिमालय आदि पव॑तों का निर्माण हुआ । राकी श्रेणी के उत्तग पर्वत-शिखरों की भी 
रचना इसी काल में हुई । 

इस कल्प में दूध पिलाने वाले जानवर तथा फूल वाले पौधों का विकास हुआ । 
ये सारे जीव छोटे-छोटे वर्गों में विकसित हुए | जावा मनुष्य (78५9 ४97)) के इसी 
कल्प में होने का भी अनुमान है । इसी काल में मानव ने आग का पता लगाया । 

नवीन नवजीव कल्प को भी दो युगों में बाँठा जाता है--अत्यन्तनृतन युग 
(?058000०076 ९८००१) और अभिनव युग (१6०७7६ ?०7700) । यह कल्प 0 
लाख वर्ष पूर्व से चल रहा है। इस कल्प में पृथ्वी के धरातल का एक विस्तृत भाग 
हिमाच्छादित हो गया । यूरोप तथा अमरीका में 23,04,00,000 वर्ग किलोमीटर 
से अधिक भाँग हिमाच्छादित हो गया था । इस समय प्रस्तर युग के मानव का प्रथ्वी 
प्र रहने का अनुमान किया जाता है । जीव-जन्तुओं के शरीर में बड़े परिवर्तन हुए । 
देत्याकार जीवों में अधिकाँश अति शीत से मर गये । सुरक्षा के लिए जानवरों के 
दरीर छोटे हो गये और हडिडयाँ छोटी हो गयीं तथा पक्षियों का पूर्ण विकास हुआ। 
उरगों के शरीर पर बाल जम गये तथा ये धीरे-धीरे स्तनपोषी बन गये । इस युग को 
शैलों में हाथी, घोड़े, ऊंट आदि के अवशेष मिलते हैं। बन्दर के जीवाश्म 4 करोड़ 
वर्ष पुरानी शैलों में और वनमानुष के 0 लाख वर्ष पुरानी दौैलों में मिलते हैं । 
मनुष्य का अवशेष लाख वर्ष पुरानी शैल में मिलता है। इस यूग की कठिनाइयों 
ने मानव-मस्तिष्क को विकसित किया और वह मानव संसार का सर्वेश्रेष्ठ जीव बन 
गया । 


विघटनामिक तथा जीवाश्सीय प्रमाणों पर आधारित भू-वज्ञानिक इतिहास 





आरस्भ काल 





में क्‌ह ह यु टनाएँ 
(लाख वर्षों में) महाकल कल्प ग जबिक घटनाएँ 
का नवीन नव अभिनव प्रथम मानव, अन्तिम 
न मी जीव ! प्लीस्टोसीन हिम युग 
30 (अति नूतन 
रे (स्तनधारियों. प्राचीन नव | मध्य तुतन रतन्नधारी जीवों का 
0 का काल) जीव. * पे मृतन विकास 
580 | आदि नृतन 
630 | प्राचीनतम नुतन 
पर्वतीय परिक्रमण-काल 
,350 मध्य जीव खटी अन्तिम डाइनोसौर 
,80 महासरट प्रथम स्तनधारी 


2,300 (सरीसृपों का काल) रक्ताश्म प्रथम डाइनोसौर 
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आरम्भ काल 


(लाख वर्षों में) 3 कक 





पर्वतीय परिक्रमण-काल 


हल अल क औ कर पान शी लकी नल आक तल टनल मल बी रजनी. हा कमर अल 3 मर75+ मा ४६७७७७४४७७७७४७७७9४७७७##ल्‍/७799७७७४४७७४७७४७७७७७७७७४७७७:७७८७७७७/४ 


युग जबिक घटनाएँ 


मद निवशिलीशिशिमिशिडि नि निशि शशि लिन नल शि नि मी कि नलशिकी किन शी अ मलिक नम जल नकल कक अल. आन अभ भाा भा ७७७७७४४७४४७७७७७७॥७॥/७/ए"शश॥//७/एश/श/"/"श/श/श/श//शश/॥//॥//॥/॥/एशश/////श///शशशश॥शश##॥#॥श|ए/७॥ रण 


2,800 गिरि नमक का निक्षिप 
3,450 पुराजीवाी कोयला कोयला, प्रथम सरीसू प 
4,050 मत्स्य प्रथम जलस्थल चर 
4,250 प्रबाल स्थल जीव एवं पौधे 
5,000 आडोविसियन मछली . 
6,000 कैम्ब्रियन अपृष्ठवंशी 
किलानों परिक्रमण-काल 
34,000 प्राक-कैम्ब्रियन जीवाश्म शैवाल 


से अधिक 





भारतीय भग्भोय इतिहास 


तालिका के महाकल्पों तथा भारतीय महाकस्‍पों में पर्याप्त अन्तर है। निम्न- 
लिखित तालिका से भारतीय महाकलपों का चित्र स्पष्ट हो जायगा : 





यूरोपीय महाकल्प भारतीय महाकल्प 


नवजीव महाकल्प 
कि आये कल्प 


मध्यजीव महाकल्प 
पुराजीव महाकल्प . द्रविड़ महाकल्प 


उदाहरण 
लेटराइट मिट्टी एवं शिवालिक श्रेणियाँ 
जबलपुर, राजमहल, महादेव तथा 
पनचेट की श्रेणियाँ 
ड्मडा (रानीगंज) श्रेणी, बिन्ध्य श्रेणी 





पुराण महाकल्प कुडप्पा तथा दिल्‍ली प्रणाली 
आद्य महाकहप आद्य महाकल्प थभरावली प्रणाली तथा अभ्रकशिष्ट 
[सर टो० हालंण्ड के अनुसार | 
पृथ्वी की आयु-निर्धारण के आधार 


विश्व के विचारक प्रृथ्वी की आयू आँकने के प्रयास में लगे हैं; किन्तु आज- 
पयन्त कोई एक निदिचत सर्वमान्य आधार उपलब्ध नहीं हो सका है । ईरान के विद्वान 
पृथ्वी की आयू 2,000 वर्ष पुरानी मानते है। बाइबिल के अनुसार सष्टि की रचना 
ईसा से 4,000 वर्ष पूर्व हुई मानी जाती है। भारतीय विद्वान पृथ्वी की उत्पत्ति दो 
अरब वष पृ मानते हैं। इस प्रकार धरातलीय शिलालेखों एवं जीवाश्मों के आधार 
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पर पृथ्वी की आयु निर्धारित करने की विभिन्न विधियाँ अपनायी गयी हैं । इनमें 
प्रमुख विधियों का उल्लेख इस प्रकार है : 

(4) सागर को लव॒णता पर आधारित आयु--सागर का जल लवणयुक्त होता 
है क्योंकि प्रवाहित जल में सदेव नमक के तत्त्व बहुकर समुद्र में पड़ जाते हैं और 
दाने: बने: लवणता बढ़ती जाती है। किसी सागर के जल का आयतन तथा उसमें 
लवणता की मध्यम मात्रा निकालकर समस्त सागर की लवणता की मात्रा निकाल 
सकते हैं। यह भी ज्ञात किया जा सकता है कि वर्ष में कितनी लवणता बढ़ती है । 
इस प्रकार लवणता की कुल मात्रा में एक वष की लवणता की मात्रा से भाग देने पर 
पृथ्वी दी अग्यू ज्ञात हो सकती है। इस विधि से पृथ्वी की आयु 50 करोड़ वर्ष 
आँकी जाती है। इस सम्बन्ध में एडमंड हैलो बीको तथा जोली के हिसाव 
प्रशंसनीय हैं । 

आपत्तियाँ--इस विधि में यह मान लिया जाता है कि प्रारम्भ में समुद्री जल 
मीठा था, किन्तु पुराजीव महाकल्प के घोंचों तथा एतदेव अन्य जीवों के जीवारमों से 
ज्ञात हो रहा है कि प्रारम्भ में भी समुद्र के जल में नमक था क्योंकि इनका जीवाधार 
नमक ही था । 

नदी द्वारा अपरदन कभी अधिक और कभी कम होता है। इस प्रकार समुद्र में 
प्रति वर्ष एक निश्चित मात्रा में लवण की उपलब्धि को मानकर पृथ्वी की आयु 
का अनुमान लगाना ठीक नहीं है। सभी नदियों की रासायनिक परीक्षा नहीं हुई है 
जिससे यह भी ठीक-ठीक ज्ञात नहीं कि कौन नदी कितना नमक प्रति वर्ष सागर में 
उडेलती है। प्रायः आग्नेय क्रिया द्वारा भूगर्भ से लवणयुक्त लावा धरातल पर निक- 
लता है। इस प्रकार धरातल पर लवण की अधिकता हो जाती है। परिकल्पना में 
इस तथ्य की उपेक्षा की गयी है । 

(2) भौतिक शास्त्र को विधि पर आधारित आयु--पृथ्वी का पिण्ड प्रारम्भ में 
अत्यन्त उष्ण था । भू-पृष्ठ से ताप विकिरण के फलस्वरूप धीरे-धीरे पृथ्वी ठण्डी होने 
लगी । इसका ऊपरी पटल ठण्डा होकर ठोस & गया किन्तु अन्तरंग में आज भी 
उष्णता है | यदि पृथ्वी के ठण्डा होने की गति ज्ञात कर ली जाय तो पृथ्वी की आयु 
ज्ञात हो सकती है। लाड्ड कैल्विन ने इस विधि से पृथ्वी की आयू 0 करोड़ वर्षे 
निर्धारित की है । 

लार्ड कैल्विन ने पृथ्वी की परिभ्रमण गति तथा सूर्य से आतप विकिरण की गति' 
पर पृथ्वी की आयु को आँकने का प्रयास किया है । 

आपत्तियाँ---इस विधि में पृथ्वी के भीतर उपस्थित विघटनाभिक (78009८096) 
पदार्थों और उनके बिच्छेदन से उत्पन्न ताप का ध्यान नहीं रखा गया है, केवल शैलों 
की संचालकता (००॥०४०८४शाए) को ही आधार बनाया गया है। 

सर्यताप भी सर्वदा घटता-बढ़ता रहता है, किन्तु इस अवधारणा में इसका ध्यान 
नहीं रखा गया है। कैल्विन के अनुसार भूपृष्ठ लगातार ठण्डा होकर वर्तमान रूप में 
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आया है। इसमें अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है । किन्तु ऐसे प्रमाण हैं जो भूपष्ठ के 
निरन्तर उथल-पुथल को प्रकट करते हैं। 

(3) विघटनाभिक पर आधारित आयु--भूपटल में अनेक विघटनापशिक पदार्थ 
मोजुद हैं। इनके अण॒ओं का विच्छेदन सब॑दा हुआ करता है। इस क्रिया से एक तत्त्व 
_ हर दुसरा तत्व बन जाता है ओर दूसरा तत्त्व बदलकर तीसरा तत्त्व बन जाता 
है। यह क्रम जारी रहता है और तत्त्वों का रूप-परिवर्तेन होता रहता है । इस क्रिया 
में ताप की भारी मात्रा विकसित होती है । इस प्रकार अन्त में एक विशेष प्रकार का 
तत्त्व (सीसा) शेष रह जाता है। इसी प्रकार का एक दूसरा पदार्थ हीलियम भी शेष 
रह जाता है। इस सीसे या हीलियम से यह पता लगाया जाय कि प्रारम्भ में यह 
क्या था और किन परिवत्तनों के पश्चात्‌ इसने अपना वर्तमन रूप गह॒ण किया है ; 
इसमें कितना ताप बाहर निकलता है और इस सम्पूर्ण क्रम में कितना समय लगा है। 
इस प्रकार सबसे प्राचीन शिला की आयु ही पृथ्वी की आवु की द्योतक होगी । 

पत्र [204 ई० में रुदरफोर्ड महोदय ने विधटनाभिक तत्त्वों के आधार पर पृथ्वी 
की भायु ज्ञात करने की विधि निकाली जिसको होलियम विधि (7००७ ५ ०.00) 
कहा गया। वैज्ञानिक विश्लेषण के अनुसार यूरेनियम के विघटन से हीलियम गैस 
उत्पन्न होती है। सभी शैलों से निकली हीलियम गैस वायुमण्डल से मिल जाती है 
किन्तु बसाल्ट के विघटनाभिक तत्त्वों से उत्पन्न हीलियम गैस उसी शैल में रह जाती 
है। यूरेनियम की शेष मात्रा तथा हीलियम की उपस्थित मात्रा की सहायता से शैलों 
की आयु आँकी जाती है। 

वैज्ञानिक आर्थर होम्स ने यूरेनियम से प्राप्त सीसे का अंश तथा शेष यूरेनियम 
की मात्रा की सहायता से शैलों की आयु का निर्धारण किया है। इसको सीसा विधि 
(7,०४० १(०(॥००) कहते हैं । 

शिलाओं की आयु निकालने के निम्नलिखित दो सृत्र हैं : 


होम्स के अनुसार शिला की आयु"-सीसा/यरेनियम »८ 660 करोड़ वर्ष 
रुदरफोर्ड के अनुसार शिला की आधु--हीलियम/प्रेनियम ५८ 800 वर्ष 


जोलो महोदय ने भी इसी विघटनाभिक के आधार पर पृथ्वी की आयु निकाली 
है। उन्होंने अश्नक में बहुत से संकेन्द्री वृत्तों का पता चलाया । इन वृत्तों का व्यास 
तथा अगणुओं की विच्छेदन गति निकालकर ४ध्वी से खनिज की आयु निकल सकती 
है। इन आधारों पर पृथ्वी की आयु भी 34 अरब वर्ष निकाली गई है । 

(4) ज्योतिषीय गणना के जाधार पर आयु--पृथ्वी की धुरी की दीर्घवृत्तता 
(थ।ाए४०ा5) अनिश्चित है। इसमें अन्तर होता रहता है। इस आधार पर प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक लाप्लास ने पृथ्वी की आयु लगभग दो करोड़ 0 लाख जन मानी है। 


0 सेग्रे (सेस्टीग्रेड मापनी )->27 3" (कैल्विन मापनी ) 
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हेरोह्ड जेफरो ने भी अपने ज्वार-भाटे के सिद्धान्त के आधार पर पृथ्वी की 
आयु 2'5 »<८ 0१ (250 करोड़) वर्ष निर्धारित की है । 

(5) अन्य गणनाओं के आधार पर प्रथ्वी की आयु--वैज्ञानिकों ने सागरीय 
अवसादन की मोटाई की गणना के आधार पृथ्वी की आयु 0 करोड़ वर्ष मानी 
है । इसके विरोध में निम्नलिखित गम्भीर आपत्तियाँ उठायी गयी हैं : 

() प्रत्येक वर्ष में अवसादन एकसा नहीं होता है । 

(2) अवसादनों के अपरदन का विचार इसमें नहीं किया जाता है जबकि 
अपरदन सदेव होता रहता है। 

(3) डॉ० डट्टब के अनुसार सागर में नमक के मिश्रण के कारण अवश्चाद अधिक 
नीचे धँस गये होंगे । 

उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में दो विचार प्रचलित हो गये। कुछ भू-वैज्ञानिक 
पृथ्वी की उत्पत्ति सहसा किसी कारण से मानते थे और वैज्ञानिक पृथ्वी की स्थला- 
कृति को धीरे-धीरे विकसित मानते थे । प्रथम विचारधारा प्रलयवाद ((:०(६४६70- 
77797) तथा द्वितीय विचारधारा एकरूपवाद (एक्राणि।ांशिय॥णं$४ए) के नाम से 
विख्यात हुई 

प्रलयवाद के समर्थकों के अनुसार भूकम्प, ज्वालामुखी तथा बाढ़ आदि दैवी 
प्रकोपों द्वारा पृथ्वी पर विशेष परिवतंन होते रहे हैं। इसके प्रवल समर्थक जाऊं 
कुबियर ([769-832) थे जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। कुबियर ने प्रयोग द्वारा 
निष्कर्ष निकाला कि भूतकाल में कुछ जीव तथा उनकी नस्‍लें समाप्त हो गई और 
पुन: सृष्टि की रचना हुई । 

एकरूपवाद के प्रवर्तक स्काटलैण्ड के भू-वैज्ञानिक जेम्स हुट्दन थे । इन्होंने सन्‌ 
785 ई० में एडिनबरा की रायल सोसाइटी के समक्ष अपना निबन्ध पृथ्वी का 
सिद्धान्त रखाथा जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्पत्ति के सम्बन्ध में किसी विशेष 
तत्व की खोज का प्रयास व्यर्थ है। इसके आदि एवं अन्त का कुछ भी पता नहीं 
लगता है। वर्तमान भ्रूत की कुजी है। इस सिद्धान्त का मुल था। हट्टन के साथी 
गणितज्ञ जान प्लेफेयर ने इस सिद्धान्त की स्पष्ट व्याख्या प्रदान की । ब्रिटिश वैज्ञानिक 
चाहसें लोल (797-]875) इस विचारधारा के प्रबल समर्थक थे। इसी समय 
लेमार्क महोदय ने पुराने जीवों को सहसा समाप्त हो जाना न मानकर उनके निरन्तर 
विकास को सत्य माना । इनके मतानुसार जीवों में वातावरण के अनुसार अपनी 
आक्षति में परिवर्तन लाने की क्षमता होती है। ब्रिटिश वैज्ञानिक विलियम स्मिथ 
तथा जीवशास्त्री चाह्से डाबिन ने भी इस विचार का समर्थत किया । विलियस स्मिथ 
ने बताया कि एक प्रकार के जीवाश्म (#05»]) एक ही प्रकार की शौलों में प्राप्त 
होते हैं। अतः प्रथ्वी की शलें जिनमें एक प्रकार के जीवाइम मिलते हैं, एक ही समय 
में बनी हैं। जीव।इम के आधार पर पृथ्वी की आयु का अनुमान डाविन महोदय ने 
40 करोड़ वर्ष आँका । इनके विचार से मनुष्य प्रगतिशील जीव-विकास की चरस 
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सीमा है। निरन्तर विकास के फलस्वरूप आज का मानव-जीवन प्राप्त हुआ है। 
जीवाइम आ्राय; अवसादी परतों में मिलते हैं। आग्नेय तथा कायान्तरित झौैलों का 
निर्माण उष्ण तरल पदार्थ से होता है अतः इनमें जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं । 

प्राणिशास्त्रियों ने कोशकीय (०० ००7) जीवों के विकास की विशिन्न अवस्थाओं 
के आधार पर पृथ्वी की आयु को लगभग 00 करोड़ वर्ष निर्धारित किया है। 


भारतीय अवधारणा 


पृथ्वी की आयु के सम्बन्ध में भारतीय अवधारणा को सर्वाधिक समर्थन मिल 

रहा है। कर्मकाण्ड में लिखित “ब्रह्मणे द्वितीय पराधें श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत 

मन्वन्तरे अष्टाविशतितमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे”” के अचछुसार गणना करने पर 
पृथ्वी की आयु ,97,29,49,032 वर्ष होती है। 


अश्त 


,  ज्राद्वधा का [6. एक१०78 7767॥0658 607 ९8778472 (॥0 920९ 07 ॥|6 
लाए ? गाली ० (ढक १0 ५०7 पका आ06 $80873060779 8४80 
एफ १ (िवा9४/ /969; 28/48477%/ 2968) 
पृथ्वी को आयु के निर्धारण की कौन-कौन विभिन्न विधियाँ हैं ? उनमें से किस 
विधि को आप सर्वाधिक सन्तोषप्रद समझते हैं और क्‍यों ? 


समस्थितिक सिद्धान्त 
[708५ (झा 85087५4&७५४ | 








पृथ्वी की फाँकीमात्र से स्पष्ट प्रतीत होता है कि इसका धरातल सदैव परिवर्तनशील 
“रहता है। इन परिवर्तनों के मूल में पृथ्वी की आन्तरिक एवं बाह्य शक्तियों का 
महत्त्वपूर्ण योग रहता है। भगर्भ की आन्तरिक घटनाएँ तो अत्यन्त रहस्यपूर्ण एवं 
भयानक हैं । इन आन्तरिक घटनाओं की स्पष्ट व्याख्या प्रदातव करने में समस्थितिक 
सिद्धान्त (76077 ०07 808(459) अत्यन्त सहायक सिद्ध हो रहा है । 

आइसोस्टेसी' शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द ॥8508880%' से है जिसका अर्थ 
समस्थिति (7 ८५४४००४०) होता है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एक अमरीकी 
भूगभंशास्त्री डट्टन ने सन्‌ 889 में धरातल के असमतल भागों--ऊँचे उठे हुए भाग 
तथा धंसी हुई घाटियों--के वर्तमान सन्तुलन और इन ऊँचे उठे हुए भागों तथा धेंसी 
हुई घाटियों के उत्प्लावन तुला (#पएदा०४200० 94897०6) को प्राप्त करने की 
प्रवृत्ति के सम्बन्ध में किया था | उसके मतानुसार पव॑तों, पठारों, मैदान तथा समुद्रों 
के नीचे पृथ्वी का भार बराबर है। उसके विचार से ऊँचे उठे हुए भाग कम घनत्व 
की तथा नीचे धेसे हुए भाग अधिक घनत्व की झौलों से बने हैं । अत: उसने एक ऐसे 
तल की कल्पना की जहाँ ऊचे उठे हुए भाग तथा नीचे धंसे हुए भागों का दबाव एक 
समान होगा । इस तल को भू-समस्थितिक हल (75087900 4०ए९]) अथवा एक समान- 
वदाब-तल (6ए८ ० परपणिएण 97655776) की संज्ञा प्रदान की गयी है । यह अनुमान 
किया जाता है कि किसी क्षेत्र के प्रत्येक भाग के ऊपर इस तल पर ऊपरी शैलों का 
दाब एक समान रहता है, चाहे वह कितनी ही ऊँची क्‍यों न हों या धरातल की बना- 
वट कसी भी क्‍यों न हो। यह भी ज्ञात हुआ है कि ऊँचे भागों का घनत्व कम तथा 
निचले भागों का घनत्व अधिक होता है जिससे इन दोनों भागों का दाब समस्थितिक 
तल पर समान हो जाता है। इसीलिए किद्ी क्षेत्र के ऊपर किसी प्रकार का नि्षेप 
अथवा आग्नेय पदार्थों के उदगार से उत्पन्न दाब या बफ के पिघलने अथवा 
अपरदन से उत्पन्न दाब की कमी संतुलन को भंग कर देती है और दबाव या उठाव 
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के रूप में तरल पदार्थ में समस्थितिक संतुलच(8086800 ००9776788007) होती 
है। इस प्रकार क्षति-पूत्ि के विचार का सूत्रषात हुआ। पूर्ति-क्रिय की अधिकतम 
गहराई समस्थितिक-तल है। समस्थितिक-तल के वीचे का भाग दु्बलता-मण्डल 
(380॥०7059॥276) कहलाता है, जो कमजोर क्षेत्र है। इन शब्दों में, डट्टन ने अपने 
विचार को भगर्भशास्त्र के दृष्टिकोण से व्यक्त किया है। इसलिए हम इस विषय को 
भू-गणित (0००465५) की दृष्टि से अच्छी तरह देख सकते हैं । 
अक्षशीय सापन 

पृथ्वी के समुद्रतटीय धरातल के आकार तथा उसकी नाप को निद्िचत करना 
भू-गणित का उहेश्य था। इसके द्वारा अपने अक्ष पर घूमने वाले ग्लोब पर एक 
देशान्तर पर स्थित दो बिन्दुओं के बीच की दूरी तथा ज्योत्ति-अक्षांश निश्चित किया 
जाता है। यदि दो स्थानों के बीच अक्षांशीय अन्तर को “का तथा दूरी को 'ख' 
किलोमीटर और पृथ्वी की परिधि को 'प किलोमीटर माव लिया जाय, तो 


538 म हद, अर्थात्‌ प्‌: 300» ख 

प्‌ 3060 क 
यदि पृथ्वी गोल होती और उस पर सब जगह एक समान गहराई का सागर होता, 
तो साहुल-सृत्र या प्रलम्ब-रेखा (पा [76) सवंत्र समुद्र की तली पर लम्बबंत्‌ 
होती । किन्तु वास्तव में पृथ्वी गोल नहीं है और उस पर गहराई वाला सागर भी 
नहीं हैं किन्तु ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है, तो भी एक देशान्तर पर स्थित तीन स्थानों 
को दूरियों एवं कक्षांशों की जाँच से पृथ्वी के आकार एवं नाप को [निश्चित कर 
सकते हैं। स्थल, द्वीप, पर्वत तथा पठार इत्यादि आकर्षण-शक्ति पर कार्य करते हैं 
जो प्रलम्ब रेखा को ठीक स्थिति से बाहर की ओर खींचते हैं जिससे प्रलम्ब-रेखा 

_ सागर-तल पर लम्बबत नहीं रह पाती है । 
आकर्षण-शक्ति में असंगति 
आकर्षण-शक्ति अक्षांश रेखा पर निर्भर करती है। पृथ्वी के अपने कक्ष पर 

पूमने के कारण श्रुवों की ओर आकर्षण कम होता जाता है, क्योंकि इस दक्षा में पृथ्वी 
के धरातल अधिक चाल की ओर से कम चाल की ओर जाते हैं। इसके अतिरिक्त 
आकर्षण ऊंचाई पर भी निर्भर करता है। ऊँचाई,के अनुसार गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम 
होती जाती है। इस आधार पर प्राट महोदय ने यह निष्कर्ष निकाला कि ऊपरी 
प्रक्षिप्त भाग धरातल के घनत्व में कमी के द्वारा सन्‍्तुलित हो जाता है । 


4. प्राट की धारणा 
(07408 (00020) 
अमरीकी भू-विज्ञानी डब्ल्यू० ई० प्रा ने आकर्षण की मात्रा ज्ञात करने का 


भयत्त सन्‌ 855 में किया था । उससे अनुमान किया कि पर्वतीय भःमों का घनत्व 
पृथ्वी की पपड़ी की शैलों के घतत्व के समान लगभग 2-7 होता है, अतएवं इस 
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आधार पर पव॑तों का कुकाव वास्तविक भुकाव से अधिक होना चाहिए। इस विषय 
में दो सामान्य धारणाएं हैं : 

(क) पव॑तों का अनुमानित घनत्व ठीक नहीं है और वे बहुत ही हल्के हैं । 

(ख) परव्वतों एवं ऊँचे भू-भागों में अधिक पदार्थों के धरातल के नीचे घनत्व की 
कम्ती के कारण सन्तुलन हो जाता है । 

प्राट द्वारा उपयुक्त निष्कर्ष पर पहुँचने में गंगा के मैदान की नापक्रिया ने सह- 
योग प्रदान किया । उसने देखा कि हे 
हिमालय के पर्वतीय भाग की शैलों 
की बनावट ज्ैदानी भाग की शैलों की 
संरचना से कम घनत्व की है, अन्यथा 
साहुल-रेखा का भूकाव बहुत अधिक 
होता जितना उस प्रयोग-काल में था । 
उस समय साहुल-रेखा पर हिमालय चित्र 50-- प्राद का प्रयोग 
का खिंचाव 5 सेकण्ड न होकर केवल 5 सेकण्ड था । 

प्राट ने दो स्थानों--कल्यानपुर तथा कल्याना--के मध्य का अक्षांशीय अन्तर 
भी खगोलीय एवं त्रिभुजन (४797872007) विधि से ज्ञात किया और उससे ज्ञात 
हुआ कि दोनों विधियों से प्राप्त फल में अन्तर है। इस प्रयोग से भी प्राट ने यही 
निष्कर्ष निकाला कि हिमालय पर्वत और मैदान की शैलों की बनावट एकसी नहीं है, 
अर्थात्‌ पर्वतीय भाग की बनावट हल्के पदार्थों से है और मैदानी भाग की भारी 
पदार्थों से । फलत: पृथ्वी के भीवर एक समस्थितिक तल अवश्य है । 

इस आधार पर प्राट ने निष्कर्ष निकाला कि स्थानीय आकर्षण, जो भूमि की 
बनावट के कारण अधिक रहता है, घनत्व की कमी के कारण धरातल के नीचे संतु- 
लित हो जाता है । 





2. डटटन को धारणा 
(72प्रा।07'$ (070०[7) 
सन्‌ 889 ई० में अमरीकी भूवैज्ञानिक सो० एफ० डटट्टन ने प्रथम बार सम- 

स्थिति (808859) की संज्ञा का प्रयोग किया। डॉ० डट्टन को विश्वास था कि 
पर्वत, पठार, मैदान तथा समुद्रों के नीचे समान दाब है। इसी के फलस्वरूप महा- 
द्वीपों एवं महासागरों के मध्य संतुलब की स्थिति रहती है। उनके मतानुसार ऊचे 
उठे भाग कम घनेत्व की शैलों और निचले भाग अधिक घनत्व की शलों से निर्मित 
हैं । डॉ० डट्टन ने प्रथ्वी के अन्तराल में एक तल की कल्पना की जिस पर ऊचे उठे 
तथा नीचे धँसे भू-भागों द्वारा एक समान दाब पड़ता है। इस तल को समान दा 
तल (6ए०] ० प्रांणिए 9555प्ा०) [या समस्थितिक तल (7508/900 6ए०) 
कहते हैं । चू कि इस तल से ऊपर के भागों का दाब समान रहता है। फलत: जो 
भाग जितना ही ऊँचा होगा, उसका घनत्व भी उनी अनुपात में कम होगा । 
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डॉ० डट्टन के मतानुसार अपरदन, निक्षेप या भूसंचलन के कारण जब दाब घट 
या बढ़ जाता है तो मैग्मा के स्थानान्तरण से भूगर्भ में दाब की पूर्ति होती है । इस 
क्रिया का समस्थितिक संतुलन (808800 ००7७थाध्व0॥) कहते हैं। डद्दुन ने 
क्षतिर्पणत तल की उपस्थिति पर विशेष बल दिया । इस सम्बन्ध में डट्टन को प्राट 
से ही प्रेरणा मिली थी । 

3. समध्यिति पर सर जार्ज एअरी की धारणा 
(0. #॥ए४ (:०70०९१( ० 7805859) 

सत्‌ 859 में एअरो नामक ब्रिटिश खगोलविद ने प्राट के विचारों का खण्डन 
करते हुए बताया कि पृथ्वी के विभिन्न भूखण्ड: एक ही प्रकार के पदार्थ के बने हैं 
और आयतन की भिन्नता के फलस्वरूप उनकी गहराई भिन्न हो सकती है। पव॑तों 
का भार कठोर शैलों के द्वारा 
वहन नहीं किया जा सकता ; 
परन्तु उनका अवलम्बन अवश्य 
ही उनकी जड़े हैं, जो प्रृथ्वी के 
भीतर घनी तहों तक चली गयी 
हैं। इस दृष्टि से ऊंचे उठे हुए चित्र 5---एअरी को धारणा 
पहाड़ों तथा पठारों का अधिक आकर्षण उनकी जड़ों में स्थित घने लावा पदार्थों के 
स्थान-परिवतंन के कारण तुल जाता है। इस प्रकार कम घनत्व वाले स्थल-खण्ड 
अधिक घनत्व के सिम में प्रविष्ट होकर उसके आकर्षण को घटा देते हैं। भौतिक 
दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि | 
पर्वतीय भाग तैरते रहते हैं। यह 
विचार सन्तुलन के भौतिक अथ के 
लिए सर्वमान्य है। इसके अनुसार 
जो भाग अधिक ऊचा है, उसका 3 दे 
अधिक भाग भूगर्भ में हबा हुआ है चित्र 52-.-एअरी का प्रयोग 
तथा जो भाग कम ऊँचा है उसका [(तरित पदार्थ का ऊँचाई-तीचाई से सम्बन्ध) 
कम भाग भूगर्भ में हुबा है। इस प्रकार ऊँचे भूभागों का अधिक भाग द्रव्यमान में इबा 
होता है तब ही वे भाग टिक पाते हैं। आकंमिडीज के प्रसिद्ध सिद्धान्त के अनुसार 
उतराती हुईं वस्तु अपने नीचे से अपने द्रव्यमान के बराबर ही द्रव्यमान को हटाती 
है। इस प्रकार संतुलन के लिए ऊँचे स्थली भाग का बाहर प्रक्षिप्त भाग का आठ 
गुना अधःस्तर में प्रविष्द होना चाहिए। इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए 
एअसी ने लोहे के भिन्न-भिन्न आकारों के पिण्ड लिए तथा उन्हें पारे में डबोया । 
टुकड़े अपने आकार के अनुसार सन्तुलन रखने के लिए भिन्न-भिन्न गहराई तक 
इबते हुए उसी अनुपात में बाहर दिखायी देते रहे जैसा कि चित्र 52 से विदित 
होता है। एअरी ने प्रयोग के पश्चात्‌ निष्कर्ष निकाला कि अधिक घनत्व की ज्ैलें 





3 कलीनन-जनां खत. परकक02+--मा४0 »९७०ननाक -०#० +न्‍कअओ: >काप था कक ७० अप कपा+ जल, )34कवेककी40क्‍क, 
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कम घनत्व की शलों से अधिक आकर्षण उत्पन्न करती हैं। एअरी का यह मत हेफडे 
तथा दोरी के मत्रों से बहुत-कुछ मिलता-जुलता है। एअरी के विचार अधिक पुष्ट 
हैं क्योंकि हैफड ओर बोवी ते विभिन्न भू-भागों को लम्बबत्‌ स्तम्भों का रूप प्रदान 
किया है जो वास्तविऊुता से परे हैं; जबकि एअरी ने स्थल-खण्डों को सिम में तेरता 
हुआ माना है जो अधिक सत्य है। साथ ही खदानों से ऊपर से नीचे को एक ही 
घनत्व की शलों का प्रमाण मिलता है । 
4. सम सेथति पर हेफर्ड तथा बोवी की धारणा 
(749/0०76 396 8097678 (८07069 ०0 509989) 

अब हमें संक्षेप में यह जानना चाहिए कि कहाँ तथा किस प्रकार निचले 
धरातल के घनत्व में भिनज्नता होती है॥ इस सम्बन्ध में संयुक्त राज्य अमरीका के तट 
तथा सर्वेक्षण के संचालक 
जे० एफ० हेफर् (सन्‌ 
90) तथा 50 बोबी 
(सत्र 97]) विद्वानों ने 
यह अनुमान किये कि अ क्र- बहन अमल, 
पृथ्वी के धरातल के नीचे... चित्र 53----समस्थितिक स्तर (बोवी के अनुसार) 
एक तल है जिसके नीचे प्रथ्वी के सभी पदार्थों का घनत्व एक समान है। उस तल 
को उन्होंने भदाब पूतिस्तर ([९ए९/। र्णा 007700759607) कहा जो लगभग 00 
किलोमीटर की गहराई पर है। चित्र 53 में अ ब सन्तुलन स्तर है। इस तल पर 
गुरुत्व विसंगति (8/2शा7 270774ए) बिल्कुल नहीं रहती है। साहुल सूत्र तथा 
गुरुत्व शःक्त के परिणामों के अन्तर को गुरुत्व विसंगति कहते हैं। इस तल के ऊपर 
पदार्थों के घनत्व में काफी अन्तर पाया जाना कल्पित है। इसे ज्ञात करने के लिए 
यह माना गया है कि तियेंक्‌ तथा अनुप्रस्थ कठाव के हिस्से संतुलतल पर आधारित 
हैं जिनका घनत्व ऊँचाई के अनुपात में है। चित्र 53 में मदान, पठार, तटीय 
मैदान तथा अनुतटीय क्षेत्रों की समस्थितिक तल पर प्रदर्शित किया गया है | इनके 
द्वारा यह दर्शाया गया है कि विभिन्न घनफल के पदार्थ अपने घनत्व से इस प्रकार 
तुलित हैं  'समस्थितिक तल पर ये समान दबाव रखते हैं तथा एक-दूसरे को 
सँंभाले हुए हैं। इस दृष्टि से 'समस्थितिक” शब्द के अन्तर्गत समान स्थिरता का 
सिद्धान्त जिहित है। बाद में हेफडे ने अपने विचार में संशोधन प्रस्तुत किया कि 
विभिन्न घनत्व के भू-भागों के नीचे समान गहराई पर भू-दाब पति स्तर नहीं है । 
पृथ्वी के पटल के नीचे 46 किमी की पढ़ी पूर्ति स्तर का कार्य सम्पादित करती 
है। आकर्षण ज्ञात करने के लिए इस विचार का उपयोग अनुमानित समस्थितिक 
तल पर निर्भर करता है। अनेक अनुमानित दशाएं (जअक्षांशीय, दूरी समुद्र-तल से 
ऊँचाई, भू-आकार) जो आकर्षण की आवश्यकता को पूरा करती हैं, अनिश्चित हैं। 
परन्तु यह निश्चित है कि घनत्व की भिन्नता एक निश्चित गहराई के आगे नहीं है । 





आऑन्‍्लिग्क 
मेदान 
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हेफडे ने यह ज्ञात किया था कि सन्तुलन की गहराई 00 किलोमीटर से अधिक 
है । इस आधार पर प्रलम्ब रेखा का निरीक्षण सही किया गया तथा आकर्षण की 
त्रटियाँ पहले की अपेक्षा 6 रहे गयीं । सन्तुलन के निए उपयुक्त ढंग से त्रुटियों को 
ठीक करने के पदचात्‌ भी आकर्षण में कुछ अवश्यम्भावी त्रुटियाँ रह ही जाती हैं 
जिसके कारण शौलों के घनत्व में भिन्नता पायी जाती है। 

इस स्थिति में समस्थिति सम्बन्धी परिवर्ततों को विभिन्न विचारों की कसोटी 
पर देखना आवश्यक है। अपरदन के द्वारा स्थलीय भागों से पदार्थ हटा दिया जाता 
है तथा सागरीय तल पर उसका निक्षेप होता है। अतः पदार्थों के पुनः वित्तरण 
के फलस्वरूप स्थल भाग ऊपर उठता है तथा सागरीय तल नीचे धँसता जाता है । 
यह उठाव तथा दबाव लम्बबत ने होकर धरातलीय लहरों में होता है, जो अवश्य 
ही संतुलन के सिद्धान्त के अनुकूल है। इस धारणा के विरुद्ध प्रबल आपत्ति यह है 
कि 00 किमी की गहराई पर अधिक ऊष्मा के कारण झौलें पिघल जायेंगी और 
कुल क्रिया अस्थायी हो जायेगी । 

5. समस्थिति पर जोली की धारणा 
(70[98$ (0706[7 ० 5097859) 

सन्‌ 925 में जोली नामक विद्वाव्‌ ने हेफड तथा बोबी के साधारण तैरने के 
विचारों का खण्डन करते हुए भी तैरने के निश्चित सिद्धान्त को माना । उसने इस 
बात को स्वीकार नहीं किया कि भिन्न-भिन्न घनत्व की स्थलीय परतों का प्रारम्भ 
सन्तुलन-त ल से होता है बल्कि हेफर्ड द्वारा बताये गये घनत्व के वितरण को स्वीकार 
किया जिसमें घनत्व सम्बन्धी भिन्नता समान घनत्व की तहों के नीचे 45 किलोमीटर 
की परत तक सीमित बतायी गयी है । ये विचार तैरने के सिद्धान्त के समीप हैं । 
5 किलोमीटर की परत में कम घनत्व का क्षेत्र हल्के स्थलीय पपड़े के नीचे की ओर 
इबे रहने के अनुकूल है जबकि अधिक घनत्व उस क्षेत्र को प्रदाशित करता है जो 
निचली परत में भारी पदार्थों से भरा है। यह वास्तव में स्थलीय परतों के असमान 
आधघारों की ओर इंगित करता है और सन्तुलन-तल के विपरीत एक ऐसे कटिबन्ध 
को प्रदर्शित करता है जिसमें सभी वस्तुएँ तुल जाती हैं, अर्थात्‌ इन्होंने सन्‍्तुलब-तल 
को अस्वीकार करते हुए क्षति-पूति-करिबन्ध (००॥एथआ॥588078 20॥०) की कल्पना 
की है। 

वास्तव में, यह सिद्धान्त तैरने का सिद्धान्त है और इसके उदाहरण में प्लाबी 
हिम शल (050०४) का जल में तैरना सम्यक्‌ रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। 
इसमें बर्फ इस प्रकार तैरती है कि यदि उसका ] भाग जल-स्तर के बाहर रहता है 
तो 9 भाग जल-स्तर के नीचे छिपे रहते हैं। दूसरे शब्दों में, यह कहा जा सकता है 
कि स्वत्त्र प्रवाह के लिए  : 9 का अनुपात आवश्यक है। जोली के विचारों के 
अनुकरण के लिए उपयुक्त उदाहरण उपयुक्त है जिसका प्रयोग उन्होंने प्रथ्वी के पपड़े 
के लिए किया था; यद्यपि ऐसा करने में यह ध्यान रखना चाहिए कि यह केवल एक 


समस्थितिक सिद्धान्त 97 


उदाहरण के लिए था, निश्चित तथ्य के लिए नहीं, क्योंकि यह विचार जिस पर जोली 
का सिद्धान्त आधारित है, सभी लोगों के द्वारा मान्य नहीं है। सर्वत्ाधारण यह मानते 
हैं कि स्थलीय दैलों का औसत घनत्व 2:67 है तथा घनी निचली तह का घनत्व 
3:00 है जिसे जोली ने वैसाल्टिक स्वीकार किया है। यदि यह तथ्य ठीक है तो यह 
सरलतापूर्वक प्रदर्शित क्विया जा सकता है कि पृथ्वी के पपड़े के प्रत्येक भाग के अध: 
स्तर (5प्रॉ8049॥) से ! भाग बाहुर निकला हुआ है तथा 8 भाग अन्दर डूबे हुए 
हैं। यद्यपि यह एक साधारण अनुमान्र है, किन्तु इसके द्वारा सन्तुलन का मुख्य सिद्धान्त 
सुगमतापूर्वक समझा जा सकता है। इस सिद्धान्त का हिमालय के सम्बन्ध में प्रयोग 
करते हुए देखा जाता है कि बहुत अधिक पदार्थ, जिससे दिखायी पड़ने वाला पर्वत 
बना है, नीचे से लगभग*उसके आठ गुना पदार्थ से तुलित है। इस सम्बन्ध में मुख्य 
बात यह है कि ये पूर्णर्पेण तुलित हैं। किन्तु इस आधार पर यह अनुमान करना 
बिल्कुल गलत होगा कि यदि एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई 8,848 मीटर है तो उसका 
हल्का पदार्थ नीचे की ओर 73,200 मीटर नीचे तक डबा हुआ है, क्योंकि परव॑तीय 
क्षेत्र के विषय में सनन्‍्तुलन का पर्वत 
विचार करते हुए यह मानना 8 
पड़ता है कि पहाड़ बहुत बड़ा सैदान | 
पठार है जिप्तको ऊंचाई उद्च <32 ४४ 
पवत-श्वु खला की ओसत ऊ चाई | जेल | हल्के शैल | 
के बराबर है । यही तक महाद्वीप 
सम्बन्धी अन्य आक्ृतियों के लिए िकि' आीिर ली नमन नल मी 
उपयुक्त समभा जाता है। प्रृथ्वी चित्र 54---पदार्थ की सघनता का 
के पपड़े में इतनी अधिक शक्ति आक्ृतियों से सम्बन्ध 
है कि वह बिना स्थानीय सन्तुलन के एक पव॑त के भार को वहन कर सकता है। इस 
प्रकार पव॑तीय शइ खला, विस्तृत पठार तथा महाद्वीप सस्तुलित हैं, यह बिल्कुल ठीक 
है; परन्तु एक चोटी अथवा किसी छोटे क्षेत्र का सन्तुलन नहीं हो सकता है । 

संक्षेप में, जोली का मत यह है कि सम्पूर्ण भूपटल हल्के पदार्थ सिएल का 
बना है जिसका घनत्व 2:67 है तथा भूगर्भ सिमै का बना है, जिसका घनत्व 3:00 
है। सम्पूर्ण भूपटल की आक्ृतियाँ जो हल्के पदार्थों की बनी हैं, अपनी स्थिरता के 
लिए सन्तुलित हैं तथा सन्तुलित रहने के लिए वे अधिक घनत्व वाले भारी पदार्थों 
पर तैरती रहती हैं और इस क्रिया में ऊपर दिखायी पड़ने वाले भाग का आठ गुना 
भाग अच्दर डूबा रहता है। स्मरण रहे कि वस्तुओं के आकार के अनुसार उनका 
नीचे डूबना अवश्यम्भावी होता है । 

| सन्तुलन तथा भगैभिक क्वियाएँ 

भूगभिक क्रियाओं से धरातल पर परिवततंत हुआ करते हैं, जो आकर्षण के 

प्राभु 7 
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क्र 


फलस्वरूप उपस्थित सन्तुलन की दशा को स्थिर नहीं रहने देते । धरातल के ऊपर 
अपरदन तथा निक्षेप में पदार्थों का स्थानान्तरण बहुत गहराई तक*« होता रहता है, 
जिसमें दो भिन्न-भिन्न भाग समस्थितिक साम्यावस्था (808/800 6६णं[097707) को 
कायम रख सकें । ऐसी दशा में निक्षेप वाला भारयूक्त भाग डूबता है तथा जहाँ से 


पर्वतप्मष्ठ का अनाच्ह्ादन 


सर ५ 
# लि घाट दे) २३५० जस् 
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चित्र 55----समस्थितिक पुतःसभंजन 

भार हटाया जाता है वह भाग ऊपर उठता है। यह क्रिया जिसके द्वारा सच्तुलन 
प्रतिष्ठित किया जाता है, सम्ृस्थितिक पुत्:स्मजन (809/8॥0 76-०]प8707/) 
कहलाती है। 

निचली परत का ऊपरी भाग गरम चद्रानी पदार्थों का बना होता है जो धरा- 
तलीय रवेदार शैलों से भिन्न होते हैं, क्योंकि 
उसके अन्दर गैसों की अधिकता होती है । 
गेसयुक्त शल बहाव में सुविधा प्रदान करती 
है, परन्तु गति बहुत ही धीमी होती है। 
कुछ भागों में ऐसा ज्ञात होता है कि निचली 
परत के पदार्थ बिलकुल शक्तिहीन नहीं 
होते। तब वे सुघट्य (78800) पदार्थ 
की भाँति कम शक्ति के साथ काय करते 
हैं। ऐसी दशा में पदार्थों का बहाव तब तक 
सम्भव नहीं होता जब तक सस्तुलन से इतना है बा 
अधिक बिलगाव न हो जाय कि वह दबाव चित्र 56--भू-सन्तुलम का व्यत्तिकरम 
में भिन्चता उपस्थित करके उस शक्ति को दबा दें । ऐसे क्षेत्र समस्थितिक-साम्यावस्था 
के प्रभाव से कुछ परे ही रह जाते हैं। वास्तव में पूर्ण सन्तुलन कठिनता से हो पाता 
है, यद्यपि यह साधारणतः पूर्णता के समीप ही रहता है । 

कुछ क़ियाएँ ऐसी भी हैं जो प्राप्त सन्‍्तुलत की अवस्था को इतनी शीघ्रता से 


आपरंदिो पदार्थ का पद्च 
आअपरदित | कपः 
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बिगाड़ देती हैं कि वे निचली परत के आन्तरिक वहाव के द्वारा उतनी झीखत्रता से 
पुनः सन्तुलन नहीं कर पाते । उदाहरण के लिए, हम यूरोप तया अमरीका में स्थित 
हिमयुग के उस क्षेत्र को लेंगे जहाँ बर्फ की शैलों की मोटी तह जमी थी । जब 25,000 
वर्ष पूर्व हिम-युग का अन्त हुआ, हिम्र की मोटी शैलें पिघलतना प्रारम्भ हुईं, तो ये क्षेत्र 
शीघ्रता से वर्फ के एक बहुत अधिक भार से मुक्त हुए । इसका फल यह हुआ कि उस 
काल से उस क्षेत्र का ऊपर उठता प्रारम्भ हुआ, जो अब तक जारी है। फिनलैण्ड 
तथा स्कैण्बिनेविया के तटों पर अधिक ऊँचाई पर उत्थित पुलित (70/5$820 9882॥58) 
पायी जाती हैं जो इस बात की द्योतक हैं कि उक्त क्षेत्र में अधिकतम उत्थापन 275 
मीटर तक हुईं है तथा प्रत्येक 28 वर के समय में क्षेत्र झ मीटर ऊंचा उठता जाता 
है । इस आधार पर यह 'कहा जाता है कि वह क्षेत्र अब भी समस्थितिक-साम्यावस्था 
के बाहर है और यह अनुमान किया जाता है कि इस क्षेत्र को सन्‍्तुलन ब्राप्त करने के 
पूर्व 284 मीटर और ऊपर उठना पड़ेगा । 

किसी भी प्रकार की पृथ्वी की हलचल (९७7४॥ 770767%70) का कारण 
सन्तुलन नहीं होता । यह स्पष्ट ज्ञात होता चाहिए कि भू-सन्तुलन भी तुला की एक 
दशा है। यह कोई शक्ति नहीं है और न भूगर्भीय साधन ही है। अनुच्छादन 
(१४॥0048०॥) तथा निक्षेपण (१००००) के द्वारा सन्तुलन बिगड़ता है । धरा- 
तलीय हलचल तथा आमग्तेय क्रियाएं उस गुरुत्वाकबंण थक्ति को उपस्थित करती हैं 
जो बिगड़े हुए सन्तुलन को पुन: ठीक करती हैं, अर्थात्र सन्‍्तुलब का पुनः ठीक होना 
भू-पटल की लम्बवत्‌ गति का कारण होता है तथा प्रथ्वी के ऊपर उपस्थित उन हल- 
चलों का सहयोग होता है जो भूगभिक क्रियाओं के द्वारा स्वयं उत्पन्न होती हैं । 

समस्थितिक एक ऐसा सिद्धान्त तथा तथ्य है जो अब सर्वमान्य हो गया है तथा 
यह सुचारु रूप से पृथ्वी के धरातल पर जल एवं थल की वर्तमान स्थिति एवं वितरण 
को समभझाता है । इस समय समस्थितिक के लिए हेलिसिन्की नगर में प्रो० डब्ल्यू 
होसकेनोन के संरक्षकत्व में परीक्षण कार्य चल रहा है। 

2 । 

, 2)80755 ६#6 ६607ए ० [808859 80 [88 39.9/06&/70॥, 

(#द#4 7969; एवंदाए ४ 2970) 
समस्थितिक सिद्धान्त की व्याख्या कोजिए और बतलाइए कि इसको क्या 
उपयोगिता है ? 

2, छिफागा। एाधद्ाए 8 586 850508 0 ४॥3 77807ए ० [808४85फए 
870 06]80558 40 जञ + ॥8 58 ॥0 $0[ण78 ठ0ाशा। ६७7४६॥ 970796075. 
(4९९४6 7968; 2इववं। 7970; कटा 7969) 
समस्थितिक सिद्धान्त के विशिष्ट पक्षों की आलोचनात्मक व्याख्या कोजिए और 
बताइए कि पृथ्वी सम्बन्धी समस्याओं के निदान में यह सिद्धान्त केत्रे सहायक 
सिद्ध होता है ? 


महाद्वीप और महासागर 
[ए0०शापएएारएा8 ४२०0 0(४५९घ५ | 





घुथ्ची पर उच्वावचत के अनेक लक्षण हैं। इनके तीन वर्ग बनाये गये हैं। प्रथम 
“कोटि के उच्वावचत लक्षणों में महाद्वीय एवं महासागर आते हैं। ये प्रथमत: 
निमित लक्षण हैं। द्वितीय कोटि के उच्चावचन लक्षणों में पर्वत, ग्ंदान तथा पठार 
आते हैं जो प्रथ्वी की आन्तरिक संचलनों तथा बहिर्जात बलों द्वारा निर्मित हैं । 
तृतीय कोटि के उच्चावचन 
लक्षणों में नदी घाटियाँ, 
पहाड़ियाँ, डेल्टा, हिमोढ़ आदि 
आते हैं जो केवल अपरदन कारक है 
बलों, जैसे प्रवाहित जल, वायु, “| 
तरंगें आदि से निर्मित होते हैं। ;.:.॥ 
बाव एन्जिल महोदय ने महाद्वीप: ४॥ 
एवं महासागर को रंगशाला की ::: 
उपमा प्रदान की है जहाँ पर्वत, १ हैं 
पठार तथा मैदान रंगशाला के ६. की 9), 86 /ी/ 
विभिन्न मंच हैं और इन्हीं मंचों के फैसिएेा ६ ढ। ४0 5 
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पर नाठक के भिन्न-भिन्न हृश्य हक 3022“ 8, ह ६65 8 
डा ७, 72 गहादीए 5 तर 
उपस्थित होते हैं। इस अध्याय “०५ ६६८६-०४ 
में प्रथय कोटि के उच्चावचन 2 स्थल-मण्डल झ जल-मण्डल [| वायु मण्उ्ल 


महाद्वीप एवं महासागर को चित्र 57---सथल, वायु एवं जल-मण्छठल 
भूमिका प्रस्तुत की गई है । 


पृथ्वी के घरातल के दो मुख्य प्रारम्भिक अंग माने जाते हैं--महाद्वीप और महा- 
सागर। भूपटल के इन दो रूपों के वितरण की कुछ विशेषताएँ हैं जो इनकी उत्पत्ति 


00 
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के विषय में उपस्थित समस्याओं के समाधान में सहायक होती हैं। महाद्वीपों एवं 
महासागरों की उत्पत्ति कब थौर किस प्रकार हुई, निस्सन्देह जटिल और विवादग्रस्त 
विषय है जिसके विषय में अनेक विद्वानों ने अपने मत प्रकट किये हैं। ग्लोब का 
डध्ययत करने से महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण की निम्न विशेषताएँ हृष्टि- 
गोचर होती हैं : 

() अधिकतर महाद्वीप उत्तरी गोलादध में तथा महासागर दक्षिणी गोला में 
हैं। परन्तु ध्रुव प्रदेशों में इसके विपरीत दशा है। उत्तरी ध्रुव के समीप महासागर 
और दक्षिणी ध्रुव के समीप महाद्वीप हैं । 

(2) स्थल गोलाद्ध में 8 प्रतिशत स्थल का भाग पड़ता है जिसका श्ुव विस्दु 
ब्रिटनी (8787879) में पड़ता है और जिसके अन्तर्गत उत्तरी अमरीजा, यूरोप, 
एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिणी अमरीका का कुछ भाग आता है । इसके विपरीत जल- 
गोलादें में जल का अधिक महत्त्व है जिसका श्रुव बिन्दु न्‍्यूजीलेण्ड (!२८५७०४०।७7०) 
के आसपास पड़ता है। महाद्वीपों के आधार उत्तर की ओर चौड़े तथा दक्षिण की 
ओर संकरे एवं नुकीले होते जाते हैं । आस्ट्रेलिया के सम्बन्ध में यह वात कम लागू 
है। इसी प्रकार महासागर उत्तर की ओर संकरे और दक्षिण की ओर चौड़े होते 
जाते हैं । 
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(ब) 
चित्र 58--.[अ) स्थल गोलाडं, (3) जल गोलाँ 
(3) धरातल पर जल एवं स्थल भाग का प्रतिव्यासात (॥॥079008) सम्बन्ध 
भी इसके वितरण की एक विशेषता है। धरातल के 4676 प्रतिशत भाग में समुद्र के 
पीछे समुद्र है, परन्तु केवल 4 प्रतिशत भाग में स्थल के पीछे स्थल है । 935 प्रति- 
शत स्थल का भाग समुद्र के पीछे पड़ता है । 


02 ' प्राकृतिक भुगोल का स्वेरूप॑ 


महासागरीय तल का स्थाधित्व 
(एलाक्रार0ए 0 0०९४7 398॥75) 


महाद्वीपों के विस्तृत भागों में समुद्री अवसादी शैलों की उपलब्धि तथा वलित 
पर्वतों में समुद्री जीवांशों की प्राप्ति जल एवं थल की सतह में परिवर्तत की सूचक 
है। यह तथ्य मान्य है कि पृथ्वी के इतिहास में ऐसे युग आये जब महाद्वीपों पर 
समुद्री अतिक्रमण हुए और महाद्वीपीय किनारे जलमग्न हो गये । समुद्रों के पीछे हटने 
पर पुनः ये भाग स्थल बन गये । ये काल महाद्वीपीय तथा सामुद्रिक युग कहलाते हैं । 
इस प्रकार कुछ निबल क्षेत्र बनते रहे और उनमें परिवर्तत होते रहे; किन्तु महाद्वीपों 
एवं महासागरों की वास्तविक आक्ृति एवं स्थिति में कभी परिवर्तेन नहीं हुआ । 
आज के भूगर्भशास्त्रियों के मतानुसार समुद्र स्थायी हैं। इनका मध्य एवं गहरा भाग 
सदा से ऐसा ही रहा है। इनके छिछले तटीय भागों में ही परिवर्तन हुए हैं। इस 
सम्बन्ध में सुइस का मत सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। इसके पक्ष में कुछेक प्रमाण प्रस्तुत 
किये जाते हैं : 

(।) महासागरों के गते में लाल मिट्टी तथा स्ागरीय पंक मिलती है। इनसे 
बनी हुई शलें महाद्वीपों में कहीं नहीं मिलतीं । ये केवल पूर्वी ढ्वीप-समृूह तथा परिच्मी 
दीप-ससूह के बरमुदा दीप के तटीय पर्वतीय भागों में पाये जाते हैं। भू-भाग की 
परतदार श्ैलों में ऐसी शैलों का न मिलना यह संकेत करता है कि सागरों की अगाध 
तली कभी भी स्थल का भाग नहीं बनी । 

(2) महाद्वीपों में प्राप्प अवसादी शौलें समुद्री द्वीपों में बहुत कम प्राप्त होती हैं । 

(3) अवसादी शैलों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उनकी रचना उथले समुद्रों 
में हुई है। फलत: समुद्रों में पाती की मात्रा की घटती-बढ़ती की कल्पना करनी द्दी 
पड़ेगी, अन्यथा महासागरों के गहरे तल की प्राचीन काल से यथास्थिति को स्वीकार 
करना पड़ेगा । इस प्रकार महासागरीय तल में किसी परिवर्तन की दशा नहीं मानी 
जाती है। 

यदि कल्पना की जाय कि गहरे सागर उथले होते रहे तो महासागरीय जल “को 
रखने के लिए अगाध गते की आवश्यकता पड़ेगी। किन्तु समस्थितिक सिद्धान्त से 
स्पष्ट प्रकट होता है कि अग्राध गते के नीचे भारी पदार्थ होते हैं। यदि स्थल के 
भाग अगाध गते बनेंगे तो उनमें वृहत्‌ रासायनिक तथा भौतिक परिवर्तव करके अपने 
आप ही भारी पदार्थ बन जाने की योग्यता मान लेनी पड़ेगी । किन्तु ऐसा परिवततंन 
करने वाली कोई व्यवस्था आजपयेन्त ज्ञात नहीं हो सकी है। 


(4) महासागरों में स्थित ज्वालामुखी पव॑तों के उद्भेदन के समय अल्पसिलिक 
लावा ही अधिक मात्रा में बाहर निकलता है। यह लावा भारी जौैलों से बनता है 
किन्तु गुरुत्वाकषण शक्ति तथा भूकम्प की तरंगों से प्रमाणित होता है कि महाद्वीपीय 
झले महासागरीय गते की शैलों से हल्की हैं। ऐसी दशा में यदि महासागर का तल 
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महाद्वीप का अंश बनेगा तो उसमें भी भारी भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तेत 
अवश्य होंगे । ' 

(5) समस्थितिक सिद्धान्त के अनुसार भी हल्के महाद्वीपीय भागों का भारी 
सिम की शैलों के नीचे हृबना भौतिक रूप से असम्भव प्रतीत होता है । 

उपयु क्त विशेषताओं को ध्यान में रखकर सन्‌ 875 में लीथियन ग्रीन नामक 
विद्वान ने महाद्वीपों तथा महासागरों को उत्पत्ति के विषय में अपनी परिकल्पना 
प्रस्तुत की, जिसको ब्रेगरी नामक विद्वान ने सुन्दर रूप प्रदान किया । परन्तु ग्रीन के 
पूर्व कैलबिन तथा सोलास (सन्‌ 908) नामक विद्वानों के विचार भूपटल के उक्त 
भागों की उत्पत्ति के विषय में प्रकट हो चुके थे। ब्रिटिश भौतिकविज्ञानी कैलबिन के 
मतानुसार अपने उत्पत्ति-काल में पृथ्वी गैसीय अवस्था में थी । उस समय महाद्वीप 
आद्य-पदार्थों के एकत्र होने के केन्द्र थे । गैसीय दशा की समाप्ति पर आद्य-पदार्थों 
का जमाव महाद्वीपों का कारण बना । 

ब्रिटिश वैज्ञानिक सोलास का विचार हे कि आदिकालीन द्रवग्लोब पर वायु- 
मण्डल के असमान दबाव के कारण द्रव धरातल का कुछ भाग घंसकर खड॒ड 
(70[09) बन गया तथा कुछ भाग प्रक्षिप्त हो गया जिसके फलस्वरूप क्रमशः सागरों 
और महाद्वीपों की रचना हुई | इस प्रकार महाद्वीपों एवं महासागरों के निर्माण का 
कारण वायुमण्डलीय दाब की भिन्नता है। 

पृथ्वी की उत्पत्ति के सम्बन्ध में ग्रहाणु परिकल्पना के प्रतिपादकों ने भी यह 
व्यक्त करने का प्रयत्न किया है कि पृथ्वी के प्रारम्भिक धरातल पर ग्रह्मणु पदार्थों 
का बराबर वितरण नहीं था । इनके अनुसार धरातल पर स्थल एवं जल भागों की 
उत्पत्ति पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही मानी जाती है । 


चतुष्फलकीय परिकल्पना 
([७७३॥९०४  #990॥7898) 
पृथ्वी का आन्तरिक भाग अभी गरम है और धीरे-धीरे ठण्डा हो रहा है । 
इस धारणा के आधार पर सब्‌ 875 में ब्रिटिश गणितज्ञन लोथियन ग्रीन ने अपनी 


तुष्फलकीय परि 
चतुष्फलक ञ अब 6 कक 
रा मझसायर लि 


कल्पना (7'6६86- 0 
काया लजछणादछंड) की लक अर 
प्रस्तुत की। उक्त |: - अ है 
विद्वान ने महाद्वीपों 
एवं महासागरों का 
वितरण चतुष्फलक 
की आकृति का माना 
है, जिसका चारों ओर चित्र 59---चतुष्फलक प्रथ्वी 

से चिपटा भाग चार महासागरों को प्रदर्शित करता है और उक्षिप्त भाग महाद्वीपों 
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की ओर संकेत करता है; क्योंकि त्रिभुजाकार टेट्राहेड्रान तीन दिशाओं में फैली हुई 
बह आकृति होती है जो बराबर भुजाओं वाली चार आह्तियों से घिरी होती है। 
टेदाहेड़ान की आकृति चित्र 59 से स्पष्ट हो जाती है जिसमें समद्विवाहु त्रिभुज के 
आकार के तीन चिपटे भाग तो प्रत्यक्ष दिखायी दे रहे हैं जिनसे उत्तरी आकंटिक 
महासागर, ऐटलाप्टिक महासागर तथा हित्द महासागर का आभास मिलता है, परन्तु 
चौथा चिपृठा भाग आक्ृति में अहृश्य है जिससे प्रशान्त महासागर प्रदर्शित होता है । 
प्रस्तु इस आकृति के ऊँचे उठे भाग, जो त्रिभुजाकार चिपटे भागों की भुजाओं की 
ओर संकेत करते हैं, महाद्वीपों की स्थिति को बतलाते हैं, जैसा कि चित्र 59 से विदित 
होता है । । ः 

लोथियन ग्रीन के अनुसार, किसी भी गोल कोमल वस्तु, पर दबाव का प्रभाव 
उसकी आक्षति को ठेद्राहेड़्ान के रूप में बदल देता है। उन्होंने यह माव दिया कि 
ठण्डा होने के साथ-साथ पृथ्वी का भीतरी भाग बाहरी भाग की अपेक्षा अधिक तेजी 
से सिकुड़ा अर्थात्‌ भीतरी भाग का आयतन घटा । ऊपरी धरातल पहले से ही ठोस 
एवं कड़ा था, अतः वह सिकुड़ नहीं सका, जिससे पृथ्वी की भीतरी तथा बाहरी तहों 
में अन्तर आ गया। ऐसी अवस्था में पृथ्वी को ऐसी आकृति में आना पड़ रहा है 
जिसका धरातल बड़ा होने पर भी आयतन कम हो। विद्वानों की राय में ऐसी 
आकृति चार फलक वाली चतुष्फलक ही हो सकती है। 

यदि गोले तथा चतुष्फलक का क्षेत्रफल बराबर हो तो गोले के आयतन से 
चतुष्फलक का आयतन कम होगा। इन मतावलम्बियों के अनुसार प्रृथ्वी अभी पूर्ण 
चतुष्फलक के आकार में नहीं पहुँच पायी है। परल्तु ज्यों-ज्यों वह ठण्डी होदी जा रही 
है, चतुप्फलेक की आकृति पूर्णता को प्राप्त होती जा रही है। आकर्षण-शक्ति के 
प्रभाव से ऊपरी भूपटल भीतरी टेद्राहिड्रान की आक्ृति में बैठ गया जिससे महासागरों 
व महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई। आस्तरिक भागों में सिकुड़ने के कारण बाहरी परतों 
के असमान रूप से अन्दर की ओर धँसने से जो गते बने उनसे समुद्री भागों का निर्माण 
हुआ जो चतुष्फलक के समतल धरातल के अनुरूप थे। महाद्वीप चतुष्फलक के कोनों 
तथा किनारों के अनुरूप थे। इस विचार को उपयुक्त आक्षति से मिलाने पर सही 
ज्ञात होता है क्योंकि यदि टेद्राहेड्रान को पानी के ग्लोब में डुबाया जाय तो चिपटे 
भाग पर पाती ज्ीघत्र आ जायेगा, परन्तु उठे हुए भाग पानी के बाहर ही रहेंगे जो 
क्रमश: समुद्र तथा स्थल की ओर संकेत करते हैं । यदि पृथ्वी को चतुष्फलक के आकार 
का मान भी लिया जाय तो इसके किनारों तथा कोनों का भाग उन्हें नीचे बैठने तथा 
ऊपर उठते को बाध्य करेगा और एक आकर्षणयुक्त चक्कर केरती हुई वृत्ताकार पृथ्वी 
का निर्माण होगा । 

इस विचार की मान्यता बहुत दिनों तक थी । परन्तु पिछली शताब्दी में इसकी 
आलोचना होने लगी। वैज्ञानिकों का कथन है कि घूमती हुई पृथ्वी की आकृति 
टेट्राहेड़ान के रूप में नहीं रह सकती क्योंकि यह सन्तुलित आकृति नहीं है । साथ ही, 
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भ्रमणशील पृथ्वी की गति की अधिकता के कारण गोल पिण्ड से चतुष्फलक का रूप 
ग्रहण करना भी पृथ्वी के लिए अस्वाभाविक है। 

चतुष्फलक के सिद्धान्त के अनुसार सबसे अधिक स्थलीय भाग 307 उ० बक्षांश 
प्र होना चाहिए किन्तु 60 उ० अक्षांश पर स्थलीय भाग 80- प्रतिशत और 
30? उ० अक्षांश पर केवल 43"6 प्रतिशत है। महाद्वीपों का दक्षिणी भाग !20? 
के अन्तर पर होना चाहिए किन्तु वास्तव में ऐसी स्थिति नहीं है । 

ब्रिटिश वैज्ञानिक ग्रेगरी ने इस परिकल्पना की पुष्टि में धरातल की कुछ 
भोगोलिक परिस्थितियाँ प्रस्तुत की हैं। उत्तरी गोलादु में स्थल का भाग अधिक 
होना, अधिकतर भोगोलिक वस्तुओं का आकार त्रिभुजाकार होना, स्थल के भागों का 
दक्षिण की ओर निकला हुआ होना, समुद्रों का उत्तर की ओर सँकरा होते जाना तथा 
समुद्र एवं स्थल के भागों का प्रतिव्यासात सम्बन्ध होना उक्त विद्वाव द्वारा टेट्राहेड़ीन 
की आक्ृति का प्रतिफल माना गया है | इसके अतिरिक्त एशिया तथा उत्तरी अमरीक 
के महाद्वीप 720? का कोण बनाते हुए एक-इसरे से मिलते हैं और यह चतुष्फलक 
के किनारों पर बना हुआ बाह्य कोण होता है । 

ग्रेगरी ने पुराभूगोलिक ([78/8०08९087»0॥702]) मानचित्र की रचना करके 
प्रमाणित किया कि प्रीक-केम्ब्रियय कल्प (आद्यमहाकल्प) में महाद्वीपों का वितरण 
आधुनिक वितरण के लगभग समाव था। उस समय एक उत्तरी महाद्वीप था, जो 
दक्षिण की ओर नुकीला था। आकंटिक. महासागर वर्तमाव आकंटिक के कुछ पूर्व 
स्थित था। ग्रीन महोदय के कथनानुसार कालान्‍्तर में महाद्वीप एवं महासागरीय 
आकार में परिवर्तत हुए । इन परिवतेनों में महासागरों का विस्तार पूरब-परश्चिम 
ओर महाद्वीपों का उत्त र-दक्षिण दिल्या में हुआ । किन्तु श्रीव की परिकल्पना की पुष्टि 
के लिए प्रेगरी ने सच 4930 में इसमें संशोधन प्रस्तुत किया कि लम्बवत्‌ किनारे 
लगभग स्थिर रहे किन्तु टेद्राहेड्रान की चपटी सतह॒को घेरने वाले उत्तल किनारे 
परिवर्तंनशील रहे । ये किनारे उत्तर या दक्षिण को खिसकते रहे जिससे महाद्वीपों 
एवं महासागरों के आकार एवं क्रम में भी परिवर्तेत होता रहा। पुराभूगोलविद्‌ फ्रंक 
ने भी ग्रेगरी के मत का ही समर्थन किया । इन तथ्यों ने इस परिकल्पना को आकर्षक 
एवं मान्य बना दिया । किन्तु चतुष्फलकीय सिद्धान्त की मूल आपत्तियों से इस 
संशोधन द्वारा मुक्ति न मिल सकी । 

लपदर्थ की परिकल्पना 
(.8[090779$ ॥7५970॥76988) 

लेपबर्थ की कल्पना में पृथ्वी के धरातल पर एक बड़े पैमाने पर वलनस-क्रिया 
का होना माना गया है जिसके फलस्वरूप मोड़ का ऊपरी भाग स्थल और निचला 
भाग समुद्र बता । इस विचार के अनुसार उत्तरी अमरीका का स्थल भाग भूपठल का 
ऊपर निकला हुआ एक बहुत बड़ा घेरा है जिसमें किनारे की ओर दो दिल्‍्तीर्ण अपनति 
(8768६ था0॥76) तथा इनके बीच एक बहुत बड़ा मध्यवर्ती दबा हुआ भाग 
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पृथ्वी की प्रारम्भिक बन|वट का उपयुक्त रीति से विचार करते हुए जीन्स ने यह 
अनुमान किया कि पृथ्वी के ठण्डा होते समय दोनों गोला्डों में पारस्परिक खिंचाव के 
कारण भूमध्यरेखीय भाग में कुछ उभार पैदा हो गया होगा । इस प्रकार सभी उभरे 
हुए भाग महाद्वीप ओर नीचे धसे हुए भाग महासागर बन गये । 

पृथ्वी से चन्द्रमा की उत्पत्ति का विचार सिद्धान्त रूप में जार्ज डाविन ने 
सब 900 ई० में रखा था। चन्द्रमा के अलग होने के पूर्व पृथ्वी ठण्डी होकर तरल 
अवस्था में आ गई थी । इसके साथ भूपृष्ठ पर पतली पपड़ी ठोस बन गई थी । 

ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी डब्ल्यू० चे० सोलास ने उक्त परिकल्पना के पक्ष में 
सन्‌ 4908 में कहा है कि इसके अचुसार अफ्रीका स्थल गोलाड़ं के केन्द्र में पड़ता है 
तथा इसके दूसरी ओर ' प्रशान्त महासागर | संकुचन से मध्य भाग में जो चक्त बना 
वही अमरीका, ऐंन्टार्कंटिका तथा आस्ट्रेलिया के रूप में वर्तमान है, जो प्रशान्‍्त 
महासागर को हिन्द एवं ऐटलाण्टिक महासागरों से अलग' करता है। इस प्रकार 
सोलास ने घिद्ध किया है कि जीन्प की परिकल्पना के अनुरूप ही आज भी जल एवं 
थल का वितरण पाया जाता है । इतना अवश्य है कि सोलास की व्याख्या में प्रद्मान्त 
महासागर के द्वीपों का पृथ्वी के डण्ठल की ओर होना नहीं दिखलाया गया है। 

ओसमाण्ड फिशर्स (90) का विचार यह है कि प्रशान्त महासागर का भाग 
धरातल पर प्रारम्भ में ही चन्द्रमा के निर्माण के कारण बन गया । यह विचार पृथ्वी 
के बड़े पैमाने पर असममितति (88५7॥7609) को बतलाता है और ऐटलाण्टिक तथा 
प्रशान्त तट-रेखा के अन्तर को बतलाने का आधार बनता है । 

यह परिकल्पना आज अमास्य है, क्‍योंकि जीन्स द्वारा प्रतिपादित पृथ्वी की 
उत्पत्ति की परिकल्पना ही निराधार घोषित कर दी गयी है । इस परिकत्ना में 
प्वंत-रचना एवं प्रशान्त महासागरीय द्वीपचाप की व्याख्या नहीं मिलती है। नवीन 
खोजों द्वारा पृथ्वी से चन्द्रमा की उत्पत्ति असम्भव सिद्ध हो गई है। यदि पृथ्वी से 
एक खण्ड अलग हुआ होता तो पृथ्न्री का घृर्णन वर्तेमाव से बहुत कम रह जाना 
चाहिए । पृथ्वी के एक खण्ड के अलग होने के लिए अत्यधिक कोणीय संवेग की 
आवश्यकता होगी । एफ० नोके वेज्ञानिक ने सन्‌ 93] में सिद्ध किया है कि पृथ्वी से 
एक खण्ड अलग होता तो वह उसके द्वारा पुनः अपने में आकर्षित कर लिया जाता । 
आर० एं० लिव्लटन (938) के अतुसार एक ग्रह से पृथक होने वाला खण्ड भी 
एक ग्रह होगा, एक उपग्रह नहीं । 

सुइस की परिकल्पना 
(572८8$8 79907695) 

जर्मन भूवेज्ञानिक सुइस ने भूपटल को दो प्रकार की शौलों का बना हुआ 
माना है। कुछ भाग को उसने प्रतिरोधी शैलों (76३४270 70075) का तथा शेष 
भाग को अप्रतिरोधक (707-7688087 7005) का बना हुआ स्वीकार किया है । 
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कड़ी शैलों के भाग पुराने और कड़े होने के कारण टूटने पर भी सुड़े नहीं । उत्तरी 
गोलाड़ में इस प्रकार के भाग तीन स्थलों पर पाये जाते हैं। इसमें प्रथम भाग 
लारेशिया का है जिसमें रॉकी के पूरब में स्थित कनाडा का भाग और स्कॉटलैण्ड के 
पदिचमी द्वीप शामिल हैं। दूसरा भाग बाल्टिक शील्ड का है, जिसमें बाल्टिक सागर 
के चारों ओर के क्षेत्र आते हैं। तीसरा भाग अंगाराजेण्ड कहलाता है और इसमें 
प्रबी साइवेरिया तथा चीन का भाग पड़ता है। दक्षिणी गोलाद़े में गोंडवानालैण्ड 
का कठोर भाग है जिसमें ब्राजील, अफ्रीका, अरब, भारत का प्रायद्वीप, हिन्दचीन और 
आस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार सम्मिलित हैं। इन भागों का मध्यवर्ती घरातल 
कमजोर होने के कारण अधिक भार को नहीं सह सका ओर इसमें मोड़ पड़ गये । 
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चित्र 6!-धरातल के कठोर पिण्ड 


विभिन्न कालों में बराबर मोड़ पड़ता रहा । मोड़ के कालों की अस्तरिम अवस्था में 
समस्त पृथ्वी पर शान्ति थी । कड़ी शैलों के ऊपरी भागों में दरारें पमप गयीं जिसके 
फलस्वरूप भूपटल के बड़े-बड़े भाग नीचे धँस गये जो सागरों के बनते के कारण बने । 
लारेशिया और गोंडवानालेण्ड के टूटने से ऐटलाण्टिक महासागर बना । एशिया, 
यूरोप तथा अफ्रीका के कठोर भागों के मध्य में मुलायम शैलों का भाग था जिसके 
अन्दर तृतीय महाकल्प के पूर्व टेथिस (७४४४४) नाम का ससुद्र था जिसका अवश्ञेष 
भूमध्य सागर अब भी वर्तमान है ओर जिस पर दोनों ओर कड़े भागों के दबाव से 
एशिया तथा यूरोप के नवीन वलित पव॑तों का निर्माण हुआ। इसके अनुसार मोड़ 
पड़ते समय कठोर तथा मुलायम भूमि के ऊपर उठे हुए भागों से महाद्वीप बने और 
दरार पड़ जाने से नीचे धंसे हुए भाग सागर बन गये । 
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जोली की विंघटनाभिक परिकल्पना या तापीय चक्क 
(२७७४॥0-8०0ए8 ॥970॥683$ छ 09 9 7_थयाईां (एट28) 

इस परिकल्पना के अन्तर्गत जो बातें प्रस्तुत की गयी हैं उनका आधार वेगनर 
की विचारधारा ही है। महाद्वीप सिएल और सागर-तल सिमे के बने हुए माने गये 
हैं। सिएल के भाग (जिनका घनत्व 2:67 होता है) सिम के भागों की अपेक्षा 
(जिनका घनत्व लगभग 3 है) कम भारी होते हैं। इससे ज्ञात होता है कि सिएल के 
भाग सिरे पर अवलम्बित हैं। सन्तुलन के नियमानुसार सिम पर तैरते हुए सिएल के 
ऊपरी भाग का आठ गुना भाग सिरे के अन्दर रहता है। जोली के अनुसार, सभी 
जले रेडियो-शझक्ति का संचय करती हैं। सभी प्रकार की शैलों में विघटनासिक 
पदार्थ--यूरैनियम एवं ब्योरियम--पाये गये हैं, चाहे उनकी मात्रा कितनी ही कम या 
अधिक क्‍यों न हो । प्रेनाइट शैलों में विघटनाभिक तत्वों की सर्वाधिक मात्रा होती 
है जबकि बेसाल्ट शैलों में इनकी मात्रा कम होती है। इन पदार्थों के विच्छेदन से 
गरमी निकलती है । जोली ने अपनी परिकल्पना का प्रतिशदन सन्‌ 925 में अपनी 
पुस्तक 776 &॥78८० मांशा०-9 रा #० अदा में किया था । 

सिएल शैलों की इस प्रकार की उष्णता संचालन-क्रिया द्वारा धरातल पर 
पहुँचकर नष्ट होती रहती है, किन्तु वेसाल्ट शैलों में विषटनाशिक द्वारा उत्पन्न 
गरमी बाहर नहीं निकल पाती और एकत्र होती रहती है। फलत: बेसाल्ट शैलों में 
ग़रमी की मात्रा बहुत अधिक होती है । 

परन्तु प्रथ्वी पर परिवर्तन प्रस्तुत करने योग्य गरमी का संचय बहुत दिनों में 
हो पाता है। इस प्रकार की गरमी संचय करने में तीव या चार करोड़ वर्ष लग जाते 
हैं। सिएल निरभित धरातल में गहराई के साथ-साथ गरमी बढ़ती जाती है । संचित 
रेडियो-शक्ति सिएल से होकर संचालन हारा बाहर निकलती है। परन्तु यह क्रिया 
बहुत मन्द गति से होती है । सिएल का निचला भाग स्वयं रेडियो-बक्ति के कारण 
पिघलने के बिन्दु (050' सेण्टीग्रेड) के निकट रहता है, अतः 50 सेग्रे पर सिम 
का नींचे से ऊपर की ओर पिघलना प्रारम्भ हो जाता है। जोली का कथन है कि 
सम्पूर्ण बेसाल्ट परत पिघल जाती है, किन्तु महासागरों का तल नहीं पिब्रलता है। 
इस तथ्य के लिए कोई विव्वसनीय कारण नहीं बताया गया है । बताया जाता है 
कि समुद्र के नीचे सिम की परत है जिसमें विघटानाभिक तत्वों से उत्पन्न ताप समुद्र 
के सम्पर्क में आने से खो जायेगा । जब बेसाल्ट पूर्णतया पिघल जाता है तो भृपृष्ठ 
या सिएल अस्थिर हो जाता है। सिम के पिघलने पर इसका आयतन अधिक हो 
जाता है और सिम का घनत्व कम हो जाता है। फलत: महाद्वीप और महासागर 
ऊंचे उठ जाते हैं जिनसे घरातल पर तवाव पंदा हो जाता है। परिणामस्वरूप 
सिएल-निर्मित महाद्वीप सिम में और अधिक डूब जाते हैं और समुद्रों का जल 
महाद्वीपों पर अधिक ऊँचाई तक चढ़ जाता है। इसको सघुद्रो अतिक्रमण-काल 
(?०४०१ ० पपथयाइ.765आ079 58695) कहते हैं । इस अवस्था में समुद्रों के तलों में 
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खिंचाव के कारण दरारें पड़ जाती हैं, जिनके द्वारा पिघला हुआ लावा बाहर निकलने 
लगता है। इस प्रकार ज्वार उत्पन्न हो जाता है । प्रशान्त महासागर एवं अन्य सागरों 
के द्वीपों के बनने का कारण यही कहा जाता है; यद्यपि यह काय बहुत मन्द गति से 
लाखों वर्षों में सम्पन्न होता है। सिमे की पिधली हुई दक्षा में ज्वार के प्रभाव से 
सिएल-निर्भित महाद्वीप पश्चिम दिशा में वहना प्रारम्भ हो जाते हैं, जिससे महाद्वीपों 
के नीचे अति उष्ण बेसाल्ट परत महासागरों की ठण्डी परत से सम्बन्धित हो जाती 
है और इसमें रेडियो-शक्ति की संचित उष्णता महासागरों में होकर विलीन हो जाती 
है । ताप की बढ़ी हुई मात्रा के कम हो जाने पर सिम ठण्डा होना प्रारम्भ हो जाता 
है और कठोर बन जाता है तथा उसका आयतत घट जाता है। फलस्वरूप, धरातल 
ऊँचा हो जाता है और समुद्री अतिक्रमण का युग समाप्त हे। जाता है और प्रति- 
ऋमणित समुद्र (१०४०४४०७७| 9888) का युग उपस्थित हो जाता है । सिएल के 
अधिक जगह घेरने तथा सिम के लगातार सिकुड़ने से शिमे के अन्दर मोड़े पड़ जाती 
हैं और धीरे-धीरे सिएल तथा सिमे अपने पूर्व-हप में आ जाती हैं। सिएल के अध: 
स्तर के बेसाल्ट परत के पिघलने पर वेसाल्ट-निर्मित समुद्र-तल क्यों नहीं पिघलता, 
यह एक गम्भीर एवं विचारणीय प्रस्‍न है । 

आलोचना--इस परिकल्पना में परव॑त्त-निर्माण की क्रिया चक्रीय है; किन्तु 
शेप नामक विद्वान ने प्रयोग द्वारा प्रमाणित किया है कि परवेतत-निर्माण-क्रिया चक्रीय 
नहीं है बल्कि निरन्तर होती रहती है । जोली ने अपनी परिकल्पना की विस्तृत व्याख्या 
में बताया है कि पर्वत-रचना के दो कालों के मध्य 3 से 6 करोड़ वर्ष का अवकाश 
होता है और ये अवकाश लगभग बराबर होते हैं ; किन्तु अन्य भौगोलिक विवे- 
चनाओं ने ऐसे अवकाश की कल्पता को त्याज्य माना है। 

इस परिकल्पना के अनुसार प्रत्येक महासागर के तल पर संपीडन के प्रमाण 

“मिलने चाहिए किन्तु ऐटलाण्टिक महासागर तल पर तनाव के प्रमाण मिलते हैं । 

इस परिकल्पना से पूरब-पश्चिम दिशा में स्थित पर्वतों की उत्पत्ति सिद्ध नहीं 
होती है। 

जोलो ने अपनी कल्पना में सिएल की मोटाई 30 किलोमीटर मानकर सिम 
की ताप-शक्ति की गणना की है; किन्तु जेफरी ने भूकम्प-तरंगों के अध्ययन के 
आधार पर सिद्ध कर दिया है कि सिएल की मोटाई 5 किलोमीटर है । 

जेफरी ने जोली द्वारा प्रतिपादित सिम के ठोस होमे की कल्पना को अ्रमपूर्ण 
बताया है; क्योंकि जेफरी के मतानुसार विघटनाभिक पदार्थों से इतना ताप पैदा हो 
सकता है कि सिम सदैव द्रव-अवस्था में रह सके । 

होम्प के अनुसार ताप की बढ़ी हुई मात्रा को निकालने के लिए जोली ने जो 
क्रिया बतलायी है, वह अपर्याप्त तथा असम्भव है। इस साध्य के अन्तर्गत उपयुक्त 
विचारधारा में सिम का दुबारा ठण्डा होना कुछ वैज्ञानिकों को सन्तोषप्रद उत्तर नहीं 
देता । फिर भी आज इस परिकल्पना का काफी सम्मान है। 
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वेगनर की महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना 
((.जणा।एशआंह। ॥)77 ५97०॥९४४५ 0" ७८एला०) 
भो० ए० वेगनर जर्मती के एक ऋतु-वैज्ञानिक थे | उत्होंने भूतकाल के जलवायु 
वितरण को स्पष्ट करते के लिए सन्‌ 92 में इस परिकल्पना का प्रतिपादन 
किया । इस बात के प्रमुख प्रमाण उपलब्ध हैं कि कोयला कल्प में उष्ण कटिबन्धीय 
भारत, ब्राजील (दक्षिणी अमरीका), दक्षिणी अफ्रीका तथा आस्ट्रेलिया हिमाच्छादित 
हुए । यह तभी सम्भव है जब यह मान लिया जाय कि भूतकाल में महाद्वीपों पर 
जलवायु की पेटियों का वितरण भिन्न था। भगर्भ-शास्त्रियों ने एक विशाल महाद्वीप 








ह्वपैन्थालसा [] पैन्गाई... छिक्ष भारत 
चित्र 62-- पेन्थालसा, पेन्जिया तथा भारत 
() भारत (2) आस्ट्रेलिया (3) एन्दार्क टिका (4) अक्रीका (5) दक्षिणी अस रोका 
(6) ग्रोनलेण्ड (7) उत्तरी अमरोका (8) यूरोप (9) उत्तरों एशिया, 
(वेगनर के अनुसार) 
प्रस्तावित किया था। इन्होंने सत्‌ 90 में यह विचार निर्धारित किया कि महाद्वीपीय 
सिम के अन्दर क्षेतिज संचलन (#07207/8। 770ए७77०४॥) है। कोयला कल्प में 
सभी महाद्वीप एक साथ मिले हुए थे। इस सम्मिलित भमि-खण्ड का नाम उसने 
पैन्जिया (?808462%) रखा था । पृथ्वी के शेष भाग पर एक बहुत बड़े सागर का 
विस्तार था, जिसको पैन्थालसा (?३४४9]8559) कहते थे । पैन्जिया पर भी छोटे-छोटे 
महाद्वीपीय सागर थे। आध्महाकल्प में आस्ट्र लिया, एन्टाकंटिका, भारतीय प्रायद्वीप, 
अफ्रीका और दक्षिणी अमरीका मिलकर दक्षिणी समूह के गोंडवानालेण्ड कहलाते थे। 
दूसरी ओर उत्तरी अमरीका, यूरोप तथा एशिया उत्तरी गुट के स्थल भाग लारेंशिया 
थे। इन दोनों समूहों के स्थल भाग के बीच टेथिस समुद्र था। इन्हीं दोनों समृहों के 
सम्मिलित स्थल भागों का नाम पैन्जिया था। वेगनेर ने यह स्पष्ट किया कि वर्तमान 
महाद्वीप एक विस्तृत भाग के रूप में आपस में जुड़े हुए थे। इसके अतिरिक्त वेगनर 
ने यह भी मान लिया कि दक्षिणी ध्रुव अफ्रीका के दक्षिणी तठ के समीप ही स्थित 
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था । परल्तु महाद्वीपों का वतेमान वितरण पैन्जिया के टूटने और विस्थापन के कारण 
बेगनर ने माना है। विस्थापन-शक्ति के कारण वेगनर ने अवकल गुरुत्वाकर्षण बल 
(जलिवारं! ताब्शॉधा008/। ४07००) का सिएल के ऊपर प्रभाव बताया है। इस 
शक्ति के कारण महाद्वीपों का विस्थापन दो दिल्ञाओं में हुआ--एक गुरुत्वाकषण में अन्तर 
के प्रभाव से महाद्वीपीय विस्थापन भूमध्य रेखा की ओर तथा ज्वारीय बल के कारण 
पश्चिम की ओर । इस प्रकार यह देखा 
जाता है कि अफ्रीका तथा यूरोपीय समूह 
के स्थल भाग प्रथम भक्ति के प्रभाव से 
तथा अमरीका हितीय शक्ति के प्रभाव 
से विस्थापित हुआ, जिसके फलस्वरूप 
वर्तंगान थुग में स्थल तथा जल के भाग 
का बितरण भूपटल पर देखा जाता है। 
यही नहीं, उक्त विद्वान ने अपनी इस 
महाद्वीप-विस्था पन-परिकल्पना के अच्त- 
गत यह भी दिखाने का प्रयत्त किया है 
कि पहाड़ों की रचना किस प्रकार हुई 
तथा किस युग में पेन्जिया का कौनसा 
भाग हूटकर अलग हुआ। पहला रूप 
कोयला युग, दूसरा रूप आदिनृतन युग >> 
तथा तीसरा रूप चतुर्थ महाकल्प का है। चित्र 63---पैन्जिया का ऋमदशाः टूटना 

परन्तु उपयुक्त परिकल्पना के विरोध में कुछ विद्वानों ने निम्न बातें प्रस्तुत कीं : 

परिकल्पना के विरोधी तथ्य--() इस परिकल्पना के अन्तर्गत किसी ऐसी 
शक्ति को नहीं बतलाया गया है जो महाद्वीपों के विस्थापन का कारण बन सके । 
वेगनर के मतानुसार, महाद्वीपों के पश्चिम की ओर विस्थापन का कारण ज्वार-बल 
(809]| 07००) है। किन्तु बह वर्तमान शक्ति का 0,00,00,00,000 गुना शक्ति- 
जात्री होने पर ही महाद्वीप विस्थापन में समर्थ हो सकता है। परन्तु यदि इतनी 
सक्ति महाद्वीप-विस्थापन में लगी होती, तो पृथ्वी की परिश्रमण-शक्ति को उसने एक 
ही वर्ष में बिल्कूल बन्द कर दिया होता । 

(2) वेगनर द्वारा कथित भूमध्यरेखीय बल (८्वप्रथ०7%!| शणि००) भी इस 
प्रकार के महाद्वीप-विस्थापन में समर्थ नहीं है। यदि ऐसी शक्ति होती जो महाद्वीप- 
विस्थापन में समर्थ होती, तो उस शक्ति के प्रभाव से स्थलीय भाग विषुवत्‌ रेखा के 
पास एकत्र हो गये होते । परन्तु होम्स ने इसका स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि 
स्थलीय भाग विषवत्‌ रेखा पर एक दूसरी शक्ति के कारण एकत्र नहीं हो सके जो 
विस्थापन-शक्ति के साथ उसके विपरीत कार्य कर रही थी । 


(3): उक्त परिकल्पना के सम्बन्ध में तीसरी मुख्य बात यह है कि महाद्वीप का 
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वह भाग जिसको वेगनर ने सिएल का बना हुआ माना है, सिम पर किस प्रकार 
बह सकता है जबकि विलिस के अनुसार सिम को सिएल की अपेक्षा अधिक कठोर 
माना जाता है। बोबी के अचुसार वास्तव में सिम की अपेक्षा सिएल अधिक शक्ति- 
मान है, अत: सिएल उस पर तैरकर मोड़ नहीं बना सकता है। 

(4) वेगनर की परिकल्पना के विरोध में भूगर्भशास्त्रियों का कहना है कि उसके 
पा8 889 हम सिद्धान्त के अनुसार अफ्रीका एवं दक्षिणी अमरीका आपस में और 
आस्ट्रे लिया तथा न्यूजीलैग्ड अरब सागर में तो ठीक बैठ जाते हैं, परन्तु पश्चिमी 
ग्रीनलैण्ड, बेफिनलैण्ड और उनके बीच के समुद्री भाग कहीं नहीं बैठते हैं । इस सम्बन्ध 
में वेगनर या उसके समर्थक अन्य किसी भी विद्वान ने स्पष्ट बतलाने का प्रयत्न नहीं 
किया है । 

(5) इस परिकल्पना के सम्बन्ध में लन्तिम आपत्ति यह है कि अनुमानित 
विस्थापन की तिथि और दिशा क्‍या थीं ? और वह कौनसी शक्ति थी जो पेंजिया 
को उय समय तक एकत्र रखे रही जब तक कि उस शक्ति ने विस्थापन का कार्य 
प्रारम्भ नहीं किया ? ओर महाद्वीप-विस्थापन शक्ति ने उस समय के पूर्व ही क्यों नहीं 
अपना कार्य प्रारम्भ किया ? 

(6) जे० डब्ल्यू इवान्स ने सन्‌ 99 में अफ्रीका से पश्चिम, पुरव और दक्षिण 
की ओर साधारण विस्थापन का प्रमाण पाया है जो प्रशान्त महासागर के केन्द्र को 
ओर है। किन्तु देलर ने बताया है कि ऐटलाण्टिक कटक से अमरीका तथा यूरोप- 
अफ्रीका दो दिशाओं में चले गगे । 

(7) कोयला युग की वनस्पति के चिन्ह वेगनर महोदय ने भारत, दक्षिणी 
अफ्रीका, दक्षिणी अमरीका का ऐस्टार्कटिका तथा आस्ट्रेलिया में विस्तृत बताया है 
किन्तु पी० लेक ने सन्‌ 93] में इस तथ्य को निराधार बताया क्योंकि ये वतस्पतियाँ 
अफगानिस्तान, ईरान, साइबेरिया आदि प्रदेशों में भी पाई जाती हैं । 

परिकल्पना के समर्थक तथ्य--() इस परिकल्पना के अन्तर्गत पश्चिम तथा 
भूमध्य रेखा की ओर महाद्वीपीय विस्थापन कठिन प्रतीत होता है। परन्तु इस प्रकार 
के महाद्वीपीय विस्थापन का अनुमान एफ० बी० टेलर ने सन्‌ 908 में वेगनर के 
पू्वे ही किया था । उसके वेगनर के विस्थापन-विचार को दो श्रुवों से बाहर की ओर 
अरीय गति (78089] 7707678०7) में स्वीकार किया था, जिसके फलस्वरूप उत्तरी 
गोलाद् बहुत से पर्वतों एवं द्वीपों की रचना को माना गया है। फ्रांसीस विद्वान 
स्निडर ने भी सत्‌ 885 में इसी सुझाव को प्रस्तुत किया था। 

(2) इधर कुछ वर्षों के भीतर वेगनर के अनुयायियों ने महाद्वीपीय विस्थापन 
के पक्ष में बहुत-से प्रमाण प्रस्तुत किये हैं जिनके द्वारा स्थल की पपड़ी का क्षैतिज 
गतिमान होना सिद्ध होता है। वर्तेमान युग के विचारों के अनुसार पवतों की रचना 
में इस प्रकार की सैकड़ों किलोमीटर विस्तृत गति की आवश्यकता होती है। इस 
प्राभू 8 
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प्रकार यह अनुमान किया जाता है कि पर्वतों की रचना में महाद्वीपीय विस्थापन ने 
बहुत काम किया होगा । अतएवं बेगनर का विस्थापन-विद्यार ठीक प्रतीत होता है । 

(3) बेगनर एक ऋतु-विज्ञान-शास्त्री था किस्तु उसने भूभौतिक-शास्त्र, भूगर्भ- 
शास्त्र आदि से महाद्वीपीय-विस्थापन के सम्बन्ध में कई प्रमाण प्रस्तुत किये जिनके 
आधार निम्न हैं : 

(क) उत्तरी तथा दक्षिणी ऐटलाण्टिक महासागरों के तटों में समानता है। 
पगु8 8989 7] के सिद्धान्त के अनुरूप उत्तरी अमरीका और ग्रीनलैण्ड को यूरोप से 
मिलाने पर तथा दक्षिणी अमरीका के पूर्वी तट का अफ्रीका के पद्चिमी तट के साथ 
जोड़ ठीक-ठीक बैठ जाता है । 

(ख) ऐटलापण्टिक महासागरों के दोनों तटों के धरातल की बनावट मिलती- 
जुलती है। पश्चिमी यूरोप के पर्वत एवं उत्तरी अमरीका के अपेलेशियन पर्वत एक 
ही समय के बने हुए ज्ञात होते हैं। मध्य अफ्रीका और ब्राजील के पठार भी एक ही 
प्रकार की प्राचीनतम कठोर दौलों के बने हैं। दक्षिणी अफ्रीका तथा दक्षिणी अमरीका 
दोनों में सोने की खानें स्थित हैं जो एक ही प्रकार की व्नावट की भूमि में पायी 
जाती हैं। अरब का पठार, दक्षिणी भारत का पठार और पश्चिमी आस्ट्र लिया का 
पठार एक ही कल्प की कठोर दौलों के बने हुए ज्ञात होते हैं । 

(ग) ऐटलाण्टिक महासागर के दोनों ओर मिलने वाली प्राचीन वनस्पतियाँ 
और जीव -जन्तुओं के जीवाश्म (0895) आपस में मिलते-जुलते हैं । दोनों ही भागों 
में पाई जाने वाली कोयले की हौलें एक समान हैं जिनमें कोयले की खातनें विद्यमान 
हैं। पश्चिमी यूरोप, ब्रिटिश द्वीपसमृूह और उत्तरी अमरीका के अपेलेशियन क्षेत्रों में 
एक ही प्रकार का कोयला मिलता है। उक्त शैलों में वनस्पतिक्रम में भी समानता 
दिखाई पड़ती है । इन बातों की व्याख्या डुटोइट महोदय ने सब्‌ 927 में रखी । 

(घ) स्कैण्डिनेविया के उत्त री भाग से छोटे-छोटे जानवर जिनमें चूहे तथा रेंगने 
वाले जीव मुख्य हैं, पश्चिम दिशा में आइसलैण्ड की ओर पलायन करते हैं। कुछ 
वर्षों में जब इनकी संख्या अधिक हो जाती है तो ये उस दिशा में जाते हैं जिधर इनके 
पू्व॑ज जाते थे । परन्तु इनके पूर्वजों की भूमि के धीरे-धीरे पश्चिम की ओर दूर चले 
जाने से इन्हें समुद्र में नष्ट हो जाना पड़ता है। इन जीवों की पश्चिम की ओर 
पलायन की प्रवृत्ति इनके पूव॑जों की प्रकृति प्रदर्शित करती है जो समय-समय पर 
पश्चिम की ओर जाया करते थे । यही नहीं, आइसलैण्ड के कुछ जानवर उत्तरी 
स्केण्डिनेविया के जानवरों से मिलते-जुलते भी हैं । 

ग्र गरी की स्थल-सेतुओं की परिकल्पना 
((620798 (07069 ० 7.890 870268) 

महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना के पक्ष में दूरस्थ महाद्वीपों में जीव, बबरस्पत्ति 
तथा शेल-समूहों में समानता का प्रमाण बहुत प्रबल था। इस तथ्य की व्याख्या कै 
निमित्त महाद्वीपीय विस्थापन के स्थान पर स्थल सेतुओं की कल्पना जें० डब्ल्यु० 


महाद्वीप और महाता गर 8]5 


ग्रेगरो महोदय ने सन्‌ 929 में प्रस्तुत की । पग्रेगरी महोदय के विचारानुसार महा- 
द्वीपों के मध्य स्थल-सेतु थे जिनका अवतलन हो गया और महाद्वीप एक-दूसरे से 
अलग हो गये । इसी कारण दूरस्थ महाद्वीपों की भ्र-वेज/निक रचना एवं जीव-जस्तुओं 
में एकरूपत। मिलती है । 

इस परिकल्पना के पक्ष के प्रमाण 

. उत्तरी-पर्चिटो यूरोप में स्तर-अश तथा अवतजञ्ञन के प्रमाण मिलते हैं। 
स्काटलेंड तथा आइसलैंड में स्तर-भ्रश के फलस्वरूप लावा प्रवाह हुआ। इसी 
कारण से प्रबी ऐटला टिक तथा पश्चिमी अफ्रीका में ज्वालामुखी बने हैं । 

2. फाकलैंड तथा मलागाडों टापुओं का स्थल भाग से विलग होना अवतलन 
प्रमाणित करता है। 

3. डॉ० एफ० ए० सीनेश ने अपनी खोज के निष्कर्ष में लिखा हैं कि महासागरों 
के तलों में कम घनत्व की जैलें मिलती हैं। इससे व्यक्त होता है कि थे कम घनत्व 
की गैलें स्थल-सेतुओं के अवतलित शेष भाग हैं । 

4, प्रशान्त महासागर के कुछ द्वीप रायोलाइट तथा ट्रचाइट शैलों से निर्मित 
हैं। अतः स्पष्ट है कि इस महासागर का तल केवल वेसाल्ट का बना नहीं है जिससे 
स्थल भाग के अवतलन की क्रिया का प्रमाण मिलता हे । 

इस परिकल्पना के विरोधी तथ्य 


!. स्थल-सेतुओं की कम घनत्व की जैलें महासागर तल के अधिक घबनत्व के 
अध: स्तर में नहीं हब सकती हैं । 

2. प्रशान्त महासागरीय तल के स्थायित्व के प्रमाण उपलब्ध हैं। इस महा- 
सागर के किनारे का महाद्वीपीय मग्ल ढाल इस तथ्य का समर्थन करते हैं । 

3. महाद्वीपीय विस्थापन की परिकल्पना के आधार पर अनेक उपयोगी भोौगो- 
लिक तथ्यों का प्रतिपादन हुआ है। अतः स्थल सेतुओं की परिकल्पना को अल्प 
समर्थन मिला है। 

नोट-- महाद्वीप एवं महासागर की उत्पत्ति सम्बन्धी अन्य परिकल्पनाओं को 
अध्याय 20 में देखें । 


अरे 


]. मठ 006च॥8 क्षात॑ (0777#827688 8॥6 /077720 ? ॥0682.796 (॥8 [078- 
ए8806 (80768 40 [ए्रापि ए0०एछा क्ाएज़्टा, रीप्रिएदा8 68 07 
६8ए70फ्रा क्वात 82878, 


(ए0#वापिफक्शा 7969; शाफ्वा 2977; ॥484:॥ 7968) 
महासागर एवं महाद्वीपों को उत्पत्ति कंसे हुई ? अपने उत्तर को प्रभ्ाणित करने 
वाली परिकल्पनाओं की व्याख्या कीजिए । पक्ष एबं विपक्ष के तथ्यों का भी 
उल्लेख करें । 


[6 प्राकृतिक भूगोल का स्वरूप 


भय 48 006 €णतंशाएह 00. बात ३88४४ [6  ०07069#0॥ ता 7०- 
गश्याद्वाएए 0 ०ग्रापरदा बात॑06०68॥5 5480 ?- एग्माएा (6079 48 
96४ ? रथ] 6 छाच्डशा। 00 शप/2707 ० ॥॥6 ०६7॥7 8 507906, 
(47877 /97/; #ऋक्काएाए॑ 7970: गर/कदक ४969) 
महाद्वोपों एवं महातागरोय बेसिन के स्थायित्व के पक्ष और विपक्ष में क्या प्रमाण 
हैं? इनमें कौन परिकल्पना सर्वोत्तम है ? पृथ्वी से धरातल की वर्तमान रचना 
को व्याख्या कीजिए । 
(छाए क्षा। 8000फ्र रण (68 ठ#श॥ 0 ०0707697(5 8॥0 00७5, 
((क्राबीएदाओं 797/; #दाफव 797; (70/४/(/४४/ /970) 
महाद्वोपों एवं महासागरों को उत्पत्ति की व्याख्या कोजिए । 
[80058 ॥6 काधशा॥. ९एंॉव८श॥०७ 7 5707 ०0 ॥0 [70079 0 (!0॥0- 
)शा। पक 006 0/89ए ४६९०) 780 80 जाए ए४६४०२॥०४ ६ एक्कआाह82०, 
(ख०्बाफुफा 7977; 484 /968; 60 /970) 
महाहीपीय विस्थापन के पक्ष के प्रमाणों को व्याख्या कोजिए और वेगनर को' 
'पेन्जिया को एक रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित की जिए। 
[2.80058 ॥॥8 7088ए6 हाढ8 0 6॥8 ए2/005 (00+68 909%॥7000 (० 
ढऊफ़ञनिा। (6 िावद्ा।शाब]! ताएंडताड3 00 68005 टलागाए [700 ०0॥6- 
76ा8 870 0088॥ 988॥%. (४०2/70/ 7966) 
पृथ्वी-पटल को महाद्वीप एवं महासागर-तलों में विभक्त करने के सम्बन्ध में 
प्रस्तुत परिकल्पनाओं को आपेक्षिक विशिष्टताओं की व्याख्या कोजिए । 
“ कत व 5६8 906 8]॥008 0५९ए०एग९8/6 8&7090098[,?” (१०शाएर८ा. 
(7०4/फ्रप / 968) 
“भू-भाग एवं सागर प्रत्येक स्थान पर प्रतिश्न वात्मक हैं।” इसको आलोचना 
कोजिए । 
शि8४०7६ 8 ०१४०8 8॥8ए88 0 '७४7६॥60/4] 8५704॥888., 
(60/4/:फ्रप/ 7977) 
चतुष्फलकीय परिकल्पना का विवेचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत कीजिये । 


स्थल-बण्डल 


[॥7'प05एप्रष्मरए] 


आँभी प्रथ्वी को सबसे ऊपरी पषड़ी 
(छप्छ) का ही प्रत्यक्ष ज्ञान हो 
सका है। अंग्रेजी भाषा के इस कऋस्‍टदट' 
शब्द का प्रयोग उस काल में प्रारम्भ हुआ 
जब यह धारणा थी कि प्रथ्दी की ऊपरों 
अत हे और अभ्यन्तर द्रव है । यह 
'पुरुतू-बिमिन्न शेलों एवं उनको मिट्दियों 
से रिमित है। इसो कारण इस परत 
को अंग्रेजी भाषा में ॥ञाम्मरठक्राथि्& 
(स्थल-मण्डल) भी कहते हैं. क्योंकि 
॥005 का अथ 'पत्थर' होता है। 


हमारी पृथ्वी के समस्त धरातल का 
क्षेत्रफल 50,69,80,000 बर्ग किलोमीदर 
है जिसमें [4,08,00,000 दर्ग किलोमीटर 
अर्थात्‌ घरातल के 29 प्रतिश्षत भाग पर 
स्थल-सण्डल है। इस स्थल-मण्डल का 
दो-तिहाई भाग उत्तरी गोलाडं में है । 
उत्तरी गोलादं में 20" से 70" तक और 
दक्षिणी गोलादे में 70? से 80" तक 
स्थल को वहुलता हे । 


स्थल-मण्डल की बनावट विचित्र हे । 
कहीं भूमि सपाठ है ठो कहीं अत्यन्त 
ऊबड़-खाबड़, कहीं गहरो घा्ियाँ हैं तो 
समीप में गगनचुम्बी पर्वत-श्यु ग। समुद्र- 
तल से 480 मीटर, 480 मोटर से 450 
सीटर तथा 450 सीटर से 900 सीटर 
तक को ऊँचाई के प्रत्येक स्थल भाग 
स्थल-मण्डल के 20-20 प्रतिशत हें। 
30 प्रतिशत भाग 900 मोटर से 4,800 
भीठटर लक की ऊँचाई पर है। शेष 0 
प्रतिशत भाग ,800 सोटर से अधिक 
ऊँचा है । 





0 हाएिए[सल ! 
फसल के छुतिए एन ० श्तः 
हर का ह 
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भूपृष्ठ को रचना 





[57 067 पक्ताए एडारप्ता5 टरएडत] 





झ्लूपृष्ठ के स्थलरूप (्गर्ता079) अपनी अनेकरूपता तथा विचित्रता के साथ 
मानव, जीव-जन्तु तथा वनस्पति-जगत के विकास के मुख्य आधार हैं। इन स्थल- 

रूपों की परख कतिप्य मुलभूत तथ्यों पर निर्भर करती है। प्रथमत: भूपृष्ठ किन 
पदार्थों से निमित है ? द्वितीय, भृपृष्ठ के अनेक स्थलरूप क्‍यों हैं ? तृतीय, इव रूपों 
की क्‍या विशेषताएं हैं ? 

भूपृष्ठ 80 या 00 किलोमीटर मोटा है। इसकी रचना करने वाले सभी 
पदार्थ शैल (70०४८) कहलाते हैं। साधारणत: शैल से कठोरता का संकेत होता है, 
किन्तु भूपृष्ठ के सभी प्राकृतिक पदार्थ शैल हैं| शेलें ग्रेनाइट की तरह कठोर, मिट्टी 
(0[89) और वालू की तरह मुलायम, खरिया की तरह प्रवेश्य तथा स्‍लेट की तरह 
अप्रवेश्य हो सकती हैं | दलें अनेक खनिजों (777०795) के मिश्रण से बनी होती हैं 
और इनका कोई रासायनिक मभिश्रण नहीं होता है। 

कुछ शैलों की रचना निर्िचित रासायनिक संयोग एवं भौतिक विशेषताओं से 
युक्त होती है। इन्हें खनिज की संज्ञा प्रदान की जाती हैं। किस्तु थ्रे खनिज भी कई 
प्रकार के रासायनिक सूल तत्त्वों (०॥६८४८००।! 6६।८४४००४७) के मिलने से बने होते हैं । 
पृथ्वी में 02 प्रकार के रासायनिक तत्त्वों की जानकारी हो चुकी है । पृथ्वी का 98 
प्रतिशत भाग केवल आठ तत्त्वों द्वारा बना है। स्फटिक (१००४६2) एक खनिज है 
जो सिलिका तथा ऑक्सीजन से बना है। जल भी एक खनिज है जो हाइड्रोजन तथा 
ऑक्सीजन से बना है । 


' पृथ्वी के आठ सूल तत्त्व 
ऑक्सीजन 46.68 प्रतिशत केल्सियम 3-63 प्रतिशत 
'सिलिकन 27-60 प्रतिशत सोडियम 272 प्रतिशत 
ऐलुमिनियम &:05 प्रतिशत पोटेशियम 2:56 प्रतिशत 
लोहा 5'03 प्रतिशत मैगनीशियम 207 प्रतिशत 


कक 


ल्‍ ॥ 
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अन्य आठ तत्त्व टिटेनियम, फासफोरस, कार्बन हाइड्रोजन, मैंगनीज, गन्धक, 
क्लोरीन तथा वेरियम हैं जिनसे स्थल, जल तथा वायुमण्डल के :55 प्रतिशत भाग 
की रचना होती है। भूपटल में सोना, चाँदी, ताँबा आदि तत्त्वों की कमी है । ये 
भारी पदार्थ हैं। इस प्रकार भूपटल के निर्माण में हल्के तत्त्वों की अधिकता तथा 
भारी तत्त्वों की कमी ज्ञात होती है । 

खनिजों के भेद 

भूपृष्ठ में पाये जाने वाले खनिज मुख्यतया चार प्रकार के होते हैं : 

(4) ऑक्सोजन-प्रधान खनिज (0.80०5)--जैसे स्फटिक (१०५४2) तथा लोहे 
के ऑक्साइड । ये दो या अधिक तत्त्वों के मिलने से बनते हैं । इसमें ऑक्सीजन मुख्य 
तत्त्व होता है । 

(2) सिलिकन-प्रधान खनिज (8॥08०5)-- जैसे फेल्सपार, अश्रक, जस्ता। ये 
शल-निर्माणकारी खनिज हैं। ये सिलिका एवं ऑक्साइड के संयोग से बने हैं। 

(3) कार्बनिट-प्रधान खनिज ((0078/65)--जैसे कैलसाइट, डोलोमाइट, 
मेगनेसाइट । ये चूने, कार्बन, मैगनीशियम, ऑक्सीजन आदि के विभिन्न संयोग से 
बने खनिज हैं । 

(4) मुल खनिज (९४४५८ ए7०७]5) --जसे ग्रेफाइट, गन्धक, चाँदी, ताँबा, 
शेलखरी आदि । ये एक ही तत्त्व के बने होते हैं । 

इन खनिजों की पहचान इनके स्वरूप, विदलन एवं विभंजन, कठोरता, रंग, 
बुलनशीलता, युति तथा वर्णरेखा के रंग से की जाती है । कभी-कभी स्वाद, सुगन्धि 
तथा स्पर्श का भी सहारा लिया जाता है । 

बलों के भेद 

शैलें अनेक प्रकार की होती हैं। निर्माण की मौलिक प्रकृति एवं उत्पत्ति के 
आधार पर उन्हें तीन वर्गों में विभक्त किया जाता हे: 

() आग्नेय शैलें ([87०0087 १0०८४), 

(2) अवसादी जैैलें (5००ग्रधाए 7१००॥४), और 

(3) कायान्तरित बैलें (१०870! 70०७) । 

आग्नेय बोलें 

ये भूपटल की प्रारम्भिक वौलें हैं जो पृथ्वी के पिघले हुए पदार्थों के ठण्डे हो 
जाने पर बनी हैं। इनका निर्माण उस अतीत काल में हुआ जब कोई जीव तथा 
वनस्पति नहीं थी, अत: इनके अवशेष इन वौलों में दृष्टिगत नहीं होते । ये पृथ्वी पर 
सर्वप्रथम बनीं, फिर भी सभी आग्नेय शलें प्राचीनतम नहीं हैं। ज्वालामुखी के उद- 
भेदन से आज भी इन शैलों की निर्माण-क्रिया जारी है । किन्तु इतना निश्चय है कि 
अन्‍य बलों की रचना इन्हीं से हुई है, अत: आस्नेय शैलों को प्राथमिक शौलें कहना 
ही अधिक श्रेयस्कर है। 

3 डिए पदक) जयय जे द्ंयउफ़जरु------ निकलकर हे 3 8८0%६7ए (7007) --8०४॥४2 (०७०. 
न्च्ः 86 : ॥(07576 (07०८८) न्ज्ज्ज, 
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आग्नेय शेलों के लक्षण 

ये कठोर और रवेदार होती हैं। ये रवे विभिन्न आकार, रूप एवं क्रम में रहते 
हैं। इनमें पानी प्रवेश नहीं कर सकता है। इसी कारण इनक्ले रासायनिद्ध परिवर्तन 
नहीं होते, वल्कि भौतिक विखण्डन अधिक होते हैं । सूर्य-ताप, हिम तथा जन की 
क्रिया से इनका विखण्डन सुगमता से होता है 

इतका जमाव स्थल होता है, किन्तु संधियों पर अपरदन तथा अपक्षय का प्रभाव 
पड़ता है। ये सघन होदी हैं और इनमें परतें नहीं होती हैं | घैलों में समतल पर 
सन्धि पड़ने तथा लावा की एक परत पर लावा की दूसरी परत के पुनः जमाव से 
आग्नेय शलों में परत होने का अम हो जाता है। 

इनमें प्राणिज अवश्षेय भी नहीं मिलता है । 

आस्नेय शैलों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जाता है। इनमें उनकी 
स्थिति तथा संरचना सुख्य हैं । 
स्थिति के आधार पर आ्नेय बैलों के भेद 

(4) अस्तवेधी शैेल--पृथ्वी के अन्तरंग भाग में पिघले हुए पदार्थ हैं जिनको 
मैग्मा (782778) कहते हैं। इनका औसत तापमान 595 सेन्‍्टीग्रेड होता है। इनके 
धीरे-धीरे जमने पर बड़े-बड़े रखे 
बनते हैं ओर ऐसी शैल के बनने में 
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कहते हैं। इनका विशिष्ट उदाहरण कं_9?चउइइटट इज सिए- 2 ४5 
प्रेनाइट तथा ग्रेवों शैल हैं। पथ्वी के श्र हु 
तल के उत्थापन या अपरदन के 
पश्चात्‌ ही ये शलें ऊपर निकलती 
हैं। अधिक गहराई पर स्थित इन 
बलों को बितलोय शैेल (?[प070 
००४८७) कहते हैं। इनका नामकरण 





'प्लुटो' शब्द से हुआ है जिसका अर्थ चित्र 64--आपनेय शोौलें 
है पाताल देवता । (4) अन्तर्वेधी, (2) मध्यवर्ती, (3) बाह्य 


कंतिपय कारणों से भूमि के आन्तरिक भाग से पिधला हुआ पदाथ बाहर 
निकलने का प्रयास करता है और प्राय: मार्ग न मिलने पर भूपृष्ठ में फैलकर जम 
जाता है जिससे भूभाग गुम्बदनुमा या वीक्ष ([208) के आकार का बन जाता है। 
जब इसकी आकृति सेडार वृक्षवत्तु (०६१०४ (7००:४८०) होती है तो इन्हें कुकुच्छेल 
या छंत्रक या लेकोलिय ([8०००४४४) कहते हैं। इनका आधार चपटा होता है और 
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ये साँड़ के डील की भाँति प्रतीत होते हैं। लैकोलिथ का अर्थ है 'प्रस्तर का भण्डार' 
इनका एक आधार 
होता है और द्रव- क्लिक नस 


पदार्थ के प्रवेश-मार्ग 


बल ० शत न 
5 नह कक ८ 2 अल निआ, 
गे बा हे ले क व अंक 
किनारों की ओर फे सम मर किका नम 
 आी > 
हैं डर “नकल: #ह ० | हक ई॥ कार कफ जन 3206 6055 28 ही 
होते हैं। इनके निर्माण 7: किल:5 आए पए 
््‌ | * हा का स्वर कम पक: 0५ 9 या 98 5 
थ्‌ | +« साल सं सका 3 7 8 2 नक ा हम 2806 6 2 
की प्राथमिक अवस्था "० 20, है लक कह 2 
में परतदार या आग्नेय (टिया ० 
४. २५ ६७४ 


बलों का आवरण होता 
है । कालान्तर में अना- 
च्छादन से ये असम्बद्ध चित्र 65--.छन्नक 
पहाड़ियों का रूप ग्रहण कर लेते हैं | संयुक्त राज्य अमरीका के ऊटाह राज्य के हेनरी 
पवबेत में अनेक लैकोलिथ मिलते हैं। ब्रिटेन में भी इसके उदाहरण मिलते हैं । 

जब इन गुम्बदों में अधिक भार के कारण दरारें पड़ जाती हैं तो इन्हें मह- 
स्क॑ंध (979/79]8॥) कहने लगते | १४७७७७४७७एएए। 

। 
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हैं। यह अन्‍्तर्वेधी मैग्मा का 
सबसे बड़ा और सव्प्रसिद्ध रूप 
होता है । इनके किनारे खड़े होते 
हैं और नीचे की ओर अज्ञात 
गहराई तक चले जाते हैं। इनका 
आधार कभी दिखायी नहीं देता 
है। ये सामान्यतः ग्रेनाइट द्वारा 
निर्मित होते हैं। इनमें रांची के 
पठार को विभित करने वाले 
प्रेनाइट की दैल हैं। राजस्थान 
का इरिनपुरा प्रेनाइट इसका उदाहरण है । 

(2) मध्यवर्ती शैल--जब आच्तरिक द्रव-पदार्थ बाहर निकलते समय धरातल 
तक पहुँचने में असमर्थ रहता है 
तो मार्ग की प्रस्तरीभत शैलों के 
मध्य वह लम्बवत्‌ दीवार, पुल 
तथा बाँध के रूप में जम जाता 
है। इनको भित्ति (५८४) कहते 
हैं। इनके रवे छोटे होते हैं और 
ये भूपृष्ठ की परतों के साथ सम- .... चित्र 67--लावाभित्ति 
कोण बनाते हैं । ये शैलें उन शैलों (4) लावाभित्ति, (2) लावापटू 
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से जिनमें लावा प्रवेश करता हैं, अधिक कठोर ओर दाक्तिशाली होती हैं। इस्चीलिए 
किसी देश के धरातल पर दीवार या श्रेणियों के रूप में निकली हुई लावाभित्ति 
मिलती हैं। बिहार के सिहभूम जनपद में लावाभित्ति मिलती हैं जो नवीनतम डोले- 
राइट (7०ए० 6०0766) के नाम से प्रसिद्ध है। उत्तरी अमरीका के संयुक्त राज्य 
में मुद्रिका या वलयभित्ति (778 ५॥£6) क्लीवलैण्ड लावाभित्ति के नाम से प्रसिद्ध हैं । 

जब पिघली शैलों का जमाव भृपुष्ठ की तहों के समानान्तर तथा अधिक मोठाई 
में होता है तो इसे लावासट्ट या सिल (आ!) कहते हैं। ये लावाभित्ति से सम्बन्धित 
होती हैं । इनकी मोटाई कुछ सेन्टीमीटर से लेकर कई सौ मीटर तक हो सकती है । 
हंडसन नदी के दूसरी ओर न्यूयार्क के सम्पुख स्थित पेलिसेड लावापट्ट (025908 
»!) 60 किलोमीटर लम्बी एक सीधी पहाड़ी है। इंगलैण्ड में नार्दम्बरलैण्ड से 
लेकर टीज नदी तक फंली हुई श्याम शैल या छ्वित सिल (क्ञशंस आ!) डरवन के 
निकट लुप्त हो जाती है। रोम साम्राज्य-काल में प्रसिद्ध नार्दम्बरलैण्ड दीवार इसी 
पर निर्मित थी | यह 28 किलोमीटर लम्बी और 30 मीटर मोटी है । भारत में 
मध्य प्रदेश के कोरिया तथा बिहार की कोयला खदानों में लावापटट प्राप्त होती है। 
जब लावापट्‌्ट कम मोटी होती है तो इसे चादर (5766) कहते हैं । 

छोटे आधार के महा स्कंध को स्कंध (४0०८) कहते हैं। इनका आधार भी 
दृष्टिगत नहीं होता है। जब इनका स्वरूप गोलाकार होता है तो उसे छूत्त स्कंच 
(0089) कहते हैं। कभी-कभी अवसादी झौलों की मोड़्दार परतों में कड़ी तहों के 
विलग हो जाने पर रिक्त स्थान में छिछली शैल्रों का असमान अस्तर्वाह (एड) हो 
जाता है, तो इसको मस्तूर शेल या फैकोलिथ (9॥400॥8) कहते हैं। इसकी आकृति 
वीक्ष से मिलती-जुलती है। जब यह अन्तर्बाह तश्तरीनुमा होता है तो इस आकृति 
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न्युदुब्ज शैल 
(६0/20८/7/) 





चित्र 68 --न्युदुब्ज ओर मसुर शल 
को न्युदुब्ज बेल या लोपोलिथ ((०7०॥79) कहते हैं । ऐसे भराब प्राय: अनुस्तरी 
(००४०० ॥) होते हैं। दक्षिणी अफ्रीका के छुशवेल्ड में इसके सर्वोत्तम उदाहरण 
मिलते हैं । ट्रान्सवाल की स्युदुब्ज शैल 480 किलोमीटर लम्बी है। 
(3) बहिवेंधी शेलें--जब पिघली हुई शौलें भूपृष्ठ पर निकलकर जम जाती हैं 
तो झीघ्रता से ठण्डा होने के कारण इनमें रवे नहीं बनते हैं । इन्हें बहिरवेधी आस्नेय 
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शैलें (०४7ए5४ए8 487०075 7003) कहते हैं। प्राय: ज्वालामुखी के उदभेदन के 
समय पिघला हुआ पदार्थ धरातल पर निकल भाता है जिसको लाबा (899) कहते 
हैं। लावा से निर्मित शैलों को ज्वालामुडी शैल भी कहते हैं। सन्धियों से विकले हुए 
लावा ने धरातल के एक विस्तृत भाग को ढक लिया है क्योंकि तरलता के कारण यह 
तारकोल की भाँति बहुता है। ऐसे अनेक लावा-प्रवाहों से भारत में उत्तरी-पश्चिमी 
दवक्‍कन तथा अमरीका का कोलम्बिया पठार बने हुए हैं । लावा शीशे की तरह होता 
है । इसका उदाहरण ओबसीडियन (69अंतां॥7) है। वहिवेधी आग्नेय दौलों के 
विशिष्ट उदाहरण बेसाल्ठ हैं। इन्हें अस्फटीय शैलें 707-07%88]#70 700८७) भी 
कहते हैं। इनकी बनावट भिन्न-भिन्न होती है क्योंकि इनमें खनिजों का असमान 
मिश्रण मिलता है । 

संरचना के आधार पर आग्नेय शेलों के भेद 

आग्नेय शैलों की रासायनिक संरचना भिन्न-भिन्न होती है। उनमें संघटक 
तत्त्वों का मिश्रण विभिन्न मात्रा में होता हे किन्तु सभी शैलों में अल्याधिक मात्रा में 
सिलिका का मिश्रण अवश्य होता है। सिलिका एक प्रकार का कड़ा पत्थर है जिससे 
गैस तैयार होती है। संरचना के आधार पर आग्नेय झीलें दो वर्गों में विभक्त की 
जाती हैं : 

(।) अधिसिल्रिक शैलें (8०0० [80०008 २०८८8), 

(2) अल्पसिलिक आम्नेय शैलें (88500 870008 २003) । 

(4) अधिसिलिक दौलें--इन दौलों में सिलिका की मात्रा 80 प्रतिशत तक होती 
है। ये पृथ्वी की ऊपरी परत में उपलब्ध होती हैं। लोहे तथा मैगनीशियम की कमी 
के कारण इनका रंग पीला और फीका होता है। साधारणत:ः इनमें स्फटिक तथा 
फेल्सपार की अधिकता होती है। ठोस पिण्ड-झरूप होने के कारण अधिसिलिक शैल 
सरल होती हैं और अपरदन की क्रिया से कम प्रभावित होती हैं। इसी कारण इमा- 
रतों के निर्माण में इनका उपयोग होता है। इस शैल का उत्तम उदाहरण प्रेवाइट 
है। बालु एवं सिलिका की मात्रा अधिक होने से पिघला हुआ पदार्थ तत्काल णम 
जाता है और ऊंचे पंत बन जाते हैं। इसमें सामात्य रूप से 3:3% स्फटिक, 
52'3% फेल्सपार तथा ] 5% अश्नक प्राप्त होता है। 

(2) अल्पसिलिक शैलें--इन शैलों की रचना में सिलिका की मात्रा 52 प्रति- 
शत तक होती है। इनमें लोहे के ऑक्साइड, चूना और ऐलुमिनियम की प्रधानता 
होती है । इसमें क्षार पदार्थ विल्कुल नहीं होते । इसमें बालू तथा सिलिक्का जी मात्रा 
कम होती है जिससे इनका रंग गहरा एवं काला होता है। ये पृथ्वी के सिम वाले 
भाग में पायी जाती हैं। यद्यपि ये जैलें प्रेनाइट शैलों की अपेक्षा ऊँचे तापमान पर 
पिघलती हैं किल्तु उनकी अपेक्षा पवली होती हैं। इन पर मौसमी क्रिया का अधिक 
प्रभाव पड़ता है। बेसाल्ड इसका साधारण उदाहरण है। महासागरीय ज्वालामुखी 
क्षेत्रों तथा द्वीपों में ये शैलें अधिक मिलती हैं। 
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बालु तथा सिलिका की मात्रा कम होने से पिघली हुई शौैलें विलम्ब से जमती 
हैं और धरातल प्रर फैल जाती हैं। फलत: इनसे पवव॑ त-निर्माण नहीं होता है। भारत 
का दक्षिणी पठार, अबीसीनिया का पठार तथा आस्ट्रेलिया का पठार इसके उदा- 
हरण हैं । 
अज्नेय शलों का आर्थिक महत्त्व 
आग्नेय दैलें खनिज भण्डार हैं। उत्तरी अमरीका का लारेशियल शील्ड बहु- 
मूल्य खनिजों जैसे सोना, लोहा, ताँवा आदि से भरपूर है। आस्ट्रेलिया के पश्चिमी 
पठार तथा दक्षिणी अफ्रीका में सोना एवं हीरे की खाने हैं । 
अवसादी दोलें 
जल, वायु एवं हिम के द्वारा स्थानान्तरित मिट्टी, कंकड़ तथा पत्थरों के निक्षेप 
प्रतों के रूप में भूपटल पर बन जाते हैं। इन्हें बजादी शैलें कहते हैं। ये भिन्न- 
भिन्न आकार तथः प्रकार के छोटे एवं बड़े कणों से बनी होती हैं जिनमें उत जीव- 
जन्तुओं और वनस्पतियों के अवशेष पाये जाते हैं जो निर्माण-काल में परतों के मध्य 
पड़ गये होते हैं । भृपृष्ठ 
के तीन-चोथाई भाग पर 
ये विस्तृत हैं कित्तु भू- 
पृष्ठ की रचना में इनका 
योग केवल 5 प्रतिशत 
है। मानवमात्र के लिए 
ये सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
हैं । चित्र 69 --अवसादी शलों को रचना 
अवसादी झैलों के निर्माण में स्फटिक, मिट॒टी तथा चूना की अधिकता होती 
है। इनके शैल-चू्ण विभिन्न रसायनों तथा कार्बनिक तत्त्वों से निर्मित होते हैं। इन 
वौैलों का वर्गीकरण डिभिन्न आधारों पर किया जाता है। इसमें उनकी रचना- 
विधि तथा उत्पत्ति-स्थान सुख्य हैं । 
रचना-विधि के आधार पर अवसादी शेैलों के भेद 
(4) अपरदन चूर्ण से निर्मित शैलें या अप्राणिज शैलें-- अपनयनका रकों द्वारा 
शिलाचू्ण एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर निश्षेपित कर दिये जाते हैं। इस 
प्रकार बनी शैलें शिलाचूण निर्मित शैलें होती हैं। विश्व की अधिकांश जैलें इस 
कोटि में आती हैं। इनके दो वर्ग हैं : (अ) बलुई शैलें (8४०8060प७' 7005) , 
तथा (ब) मृण्यम शैलें (आ?88060057 7005) । 
(अ) बलुई शैलें--इन शौलों में स्फटिक खनिज की श्रधानता होती है। फलतः 
ये बालु तथा बजरी में बदल जाती हैं । चिकनी मिट्टी, चूना तथा सिलिका के सूक्ष्म 
(000 अजमेर कल कि करियर 


चीका 





जीवशपाश 


7. 870१8 [[.,80)--98॥0 , 4 शा] (600) -- ८/45. 
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कणों के कारण रेत के बड़े तथा विभिन्‍त आकार के कण जमकर दल बन जाते हैं। 
इनमें बलुआ पत्थर मुख्य है । इसमें 70%, के लगभग स्फटिक तथा, 7%, के लगभग 
चिकनी मिट॒टी के पदार्थ होते हैं। बलुआ 


शैलों के कण नुकीले तथा भद्दे होते हैं। यह ५ बस, णप्णलन्ल 
छिद्रयुक्त होता है और पानी को आत्मसात फेज तह व मओ 
कर लेता है। ग्रिट्स्टोव भी इसी प्रकार की है | 
शैल है जो भवन-निर्माण के काम आती है। (| ...... नऋू-- 5 ये 
इसका रंग गहरा स्‍्लेटी अथवा भूरा ह> रा 
होता है। “ “४म>>->ह 
(ब) मृषण्मय शैलें--ये मिट्टी के सूक्ष्म हलक -०ञ 77 वन ॑- 


कणों के निक्षेप से बनी शैलें हैं। इनमें हिल या | 
चिकनी मिट्टी की मात्रा अधिक होती हैं, शक ही 
जिसमें खवेत अभ्रक, क्लोराइड तथा ऐलु- है 
मिनियम का अंश होता है। अतः ये झौलें 
मुलायम किन्तु अप्रवेश्य होती हैं। ऊपरी 
धरातल पर आ जाने पर इन पर अपक्षय्र 
तथा अपरदन का प्रभाव श्वीघ्र पड़ता है। चित्र 70-.-बलुआ शैल 

इसी कारण इन शैलों का प्रयोग भवन-निर्माण में नहीं होता है। इसका प्रमुख उदा- 
हरण शेल (58) है जिसकी परतें शीघ्र अलग हो जाती हैं। चिकनी मिट्टी अथवा 


मृत्तिका (0४७9) जब सूखकर कठोर हो जाती है तो इसको पकाइम (776 8070) 
कहते हैं । 


(2) रसायनों से निर्मित शैलें-- बहता हुआ जल अपने साथ कुछ घुलनशील 
तत्त्वों को बहा ले जाता है। ये रासायनिक पदार्थ पात्ती न रहने पर तहों में जम 
जाते हैं। भारी कण निचली तह में जमते हैं और हल्के ऊपरी तह में, और इस 
प्रकार बलें बन जाती हैं । शेलखरी या जिप्सस (8998पा०), सैंथा लवण (700८52[॥), 
अवशैल (88800०) तथा अंडकाइम (०0|०) इस प्रकार की जैलें हैं । 


है (3) कार्बनिक तत्त्वों से मिमित शेलें था प्राणिज जैलें--जानवरों तथा पेड़- 
पौधे के अवयव शरने: शने: एकत्र होते रहते हैं और कठोर शैलों के रूप में बदल 
जाते हैं। इनमें कुछ में चूनें की मात्रा अधिक होती है और कुछ में कार्बन की । 


(अ) चूमेदार शैलें--चुनेदार दलों (०४०६7०००४ 700७) में चूने की मात्रा 
अधिक होती है ओर इनका निर्माण जीव-जन्तुओं के अस्थि-पंजरों तथा वनस्पतियों 
के अवशेष से होता है। उष्ण तथा शीतोष्ण कटिबन्धों के छिछले समद्रों में ये चैलें 
अधिक मिलती हैं । चूने का पत्थर, डोलोमाइट (400776) तथा खड़िया (०॥७॥) 
इस प्रकार की जौलें हैं । | 
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ये कठोर होती हैं और आसानी से खुरची नहीं जातीं । इनमें जोड़ होते हैं, 
फलत: पानी इनमें, प्रवेश कर जाता है। कार्बत डाइ-ऑवक्साइड मिले पानी में ये शलें 
घुल जाती हैं । 

डोलोमाइंट में मेगनीशियम की मात्रा अधिक होती है, फलतः ये साधारण चूने 
के पत्थर से कठोर होती हैं। इनके कण आसानी से हट जाते हैं, अत: भवन-निर्माण 
के लिए ये अनुपयुक्त समझी जाती हैं। इन पर अपक्षय का प्रभाव कम पड़ता है । 
ये पानी में कम घुलती हैं और इनका रंग पीला अथवा धूरा होता है । 

चूने का पत्थर प्रवेश्य, घुलनशील तथा नरम होता है! इससे सीमेण्ट बनाया 
जाता है तथा भवन-निर्माण होता है। कोयला-प्रधान चुने का पत्थर अपेक्षाकृत 
कठोर होता हैँ। यह ऊबड़-खाबड़ होता है । 

(ब) कार्वनन-प्रधान शैलें--कार्वन-प्रधाव शैलें (०क्००.र४7005 7008) पेड़- 
पौधों के अवशेष से बनी होती हैं। इनमें कार्बब तत्व अधिक मात्रा में होता है । 
उष्णता तथा दाव के फलस्वरूप वनस्पति का परिवर्तित रूप खनिज बन जाता है। 
कोयला तथा तेल-युक्त शेल इसी प्रकार को बोलें हैं । 
उत्पत्ति स्थान के आधार पर अवसादीं शेलों के भेद 

(4) महाद्वीपीय शैलें--वायु द्वारा मरुस्थलीय तथा समुद्रतटीय प्रदेशों में बनी 
प्रस्तरीभृत शैलें वायूढ़ शैलें (॥००॥०॥ 70०८5) कहलाती हैं। इनकी परतें कम 
संगठित तथा कठोर होती हैं । इनके कण गोल तथा चिकने होते हैं । इनका रंग लाल 
होता है । बलुआ पत्थर और चिकनी मिट्टी इस श्रेणी में आते हैं । 

महाँद्वीपीय शैलों में बजरी, रोड़े, मिट्टी, संगुटिकाशइम (००ा8/0०7००६85) तथा 
संकोणाश्म (97८०००) विशेष महत्त्वपूर्ण होते हैं। बजरी में छोटे-छोटे रोड़े या बालू 
का मिश्रण होता है। रोड़ों का घर्षण नदी के द्वारा होता है | बटुड़ राशि ($7086) 
तथा मिट्टी में समुद्र की तरंगों द्वारा प्रक्षिप्त हुकड़े होते हैं, जो सामुद्विक क्रिया से 
गोल हो जाते हैं। बद्ड़ राशि के बड़े-बड़े टुकड़ों के जुड़ने से संगुटिकाश्म बनती हैं । 
इनके जोड़ने का काये बालू करती है। नुकीली बजरी या बदुड़ राशि के ढुकड़ों के 
चिपकने से बनी शैल संकोणाश्म होती है । 

(2) समुद्री शलें--ये झौलें समुद्र के उधले भागों में बनती हैं। इनकी तीन 
श्रेणियाँ हैं: बलुआ पत्थर, शेल तथा चूने का पत्थर । 
अवसादोी दोलों से सम्बन्धित कुछ रूप 

(!) जब मुलायम मिट्टी पर सूर्य की किरणें दीघेकाल तक पड़ती हैं बो सूखने 
एवं सिकुड़ने से ऊपरी तह में बहुभुजी दरारें (709807०/7 ०8८४5) पथ जाली हैं 
जिन्हें पंक या आतपविदर (ग्राएवं ० 5०॥ ०74०5) कहते हैं । बांढ़ कै मंदानों में यह 
विशेषता विशेषतौर से मिलती है । 

(2) जब विभिन्न परतों की संस्तरण तल (966078 97276) समान्तर न 
होकर एक-दूसरे पर भूकी होती हैं तो उनमें अनुरूपता नहीं रहती है। ऐसी परतों 
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को असम विन्यासी (700-00707778) कहते हैं। ऐसी असंगतियाँ दो प्रकार की 
होती हैं : (क) असम विच्यासी (007 0070 7॥7र9), (लव) अपडम्त विन्‍्यासी (0॥8- 
००9) । 

जब परतों के दो वर्गों के तल्न में कोणिक झुकाव होता है तो उनमें अनुरूप- 
विहीनता की विशेषता होती है । इसको असम-विन्यास्त कहते हैं । 
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हा न 
रिलोजशशक लक सकल पदक कर, 
|... आपसम विन्दहास 
खित्र 77---असम एवं अपस्म विन्यास चित्र 72--अतिव्पायत 
जब किसी परत की रचता हो जाती है और दीघेकाल के उपरान्त उस पर 
निक्षेपण होने लगता है तो पूर्व-निर्मित स्तर के तल और नवनिभित स्तर के तल में 
प्रतिकूलता मिलती है और बहुधा विषम सतह मिलती है। इसको अपसभ-विन्यात् 
कहते हैं । 

(3) जब स्थल भाग पर समुद्र का अतिक्रमण होता है तो निक्षेप का क्षेत्र स्थल 
की ओर बढ़ता जाता है और पुराने तल के ऊपर नये तल बनते हैं । इसको अति- 
व्यापन (07०890) कहते हैं। यह क्रिया समुद्र के ऊपर उठने या स्थल भाग के नीचे 
धंसने से होती है। इसमें ऊपरी तल का फैलाव अधिक होता है। जब इसके विप- 
रीत हृश्य मिलता है और नये तल पुराने से कम फैलाव के होते हैं, तो इसको अप- 
व्यापन (०89) कहते हैं। यह क्रिया समृद्र की सतह के नीचे जाने या स्थल के ऊपर 
उठने पर होती है । 

अवसादी शैलों की परत की व्याख्या सर्वप्रथम निकोलाव स्टेनो महोदय ने सन्‌ 
669 में प्रस्तुत की । इनको अवसादी अनुक्रम नियम (६86 [4७9 ० 8९ताप्रध्या्वाए 
$०५००॥०४) की संज्ञा प्रदान की गयी । इससे विभिन्न परतों के सामान्य विकास की 
स्थिति का ज्ञान श्राप्त होता है । इन परतों के विकास दो रूपों में होने हैं जो निम्न 
नियमों से नियन्त्रित हैं : 

() घूल,क्षेतिजता का नियम (॥॥6 [89७ ० ठाशाात्। (07207889) -.- 
इसके अनुसार सभी निश्षेपित जैलें धरातल के समानास्तर होती हैं । 

(2) अध्यारोपण का नियम (76 [७ ता 8प0077770&000)---इसके 
अनुसार सबसे ऊपर की परत सबसे नुतन विकास की होती है । 
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अवतसादोी शेलों की पहचान 

(4) ये बौैलें भिन्न-भिन्न आकार के छोटे-छोटे कणों से निर्मित होती हैं। इनकी 
रचना परतों में होती है । इनके कणों के जमाव में क्रण (87208007) होता है । 

(2) ये मुलायम होती हैं और इनके खरोंचने पर चूर्ण निकलता है। 

(3) ये प्रवेश्य होती हैं। इनमें दरारें होती हैं और वरंगों एवं धाराओं के चिह्न 
परिलक्षित होते हैं । 

(4) इनमें प्राणिज अवशेय मिलते हैं जिनसे इनकी उत्पत्ति एवं काल की गणना 
होती है । - - 

(5) ये किसी निश्चित विभाजन-रेखा द्वारा अथव्रा अलग रंग हारा साफ 
पहचानी जा सँकती हैं । 

(6) इनका अपक्षय एवं अपरदन पर्याप्त मात्रा में होता है । 
अवसादी शेलों का आथिक महत्त्व 

अवसादी हौलें मानव-जीवन के लिए मुल्यवान हैं। कोयला तथा खनिज तेल 
जो आज शक्ति एवं सभ्यता के आधार-स्तम्भ हैं, इन्हीं शैलों की उपज हैं। चुना और 
खड़िया से सीमेण्ट तथा बालू से काँच बनता है। वलुआ पत्थर भवव-निर्माण में 
प्रयोग होता है । इन्हीं शैलों में सोना, टिन तथा ताँबा आदि धातुएँ भी पायी जाती 
हैं । इससे मानव के निवास के लिए गृह, भोजन के लिए अन्न तथा उद्योगों के लिए 
शक्ति उपलब्ध होती है । 

कायान्तरित शलें 

आमग्नेय तथा अवसादी शेलों का रूप एवं गुण उप्णता, दाब तथा भू-संचलन 
के कारण बदल जाता है । इस प्रकार की दैलें अधिक कठोर हो जाती हैं। खनिज- 
तत्वों का भी रूपान्तर हो 
जाता है और उनकी विशेष- 
ताएँ भी नवीन हो जाती हैं। 
शैलों की मूल स्थिति तो बनी 
रहती है किन्तु पूर्ण परिवर्तन 
हो जाने पर मूल-रूप का 
पहचानना कठिन हो जाता है 
और प्राय: शैलें रवेदार बन 
जाती हैं । 


कायान्तरित शैलों का 
सार्वभौमिक रूप स्फटिकों की े 
समान्तर व्यवस्था है। इस चिन्न 73--कायान्तरित झैल 
प्रकार की बनावट को शल्कन ([?०॥4007) की संज्ञा प्रदान की जाती है । रूपान्तर 
प्राभू 9 
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की इस क्रिया को कायान्तरण (770&॥707]0#8॥7) कहते है । परिवरतित शैलें पर्वतीय 
क्षेत्रों में उपलब्ध होती हैं। इसी कारण अवसादी शैलों की अपेक्षा इनका विस्तार 
कम है । 

कायान्तरित शैलों के भेद 

कायान्तरण पाँच प्रकार का होता है : 

([) संस्पर्श कायान्तरण (०72० (०७४४०) , 

(2) गतिक कायान्तरण ([0५999॥70 )8(87707%779॥) , 

(3) स्थैतिक कायान्तरण (88880 !(&॥॥०धरांडता) , 

(7) जलीय कायान्तरण (मज्ता० (७४३० ४ं&॥), | 

(5) उष्ण जलीय कायान्तरण (म्एठ/-0-0००॥9] ७87707]0787) । 

() संस्पर्श कायान्तरण--ज्वालामुखीय क्रिया में लावा के प्रवाह में भूपष्ठ की 
भीतरी ज्ैलें भुलस जाती हैं। यह लावा दरारों एवं कन्दराओं में घुसकर दाव भी 
पदा करता है। इस प्रकार के स्पर्श से शैलें परिवर्तित हो जाती हैं। चूने का पत्थर 
इसी प्रकार से संगमरमर बन जाता है। कोयले की सतहें इस प्रकार के ताप से 
प्रभावित होकर कठोर कोक में परिवर्तित हो जाती हैं । 

(2) गतिक का्यान्तरण--पर्वत-निर्माणकारी हलचलों के फलस्वरूप अधिकतर 
शलें बहुत गहराई पर दब जाती हैं। इस भारी दबाव और इससे उत्पन्न अधिक 
उष्णता से ये शैलें पूर्णत: बदल जाती हैं और स्फटिक बच जाती हैं। इस प्रकार के 







रूपान्तरण में हजारों वर्ष वायु तथा भूमिगत जल 
लग जाते हैं। स्लैटठ, ॥ 
ग्रेफाइट तथा. स्फटिक न 
पत्थर इसी प्रकार की श्र जे मल 
शलें हैं। इसमें चीका रा हज 
मिट्टी तथा शैल का स्लैट, मौसमी:क्रिया 
बलुआ पत्थर का क्वार्ट- पी शैले दृश्य ढीले अवसाद तथा 
जाइट और कोयला का लव प्रवाह ध् जे िलिल ती गठिल दस 
ग्रेफाइट बन जाता है । कल व. श्र ै । 

(3) स्थेतिक काया- श -““ जी हे 
न्तरण--जबभूगर्भ में श् हे 
स्थित शैलों पर ऊपर मैगमा 


का भारी दाब पड़ता है | भेज का 
तो इनका रूपान्तरण हो. | 8 । 
जाता है। चित्र 74-ज्ेसों के परिवतंन में कायान्तरित चक्र 

(4) जलोय कायास्तरण--जब शैलों पर भार कम होता है और उष्णता भी 
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कम रहती है, किन्तु जलीय भार के प्रभाव से उनमें रूपरान्तरण हो जाता है, तो इसे 
जलीय कायान्तरण कहते हैं । 

(5) उ्णजलीय कायान्त  ण---उंच्ण जल तथा भाष के कारण दलों में परिवर्तन 
हो जाता है तो यह उष्ण जलीय कायान्तरण कहलाता है; जैसे चूते का पत्थर संग- 
मरमर हो जाता है। 
कायान्तरित शलों के अन्य भेद 

तहों की बनावट तथा कणों के गुण के अनुकूल ये शैलें दो प्रकार की होती हैं : 

([) शल्कित कायान्तरित गैलें (70!4066 77४:807990 7005), और 

(2) अग़्ल्कित कायान्तरित जैलें (र०॥-णाब०त॑ फाराक्या0790 70८25) । 

(।) शल्कित शेलें--इनके कण महीन होते हैं और तहों के अलग करने प्र तल 
विकसित होते हैं। इनकी परतों की व्यवस्था क्रमिक होती है और ये थेलें एक 
निरिदत दिशा में टूटती हैं। स्‍लेट इसका उद्दाहरण है। मौजिक गैनल अश्रक्त से शिष्ट 
(50४89) बन जाती है । 

(2) अशल्कित शलें--ये जलीय परिवतेनों के कारण बनती हैं और शल्कित 
शैलों से अधिक ठोस होती हैं। इनके कण भद्दे होते हैं और तहों के अलग करते पर 
इनके तल पूर्णतः विकसित नहीं होते हैं। संगम मर इस प्रक्रार की सुरुष शल है । 
मूल दैल प्रेनाइट से नाइस शैल बनती है 

आगनेय शोेलें ओर उनका कायान्तरण 


ववम्मम्पाफील 





आग्नेय शैल कायान्तरण 
ग्रेनाइट ग्रेवाइट नाइस 
बेसाल्ट स्लेट 





अवसादी शेलें और उनका कायान्तरण 





प्रारस्थिक रूप अवसादो जैलें कायान्तरण 
कंकड़ या बजड़ी काग्लोमरेट कार्लोमरेट शिस्ट 
बालू बलुआ पत्थर स्फटिक 

मिट्टी चूने का पत्थर स्‍लेट (शिलापट्ट) 
पीट कोयला ग्रेफाइट 

चूना चूने का पत्थर संगमरमर 





प्रमुख शलों का परिचय 

पग्रेवाइट--यह खुरखुरे कणों वाली शैल है जो मुल शैल के जमने तथा गैसों के 
बाहर निकल जाने पर बनती है । इसकी सतह पर सन्धियाँ रहती हैं । इनमें अभ्रक, 
स्फटिक तथा फेल्सपार खनिज मिलते हैं। इनमें सैकता की मात्रा 65 से 80 प्रतिशत 
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तक रहती है। इस अन्तर्वेधी आग्नेय शैल की गठन कोमल से भद्दी तक होती है । 
यह टिकाऊ शैल है, इसलिए भवनों के निर्माण के काम आठी है । इसका आपेक्षिक 
घनत्व 374 है । 

गेत्रो--यह मध्यम श्रेणी के खुरखुरे कणों वाली अन्तर्वेधी आग्नेय शैल है। 
प्रायः यह काले रंग की होती है । इसमें सैकता 40 से 50 प्रतिशत तक रहता है । 
इसमें फेल्सपार तथा ऑगाइट (०ए०ढ्ढा०) खनिज मिलते हैं। इसका भार अधिक होता 
है और अनियमित जोड़ मिलते हैं। पृथ्वी की अधिक गहराई में ऊंचे तापमान पर 
बनती है। इसका आपेक्षिक घनत्व 29 से 3-3 है । 

बेसाल्ट--यह्‌ गैत्रो नामक शैल का ज्वालामुखीय प्रतिरूप है। यह महीन दाने- 
दार तथा काले रंग की होती है। प्रायः फेल्सपार के अच्छे रवे इसकी सतह पर 
मिलते हैं। इनमें खनिजों की पहचान कठिन होती है । इसमें लोहे की मात्रा अधिक 
होती है। यह इमारती पत्थर है। बाँध, पुल तथा राजमार्गों के निर्माण में इसका 
उपयोग होता है । 

बलुआ पत्थर-- बालू के कणों के चिपकने से इनकी मोटी एवं पतली तहें बन 
जाती हैं। इनमें सेकता की मात्रा अधिक रहती है। इनके रंगों में बहुत भिन्नता 
होती है। ये प्राय: लाल, भूरे तथा सफेद रंग के होते हैं। इनका रंग बालू की बनावट 
तथा उनके जोड़ने वाले पदार्थ पर निर्भर करता है । | 

ये प्रवेश्य अवसादी शैल हैं । इनके कणों के मध्य में छिद्र होते हैं। अधिक फेल्स- 
पार की मात्रा वाले बलुआ पत्थर आरकोज (2777056) कहलाते हैं । ये प्रेनाइट की 
तरह लगते हैं ओर जल्दी टूट-फूट जाते हैं । 

जब अश्नक की मात्रा अधिक होती है तो इसको अभ्रकमय बलुआ पत्थर कहते 
हैं। खुरखुरे बलुआ पत्थर को ग्रिट (870) कहते हैं। बलुआ पत्थरों में विभिन्न 
आकार-प्रकार के कण मिलते हैं, जिनमें गोलाइम (90०6०७), गृत्तिका (०७९), 
मिट्टी (760065), कंकड़ (8787०!) मुख्य हैं। गोलाइम का व्यास 256 मिलीमीटर, 
चिकने कंकड़ का 64 से 256 मिलीमीटर, कंकड़ का 2 से 64 मिलीमीटर, मृत्तिका 
का 2 सिलीमीटर होता है। इसमें बिलकुल महीन कण के बालू, जलोढ़ आदि भी 
रहते हैं । 

' चूने का पत्थर--यह्‌ कैल्सियम कार्बोनेट का निश्षेप होता है। यह समुद्री जीवों 
के अवशेषों के नष्ट हो जाने पर समुद्र के तल में एकत्र हो जाता है। समुद्री घोल 
भी इसकी रचना में सहायता प्रदान करता है। कुछ चूने के पत्थर बहुत ही बारीक 
कण तथा बारीक रवे वाले होते हैं। थे हल्के भूरे, हल्के पीले, लाल तथा काले रंग 
के होते हैं। ये चाकू द्वारा सरलता से खुरचे जा सकते हैं। इनके ऊपर तेजाब या 
गन्धक डालने पर बुलबुले उठने लगते हैं । इसका आपेक्षिक घनत्व 2-5 से 2:8 है। 

खरिया--यह अत्यन्त बारीक कणों वाला चूने का पत्थर है। यह मुलायम तथा 
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ढीली दशैल होती है। इसका निर्माण छोटे-छोटे जीवों की खालों से होता है । इसमें 
अच्छी तहें दिखायी देती हैं। इसका रंग सफेद तथा हल्का भरा रहता है । 
चिकनी मिट्टी और शेल--बारीक कर्णो वाले ढीले पिण्ड मृत्तिका (००५) 
कहलाते हैं। जब इनकी कड़ी ठोस तहें बव जाती हैं तो वे शेल (६0०6) कहलाती 
हैं। वे अपने संस्तरण तलों पर सुगमता से हूट जाती हैं । इनमें जीवों के अवशेष 
अधिक मिलते हैं। ये चाकू से सरलता से काटी जा सकती हैं। ये विभिन्न रंग की 
होती हैं । 
नाइस--यह खुरखुरे कणों की कायान्तरित थील है। इस पर क्रम-रहित 
वर्णरेखा (85०४८) मिलती हैं। इसमें स्फटिक, फेल्सपार तथा अधश्वक खनिज अधिक 
मिलते हैं। प्रायः प्रेनाइट तथा अवसादी दजौलों के कायान्तरण से नाइस झौलें बन 
जाती हैं। इसमें खनिजों को जोड़ पर पृथक होने का गुण नहीं होता हैं। इनका 
उपयोग सड़कों के निर्माण से होता है । 
सुभाजा या शिस्ट---जब जौलों में इतना कायान्तरण होता है कि वे अपने 
खनिजों की लम्बाई की दिशा के समान्‍न्तर अपनी सतहों पर सरलता से टूट सकें तो 
इसको शिस्ताभ गुण (5०॥8056 ८ध्य8००४) कहते हैं और इन वैलों को शिस्ट 
कहते हैं । यह लैटिन भाषा के 'शिस्टसा (४०7रंडप5) दछाब्द से बना हैं जिसका अर्थे 
है--जो फाड़ा जा सके । 
आग्नेय तथा अवसादी शैलों के कायान्तरण से भी शिस्ट गैलें बनती हैं। इनमें 
अभ्रक, स्फटिक, भ्रेफाइट, हानेब्लेड आदि खनिज मिलते हैं। यह गैल नाइस से 
मुलायम होती है और सीमेंट बनाने में प्रयोव होती है । 
संगसरमर--यह चूने के पत्थर का कायान्तरित रूप है। इसके कण्णों तथा रवों 
में परिवर्तन आ जाता है। ये सफेद, भूरे, पीले, काले आदि विभिन्न रंगों के होते 
हैं। ये मुलायम होते हैं; अतः भवनों के निर्माण में काम आते हैं । 
बवादंजाइट--यह बलुआ पत्थर का कायान्तरित रूप होता है। यह बड़ा 
कठोर होता है और कायान्तरित शैलों में पाया जाता है। इसमें क्वार्टजाइट खनिज 
की मात्रा अधिक होती है। इसकी गठन संहत होती है जो संस्तरों में अलग नहीं 
हो सकता है। 
२] 
!, ए85ञनत्रि 70058 दातव॑ (65078 807 7008 0 0/8॥, 
(उकश्बाफ्का 2977; 48/4 969; 72९॥॥#४ /97/) 
बैलों का वर्गीकरण कीजिए और उनके रचना-क्रम को व्याख्या कीजिए । 
2, ५४४०६ 600 एणप परावशबक्षा्त 5ए करशक्षा070॥#9॥9 ?ै 9506 46 ए0प5 
एछ8ए3 7 78 90०प्शीा। 38950पा, शांएए३ ६७॥7 ७988. 
(2६७७४ 72966; #०फवा 72977; /क्ककावं 969) 
कायाव्तरण से क्‍या तात्पर्य है ? उदाहरण देकर बताइए कि किन विभिन्न 
विधियों से कायान्तरण होता है ? 
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(85आ7फ 5600गा्षा प्र 70065 क्ात्त 886 87 6॥68 ०09/980000508 
क्षात प्र528, (46 79668; ऋक्षादा 7977; 4॥द/॥48 ६८4 7969) 
अवसादी शज्ेलों को वर्गों में विभक्त कोजिए और उनके प्रधान लक्षणों को बतलाते 
हुए उनकी उपयोगिता का उल्लेख कीजिए । 
पु चृषबा[ा65 क्षात [ठल्ात85 छा 8058 &76 76 00000708 0 
फाधाब07070 ० एागा8४86, ए०2ट47007 वात 70078. )50प558, 
जलवायु, वनस्पति तथा शलों के पारस्परिक प्रभाव के फलस्वरूप मिट्टी के गुण 
एवं तत्त्व होते हैं ।' इस तथ्य को व्याख्या कोजिए । 
5प्2265 & 5प्र46 ९3550 ब07॥ 0 08 70068 0 68 पथ ठप 
6 ढब्ाात का डएव गीला जाक्ाबणलांधाएड, (60477 7965) 
पृथ्वी की ऊपरी परत को बलों का एक सझुचित वर्गीकरण लिखिए तथा उनकी 
विशिष्ठता पर प्रकाश डालिए । 
५ए/॥६६ 86 $९6[007क्षापफ 7000 धातव॑ ॥0ए 876 [6ए 07760 ? (506 
8॥ €हका॥06 0 6 706९ 06 त652706 48 एी8380८6१8005$ , 
(एबदांएका 7977; $ब84/ 72970; 47दराव?८व 7977) 
अवसादी बोलें क्‍या हैं ? उनका निर्माण केसे होता है ? एक दल का उदाहरण 
लेकर उसको दिशेषता का उल्लेख कीजिए । 
प्र०ज़ 6088 इक्ावंा06 तारा ग0णा 786500068 ? ५७४६६ &/.8 (॥० 
08९0 ७78603 0 ईक्ावठाय5 ३8802ंद्राट्व ए 68०७0 ० ॥॥656 
700868 ? (गवइबाएका 2977; 47847 7966; 7६06 497,) 
चुनें के पत्थर से बालु के पत्थर में क्यों अन्तर होता है ? इन शेलों से सम्बन्धित 
प्रदेशों को भू-रचना की विशेषताओं को लिखिए । 
सिफ़ाशा। 6 ग्रा०्वेद ७ वि्माबाता ० 48760प58 7067 ह8ए78 
658॥7068, (00#द/फ्क' 7977; 7०4/४७४/ 7977) 
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घुथ्वी-तल पर अनेक प्रकार की स्थलाकृतियाँ दृष्टिगोचर होती हैं । इनमें आकाश- 
* भ्रेदी गिरिश्य ग, हिम एवं पुष्पित वृक्षों से वेष्ठित सौन्दर्य एवं छंठायुक्त विमुग्धकारी 
पर्वतमालाएँ, सभ्यता, संस्कृति एवं मानव-निवास के आदिस्थल मैदान और सृष्टि 
के उष:कल्प की स्मृति को संचित करने वाले पठार विशेषरहूप से हमें आकर्षित एवं 
प्रभावित करते हैं । 

पृथ्वी-तल के उपयु क्त तीन रूप भी परिवर्ततशील एवं अस्थायी हैं। इतिहास 
साक्षी है कि जहाँ आज विश्व का उच्चतम गिरिपुग हिमालय अपने सर्वोच्च शिखर 
एवरेस्ट को सगव उठाये स्थित है, वहाँ अतीत का विशाल टेथिस सागर नतमस्तक 
विस्तृत था। उत्तरी भारत एवं पाकिस्तान का विस्तृत मेंदान भी उस समय समुद्री 
कड़ में हिलोरें खा रहा था। उस महाकल्प में केवल दो स्थलखण्ड--ला रेंशिया तथा 
गोंडवाना--महाद्वीप के रूप में उपस्थित थे और वर्तमान महाद्वीपों का अस्तित्व भी 
नहीं था । आज भूपठल पर नये दृश्य उपस्थित हैं जो भविष्य में ऐसे नहीं रहेंगे । इस 
प्रकार पृथ्वी-तल पर निरन्तर परिवततेन होते हैं और इनके मूल में कुछ प्रत्यक्ष एवं 
अप्रत्यक्ष शक्तियाँ कार्य करती रहती हैं । 

धरातल पर परिवतंन लाने वाली शक्तियों को दो वर्गों में रखा जा सकता है : 

() अर्न्तात बलें (8700867०४० #707०65), 

(2) बहिर्जात बलें (8708०7600 900०8) । 

अन्तर्जात बलें 

भूगर्म के अज्ञात एवं अदृश्य अंचल में युप्त घटनाएँ होती रहती हैं जिनके 
फलस्वरूप धरातल के रूप में परिवर्तन होता रहता है। इन घटनाओं के मुल में 
तीन कारण हैं : 

(क) विघटनाभिक तलों से उत्पन्न आन्तरिक ताप ([70774] 86४), 
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(ख) आत्तरिक शैलों में तवाव एवं संकुचन, 

(ग) संवहन धाराओं की उत्पत्ति या मैग्मा का स्थानान्तरण । * 

पृथ्वी की आन्दरिक घटनाओं को भी दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है: 

(4) भूपटल विरूपण (!0/88070./ं»7), 

(2) आकस्मिक संचलन (8ए4त॑शा १(०0एशाल॥ 5) । 

(4) भूपटल विरूपण--इस वर्ग में पृथ्वी की अत्यन्त गुप्त तथा मन्द हलचलें 
आती हैं | इनके फलस्वरूप भूपटल का पपड़ा हूट जाता है, मुड़ जाता है, दायें-बायें 
सरक जाता है या ऊपर-नीचे उठ-बैठ जाता है। इसी के कारण समुद्रों के अतिक्रमण 
तथा प्रतिक्रण की भी महाव्‌ ऐतिहासिक घटनाएँ हो जाती हैं। इसी के कारण द्वीप 
प्रकट होते हैं और गायब भी हो जाते है। टोकियो के निकट यूरेनिया द्वीप द्वितीय 
महायुद्ध के पश्चात्‌ प्रकट हुआ और गायव भी हो गया था । इस प्रकार धरातल पर 
असमानताएँ प्रकट हो जाती हैं । 

भूपटल विरूपण को इनकी प्रकृति के आधार पर दो वर्गों में विभक्त किया 
जाता है : 

() मन्द गतियाँ जो महाद्वीप एवं पर्वत निर्माणकारी होती हैं । 

(2) तीत्र गतियाँ जो ज्वालामुखी, भूकम्प, विश्रंश एवं तत्जनित आक्ृतियों, 
भूमि स्खलत (7,9705॥66) तथा अवधाव (3 ५44970॥6) के कारण बनती हैं। 

प्रभावित क्षेत्रों के आधार पर भूपटल विरूपण को विभाजित किया जाता ्य् 

() स्थानीय संचलच ([,0८8॥ 0ए००४/8)--इनकी तीब्र गति से एक 
सीमित क्षेत्र में गहरा प्रभाव पड़ता है। इनसे भूकम्प, ज्वालामुखी, वलन-क्रिया 
आदि उत्पन्न होती हैं । 

(#) क्षेत्रीय संचलन (२७2०74] 70ए077०॥)--इनकी मनन्‍्द गति से एक 
विस्तृत क्षेत्र में प्रभाव पड़ता है। इनसे हजारों वर्ष में स्थल का उत्थापन एवं अब- 
तलन होता है । 

(2) आकस्मिक संचलन--इस वर्ग की घटनाओं से धरातल पर अचानक 
भयंकर परिवर्तन हो जाते हैं । इस श्रेणी में ज्वालामुखी एवं भूकम्प प्रमुख हैं । इनसे 
धरातल पर भारी उथल-पुबल मच जाती है। वास्तव में धरातल को असमतलता 
एवं परिवर्तन के मूल में भूगभिक घटनाएँ ही होती है । 

बहिर्जात बलें 

आन्तरिक प्रवल बलों द्वारा स्थल-मण्डल के धरातल पर विभिन्न आकार उत्पन्न 
हो जाते हैं और पृथ्बी का पन्‍्तुलन अव्यवस्थित हो जाता है। फलत: सन्तुलन एवं 
पमतल-स्थापन का कार्य बाह्य बलें सम्पादित करटी हैं। ये अपघटन (१९९०००॥७०- 
अंध0॥), विघदन (वांञअं०४78४४07), अपरदन (भ०४ं०7) तथा निश्षेपण (069०शं- 
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४०7) की क्रियाओं के माध्यम से प्रतिक्षण भूपृष्ठ पर परिवर्तत करती रहती हैं । 
इन बलों के मूल स्लोत भगवान्‌ भास्कर हैं जिनकी एकमात्र सहायिका गुरुत्वाकर्षण 
बल (84५880079| 40706) है । बहिर्जात बलों के प्रमुख प्रतिनिधि प्रवाहित जल, 
वायु, हिम, नदी, समुद्री तरंगें, अनाच्छादन क्रिया आदि हैं । इनकी क्रियाओं को दो 
भागों में बाँठा जा सकता है : 

(!) अनाच्छादन (॥00774%&/[0॥), 

(2) निक्षेपण ([0०00आं009) । 

(4) नाइ्छादन--इसके अच्तगत अपक्षय (४३/॥०7 ४8), अपरदन (७४०507] 
तथा परिसंचरण (शा०्पॉ4ध०7) के कार्य सम्मिलित हैं। इनमें शैलों के वन्धन को 
ढीला करने तथा उनके स्थानान्तरण करने का कार्य होता है । 

(2) निश्लेषण - इसके अन्तर्गत उच्च स्थानों की काट-छाँट को निम्न भमि में 
एकत्र करने का कार्य होता है। स्मरण रखना चाहिए कि अन्‍्तर्जात तथा बहिर्जात 
बलों की क्रिया-प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बहुत-से स्थलरूप ([870/07778) बन जाते हैं 
जिनका मानव-जीवन पर भारी प्रभाव पड़ता है । । 

विज्ञास-चक़ 
(4५0[ए7ए07%&79 (५०८) 

यह स्पष्ट है कि भूगभिक बलें धरातल को ऊँचा-नीचा करने तथा उसमें कुरूपता 
उत्पन्न करने में सतत रत रहती हैं और बहिजात वलें उश्चको समतल बनाने एवं 
संवारने का निरन्तर प्रयास करती हैं। सागर-तल से ऊँचा उठते ही भूभाग पर बहि- 
जात बलों का अपरदन प्रारम्भ हो जाता है और कटठे-पिटे पदाथों का निश्षेपण्‌ 
समुद्र-तल पर होने लगता है। इस प्रकार दोनों वर्ग की बलों में पारस्परिक संघर्षे 
ओर प्रतिह्न्द्रिता के फलस्वरूप धरातल के उन्नयन एवं अवतलब का क्रम चलता 
रहता है। इस प्रकार प्रत्येक स्थलाकृति का एक अपना जीवन-क्रम होता है जिसमें 
वह अपनी विभिन्न अवस्थाओं को पार करती है। पृथ्वी की उत्पत्ति से आजपयेन्त 
का यह अखण्ड क्रम विकास-चक्र कहलाता है । 

यह नामकरण अमरीका भृवैज्ञानिक डब्ल्यू एम० डेबिस ने किया है। वास्तव में 
यह स्थल का जीवन-इतिहास है जिस पर अनेक नदियाँ बहती हैं । बारसेस्टर महोदय 
ने इसको एक अपेक्षित अवधि माना है जिसमें नदियाँ किसी नवनिर्मित स्थल खण्ड 
को चरमस्तर पर पहुँचा देती हैं। भू-आकृतिक चक्र (0607709770 ०४०४) वह 
धरातलाकृति है जो विकास-चक्र या अपरदन-चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के मध्य 
विकसित होती है | भ्रू-आक्ृति विज्ञान स्थल रूप का एक ऋरमबद्ध अध्ययन होता है । 

विकास-चक्र सम्बन्धी तथ्यों का श्रीगणेश अमरीकी भूविज्ञानी पाबेल, डट्टन तथा 
गिलबर्ट महोदयों ने किया था, किन्तु इसका क्रमबद्ध विवेचन डेविस महोदय ने (850- 
934 ) ही प्रस्तुत किया । 
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अपरदन-चक्र को समभने में निम्न तथ्य सहायक होते हैं : 

() समुद्र से निकले धरातल पर ही अपरदन-चक्र का प्रारम्भ माना जाता है। 
इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि समुद्र से धरातल के ऊपर उठने की गति 
अपरदन से अधिक होती है । 

(2) किसी स्थल पर अपरदन-चक्र धरातल की संरचना, उसकी ऊचाई एवं 
विस्तार तथा अपरदन के साधनों पर निर्भर करता है । 

(3) अपरदन-चक्र की अवधि स्थल की संरचना, अवस्था तथा नदियों की विशेष- 
ताओं पर निर्भर करती है। 

(4) अपरदत-चक्र निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न अवस्थाएँ 
क्रम से आती हैं । 

(5) अपरदन-चकर में विभिन्न अवस्थाओं की अपनी धरातलाकृतियाँ रहती हैं । 
अप रदन-चक्त को प्रगति में बाधाएँ 

(4) कठोर शेलों की उपस्थिति--समप्राय भूमि के मध्य में उन्नत पहाड़ी भाग 
मोनाइनाक (४0१0२७॥०)२०८४) तथा कठोर जल-विभाजक के परिआच्छादन 
पर्वत ((प्रगा-तक्रएव॥ाणालंं ग्रा०्प्राध्यंत) अपरदन-चक्र की प्रगति में बाधा 
उपस्थित करते हैं । 

(2) स्थल का उत्थापल एवं अवतलन--उत्थापन से अपरदन शक्ति में वृद्धि 
तथा अवतलन से कमी आ जाती है। इस पर अपरदन-चक्र की प्रगति में परिवर्तन 
आ जादा है। 

(3) जलवायु का प्रभांव--आदं प्रदेशों में अधिक वर्षा एवं रासायनिक अपरदन 
के फलस्वरूप जलविभाजक तीत्र चोटी वाले, तीत्र ढाल वाले तथा उत्तल किनारे 
वाले होते हैं। घाटी चौड़ी होती है जिसके किनारे पर मृदा-सर्पण (50० ०८९४०) 
होता है। इस प्रकार युवावस्था अल्पकालिक होती है और प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था 
दीघेकालिक होती है । 

शुष्क प्रदेशों में जलविभाजक का ढाल सामान्य एवं ऊर्ध्वाधर होता है। ग्ृदा- 
सपंण नहीं होता है और युवावस्था पर्याप्त समय तक रहती है। 

इस चक्र की तीन अवस्थाएँ (४:88०७) परिलक्षित होती हैं : 

() युवावस्था (४०४६४॥ 85886), 

(2) प्रोढ़ावस्था (१६77६ 50886), 

(3) वृद्धावस्था (006 $8886) । 


(4) युवावस्था--इस अवस्था में भूमि-तल पर सभी विशेषताएं प्रारम्भिक रूप 
में हष्टिगोचर होती हैं। इन पर अपरदन की क्रिया नहीं होती है । इन पर अनुवर्ती 
सरिताएं (००78९५४०॥॥ 7५०४४) बहती हैं । 

(2) प्रोढ़ावस्था--इस अवस्था में स्थल पर विषमताओं का प्राधान्य रहता है । 
अपरदन का प्रभावशाली रूप दृष्टिगोचर होता है । 
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(3) वृद्धावस्था--इस अवस्था में स्थल का अनियमित रूप होता है। विषभताओं 
का लोप हो जाता है ओर अपरदन क्रिया भी प्राय: समाप्त रहती है । 

अवस्था से तात्पर्य दृश्यमूमि (87050976) के बनाने में प्रयुक्त समय से नहीं 
है। यह दृश्यभूमि के विकास में परिवर्तेत की स्थिति की परिचायक होती है। 
अवस्था द्वारा दृश्यभ मि द्वारा प्राप्त रूप का ही ज्ञान होता है। उपरोक्त अवस्थाएँ 
एक ही नदी में कई वर्षों के पदचात्‌ प्राप्त होती हैं और एक ही समय में उसी नदी 
में पवेतीय भाग में युवावस्था, मध्यभाग में प्रोढ़ावस्था तथा अन्तिम भाग में वृद्धावस्था 
पाई जाती है । उपरोक्त शब्दावली के प्रस्तुत करने का श्रेय डब्ल्यु० एस० डेविस को 
है। इन्होंने दृश्यभूमि के विकास-चक्र की तुलना मावव-जीवन से की है । इस पर 
अन्य विद्वानों ने आपत्ति की है। उनकी आपत्ति है कि मनुष्य जीवन की अवस्थाएँ 
एक निश्चित समय पर रहती हैं। एक हृद्यभूमि के साथ ऐसा नियम सम्भव नहीं 
है। किसी हृश्यभूमि की तीनों अवस्थाएँ भूमि की संरचना तथा प्रक्रमों के अनुसार 
कम या अधिक समय की हो सकती हैं । 

डेविस ने उपयुक्त आपत्तियों को असाधारण स्थिति बताकर इनकी उपेक्षा की 
किन्तु यूरोपीय भूवैज्ञानिक बाल्थर पेन्क (सन्‌ 923) ने इसको साधारण स्थिति 
बताया है । 

विचारों की तुलना 





डबविस को धारणा पेन्क की धारणा 


(]) सर्वप्रथम भूपृष्ठ का उत्थापन आव- | (4) सतत उत्थान की सम्भावना अवश्य- 
इयक है । म्भावी है। उत्थाव के साथ ही 
अपरदन के क्रिया-कलाप की भी 

कल्पना की गई है । 


(2) उत्थान मन्द गति से होता है । (2) उत्थान शीघ्र एवं सतत होता है । 

(3) ऊपरी धरातलाकृति का अच्छा ज्ञान | (3) अन्तर्जात बल तथा भूपपटी-संचलन 
आवश्यक है। बहिर्जात अपरदन- का अच्छा ज्ञान आवश्यक है। 
कारकों का ज्ञान आवश्यक है | इसे फलत: यह धारणा भूवेज्ञानिक हे 
प्रकार यह धारणा अग्रदृष्टा है । तथा पश्वदृष्टा है । 

(4) इसमें स्थलरूप का समुद्र की सतह | (4) प्रत्येक स्थलरूप के विकास में 
से उठा रहना ही आवश्यक है। उत्थान का स्थान महत्त्वपृ्ण है 
अत: यह धारणा हिमानी स्थलरूपों किन्तु हिमानी स्थलझूपों में उत्थान 
के लिए भी उपयुक्त है । का योग नहीं मिलता है । अतः यह 


धारणा त्रटिपूर्ण प्रतीत होती है। 
(5) यह धारणा सजग एवं आधुनिक है। | (5) यह धारणा रूढ़िवादी एवं भूत- 
कालिक है। 
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अपरदन-चक्र में उपयुक्त स्थल की विभिन्न अवस्थाओं के अतिरिक्त शैलों की 
संरचना (87 प८णा8) तथा अपरदनकारी शक्तियों के प्रक्रम ([/0००७७) का विशेष 
प्रभाव स्थलाकृतियों के निर्माण में पड़ता है । 

संरचना भोतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं का परिणाम है जो भूमि के कुल 
पदार्थों का योग होता है | हृद्यभूमि के निर्माण में संरचना का महत्त्वपूर्ण प्रभाव होता 
है। थायंबरी ने कहा है कि हृश्यभूमि के विकास में भूवेज्ञानिक संरचना का प्रमुख 
हाथ होता है ओर दृश्यभूमि में संरचता स्पष्ट परिलक्षित होती है ।? 

उदाहरणार्थ, चूने की शोलों में कास्ट रूप विकसित होता हे । इसका मूल कारण 
गैलों की बनावट है। नदियों के प्रभाव से भूतल पर ४-आकार की घाटी की रचना 
होती है और हिभ नदी द्वारा ए-आकार की घाटी का निर्माण होता है। यह नदी 
या हिम नदी के रूप में वहिर्जात बलों की प्रक्रिया का प्रभाव है । 

हृश्यभूमि की धरातलाकइृति को उत्पन्न करने में प्रकरम का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
स्थान होता है । इसलिए धरातल पर परिवतंन लाने वाले विभिन्न प्रक्मों की प्रक्रिया 
की जानकारी आवश्यक होती है। प्रत्येक प्रक्रम की कार्य-सीमा तथा उसके परिणाम 
भिन्न होते हैं जो दृश्यभूमि के रूपों को निर्धारित करते हैं। सभी प्रक्रमों के सम्मिलित 
प्रभाव से हृह्यभूमि का रूप बनता है। जिस हृश्यभूमि में अनेक अपूर्ण अपरदन-चक्र 
विकसित होते हैं उसको बहुचकीय हश्यभूमसि (7070४0०70 97050970०) कहते हैं । 
इस हृश्यभूमि में पुनयु वव की दशाएँ कई बार होती हैं। इनमें कई अपरदन-चक्त के 
स्थलरूप विद्यमान रहते हैं । 

इन अनुभवों के आधार पर अमरीकी भूगोलविंद तथा भू-विज्ञानी डेढ्िस का 
यह कथन प्रामाणिक एवं सत्य प्रतीत होता है कि धरातल के भू-हृश्य शैलों की संरचना, 
परिवहन की शक्तियों के प्रकम और स्थल की अवस्था का संयुक्त फल होता है ।? 
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(कीबरफ़ुधा 29709; #4व8वद। 7977; ॥/४६/४४ 7968; 467६ 7968] 
अपरदन-चक्र के सिद्धान्त की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए । इस चक्र के विकल्प 
में डेविस के योगदान के महत्त्व पर प्रकाश डालिए । 
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भू-संचलन 
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घृथ्वी की क्षैतिज, उदग्र (ए८४०७/) तथा अन्य गतियाँ जो धरातलीय पुर्नानर्माण 
“का कारण बनती हैं; पटलविरूपी संचलन (048709[४० 770ए७77०7/) कहलाती 
हैं। वह कार्य जिसमें धरातल के वाह्य परिवर्तन होते हैं, पटलविरूपण (0488870- 
7797) कहलाता है। पृथ्वी से ये हलचलें शक्ति विशेष के कारण होती हैं । ये पृथ्वी 
की बहिर्जात वल (७४०8०॥०६० 00068) एवं अन्तर्जात बल (०४००8०7७४० 07085) 
हैं जिनके मध्य सतत्‌ संघर्ष हुआ करता है और हलचलें उत्पन्न होती हैं जिससे 
पर्वतों एवं महाद्वीपों की रचना होती है। भूगर्भ की आन्तरिक दीघेकालीन घटनाओं 
द्वारा जो भू-संचलन हुआ करते हैं उन्हें दो वर्गों में विभाजित किया जाता है : 

() महाद्वीप-निर्माणकारी या महादेशीय उच्चावचनीय भू-संचलन ((०06- 
पांदा उपराविा३ 0 ुथा08०7०१९ ०ए६४०॥४), 

(2) पर्वंत-निर्माणकारी या वलनिक उच्चावचनीय भू-संचलन ((०प्मा०॥ 
उप्लातवाड 0 0708थ०70 +(०ए०४९॥६) । 


महाद्वीप-निर्माणकारी भू-संचलन 


उपयुक्त दोनों भू-संचलनों का क्रियाकलाप प्राय: बहुत धीरे-धीरे होता रहता है 
ओर इनका प्रभाव भी हजारों वर्ष बाद प्रकट होता है । 'इपीरोजेनिटिक' शब्द ग्रीक 
भाषा के 'इपीरोज' शब्द से बना है जिसका अथ महाद्वीप है। इस हलचल के द्वारा 
महाद्वीपों का उत्थापन तथा अवतलन होता है। यह भूगर्भ की उद्यग्न हलचल है । 
इससे भूपटल की शैलों की क्षतिज स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता; किन्तु भूपटल 
का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है या नीचे घेंस जाता है। इस प्रकार भूपटल के 
उत्थापन (७०ए४४४०08) और अवतलन (5पर/४0०706) द्वारा कोई भाग समुद्र-तल से 
ऊपर उठ जाता है या नीचे धँस जाता है जिसके फलस्वरूप महाद्वीपीय मस्ततट 
(०070767/4। 57०) बन जाते हैं। उत्थापन एवं अवतलन का माप मध्यम समुद्र- 
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तल से किया जाता है। स्थल सम्बन्धी समुद्र-तल की दशा में परिवर्तत सुस्थितिक 
प्रिवर्तत (००४७० ०]०7285) कहलाता है और इससे तटीय, प्रदेश में बहुत बड़ा 
परिवर्तत उपस्थित हो जाता है। कहीं-कहीं तटीय भाग ऊपर उठ जाता है और कहीं 
नीचे धँस जाता है। इस प्रकार के परिवर्तेत सागरीय घाटी के परिवर्तेत या सागरीय 
जल की मात्रा अयवा दोनों में परिवर्तेत के कारण अवश्यम्भावी होते हैं । 

अवसादी शैलें महद्वीय-दिर्शागरकारी हलचलों की प्रतीक हैं) अवसादी शैलों की 
रचना समुद्री जल के तीचे हुई और वे समुद्री जल के नीचे दबी हुई थीं। इस समय 
की अनेक अवसादी झौलें महाद्वीपों के शुष्क आन्तरिक भागों में पायी जाती हैं । 
इससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि यह स्थल भाग समुद्र जल से बाहुर उठकर आया 
है । यही नहीं, फ्नोरिडा, स्वीडन तथा पश्चिमी द्वीपसमृह के तटीय भागों में जलमग्न 
भमि के ऊपर उठने के चिह्न दिखायी देते हैं | स्वीडन के दक्षिणी-पूर्वी तठ के निरीक्षण 
एवं अध्ययन से ज्ञात होता है क्रि विगत 00 वर्षों में यह लगभग | मोटर ऊंचा 
उठ गया है। इससे यह जात होता है कि पृथ्वी के इतिहास के आद्यमहाकल्प में इस 
प्रकार की हलचलें प्रायः हुआ करती होंगी जिनके फलस्वरूप महाद्वीपों का निर्माण 
हुआ होगा । 

उत्थापन एवं अवतलन साथ-साथ होता है, क्योंकि यदि एक स्थान पर धरातल 
उठ जाता है तो दूसरे स्थान पर वह धँस जाता है । उत्तरी सागर के तटीय भागों के 
धीरे-धीरे जलमग्न होने के प्रमाण मिलते हैं। बहुत-से महाद्वीरीय मग्त-तटों के तल 
पर वृक्षों की जड़े लगी मिलती हैं जो पुराने वनाच्छादित भागों के अवतलन के 
फलस्वरूप जलनिमग्न होने के सटीक प्रमाण हैं। सव्‌ 878 में की गयी मुम्बई-तट 
की खुदाई के समय 3 हेकटार के क्षेत्र में 382 वृक्षों का उच्चतम तापमान के ज्वार- 
तल से 0 मीटर नीचे मिलना और पाण्ड्वेरी के जीर्णाक या पीट निश्षेप जो अत्यन्त 
नूतन युग या अभिनव युग में हुए, इस विचार को और भी हृढ़ करते हैं । 

महाद्वीप-निर्माणकारी भू-संचलनों को दो कोटियों में रखा जा सकता है : 

() आकस्मिक महाद्वीपीय उच्चावचन ($प्र460॥ ४9०70887885), 

(2) मन्थर महाद्वीपीय उच्चावचन (809 एएथां।08०7०85) । 

प्रथम प्रकार की हलचल से भूकम्प आते हैं जो भूपटल पर एकाएक परिवतेन 
उपस्थित कर देते हैं । ऐसे उदाहरण में सन्‌ 885 के न्यूजीलैण्ड के भूकम्प से धरातल 
के कुछ भागों का 3 मीटर ऊपर उठ जाना तथा सच्‌ 882 के खिली के भूकम्प से 
तट-रेखा का ! मीटर ऊपर आ जाना दिया जा सकता है। आकस्मिक अवतलन के 
उदाहरण में सद्‌ 89[ के जापानी भूकम्प से कुछ भाग का 6 मीटर नीचे घँस जाना 
तथा सत्‌ 89 के कच्छ के भूकम्प के फलस्वरूप 5,80 वर्ग किलोमीटर बिस्तृत 
क्षेत्र का 5 मीटर नीचे धँंस जाना प्रस्तुत किया जा सकता है। कच्छ में इस क्रिया 
के फलस्वरूप एक बहुत बड़ा क्षेत्र अधिमहाद्वीपीय सागर (०.४००॥१॥878[ 869) 
में परिणत हो गया । यथार्थ में महाद्वीपीय मग्नतट के समुद्र ही अधिमहाद्वीपीय 
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सागर या मग्तनतट सागर कहलाते हैं। साथ ही ,554 बर्ग किलोमीटर का क्षेत्र एक 
बाँध के रूप में ऊपर उठ गया जो आज भी “अल्लाह बाँध' कहलाता है। 

उत्थापन एवं अवतलन बहुत धीरे-धीरे होता है। उत्थापन के उदाहरण में 
बलुचिस्तान का मेकरान तट है। भारत के काठियावाड तट पर कंगुकाइम नामक 
चूने का पत्थर पाया जाता है जो 358 मीटर ऊँचे चेटिला नामक पर्वत पर मिलता 
है। पूर्वी तट के उड़ीसा, आन्ध्र और तमिलताडु के अनेक स्थानों में 5 मीटर से 
30 मीटर की ऊंचाई तक सागरीय जीव के कबंच मिलते हैं। इस प्रकार उत्थापन 
एवं अवतलन के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं। महाद्वीप-निर्माणकारी 
भू-संचलन का प्रभाव स्थानीय तथा प्रादेशिक दोनों प्रकार का होता है। उत्थापन 
एवं अवतलन के साथ तनाव या खिंचाव का भी प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार दोनों 
प्रकार की शक्तियों में पारस्परिक सम्बन्ध है जिससे उठने, धंसने, मुड़ने या टूटने का 
कार्य होता रहता है । 

सागरीय जल-तल के नीचे हो जाने पर नवीन भूमि के भाग प्रकट हो जाते हैं 
और जल-तल के ऊपर उठ जाने पर बहुत-से क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं। हिम-युग के 
अन्तिम काल में हिम के पिघलने पर जब-वृद्धि से समुद्र-तल 90 मीटर ऊँचा उठ 
गया जिससे बहुत से समुद्रतटीय भाग जलमग्न हो गये । बाद में नवीन भूमि का 
उत्थापन भी हुआ । 


निर्माणकारी भू-संचलन 

ओरोजेनिटिक' दब्द ग्रीक भाषा के ओरोज' शब्द से निकला है जिसका अर्थ 
'प्व॑त' है। इस प्रकार की हलचल से पर्वबतों की रचना होती है, इसीलिए ये पर्वत 
निर्माणकारी संचलन कहलाती हैं। ये संचलनें क्षेतिज दिशा में गतिशील होती हैं । 
इतकी तरंगें एक ओर से दूसरी ओर को प्रवाहित होती हैं। फलत: भूपटल की शैलें 
मुड़ती, टूटती और उलट जाती हैं। पर्वत-निर्माण में दो प्रकार की शक्तियों का प्रभाव 
पड़ता है : 

(!) सम्पीडन गति (2707%9768भंगार्थ (०ए०४१०॥), 

(2) तनावमुलक गति ('०ाधं०74| ॥(०ए७४०४) । 

उपयुक्त दोनों प्रकार की हलचलों में आपसी घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। भूषटल 
पर एक ओर तनाव पड़ेगा तो दूसरी ओर सम्पीडन अवश्यम्भावी हो जाता है । 
सम्पीडन के फलस्वरूप भूषटल पर मोड़े पड़ जाती हैं ओर तनाव में दरारें तथा 
सन्धियाँ बन जाती हैं और भूपटल की झौलें मुड़ जाती हैं अथवा टूट जाती हैं। इस 
प्रकार की संचलन का प्रभाव तीन प्रकार से पड़ता है : 

(4) वलन (४00॥78), 

(2) भ्रंशन (#००[0॥8), 

(3) संवलन (श्थाएञ08) । 
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रुकी होती हैं। समतल घरातल के साथ मोड़ के कारण जो ढाल का कोण बन 
जाता है, उसे चमन॑ (49) कहते हैं। किसी तल की उस दिद्या का जो नमन की 
दिद्या की समतल रेखा से समकोण बनाती है और संस्तरण-चल (9७०5678 ए8 १6) 
के समानान्‍्तर होती है, अनुद्दध्यं (5777०) कहते हैं। दो पाइयों के मध्य के कोण 
को समद्विभाग करने वाली सतह अक्षोय तल (हंर एाॉा०) कहलाती है। अक्ष 
रेखा तह एवं अक्ष रेखा तल की प्रतिच्छेदव रेखा (गर/लाउ००१०7 ! 06) होती है । 
किझी तल के नमन की दिशा तथा मात्रा का बड़ा महत्त्व होता है क्योंकि इसी के 
द्वारा ऊपरी धरातल से दी हुई दूरी तक तट की गहराई निश्चित की जा सकती है। 

किसी शेल- का दिखायी देने वाला ऊपरी धरातल हृश्यांश (००००७) कहलाता 
है। तल का हृश्यांश उसके नतिलस्ब (52078) के साथ किनारों की ओर फैला 
रहता है । 

वलन के प्रकार--संचलनों की तीव्रता, शक्ति तथा शैलों की संरचना के अनु- 
सार कई प्रकार की वलन पड़ जाती हैं । इनमें मुख्य निम्न हैं : 

() सममित वलन ($जशाधथापं००] 00), 

) असमभित वलन (2 58ण7777607709] 00), 
(3) एकनति वलन (|(०॥००॥॥४०७।| ई00), 

(4) समनत वलन (800[79/ ई00), 

(5) पंखा वलन (?०॥ 00), 

(6) शयान वलन (२९८०77००४६ 0[0) 

(7) अधिक्षिप्त वलन (0ए८४77प४ 006) । 

() सससित बलन-- 
इस प्रकार की वलन खुले 
हुए तथा सीधे होती हैं। 
इसकी अक्ष रेखा धरातल पर 
खड़ी होती है और इसकी 
दोनों शाखाएँ समान रूप से चित्र 77----सममित वलन 
भूकी होती हैं । नतिढाल लगभग समान होता है । 

(2) असमसित वबलन--इसमें एक शाखा लम्बीतथा क्रमशः ढाल की होती है 
ओर दूसरी शाखा छोटी ते ७ 
किन्तु तीत्र ढाल की होती 
है। 











(3) एकनति बलन-- :2:: ध्र्ः के 
इसमें असमभित वलन चित्र 78---असम्सित वलन 
प्राभ्‌ 0 
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की छोटी और तीत्र ढाल वाली शाखा बिलकुल खड़ी होती है । यह वास्तविक वलन 
नहीं है क्योंकि इसका 
निर्माण पृथ्वी की ऊध्वें गति 
के द्वारा होता है जिसमें एक 2222. ५८ 
दिशा में वलन ऊपर उठ ८ 
जाते हैं और दूसरी ओर की * । 
तह या तो नीचे दब जाती है चित्र 79 -- एकनति बलन 

या यथास्थिति में रह जाती है। वह धीरे-धीरे एक अ्रशन का रूप धारण कर 
लेती है । 
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चित्र 80---एकनति वलन (झुका हुआ) 


(4) समनत वलन--इसमें 
खिचाव की तीव्रता के कारण सभी 
वलन एक ही दिशा में इस प्रकार 
ढकैल दिये जाते हैं कि उनके दोनों 
पाश्व एक ही दिशा में भुक जाते प्प्स्ट 5 
हैं और परस्पर समानानन्‍्तर ही चित्र 8 --समबल वसनन 


जाते हैं। इसकी अक्षरेखा लम्ब नहीं रह पाती है। दबाव की तीब्रता कै कारण बलन 
में खड़ा तीव्र ढाल बन जाता है । 


(5) समपनति (4 परधशात07ंपरा7)--एक विशाल अपनति का ही रूप होता 
है जिसमें दबाव की अधिकता से लघु अभिनतियाँ एवं अपनतियाँ बन जाती हैं। जब 








चित्र 82-.-समपन्रति एवं समभिनति 
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पाल, 


किसी विशाल अभिनति में लघु अपनतियाँ एवं अभिनतियाँ बन जाती हैं तो उस 
आक्ृति को समभिनति (8970॥707ंप7) कहते हैं । 


(6) शयान वबलन--यह 
रूप बवलन के अधिक उलठ 
जाने पर बनता है। इसमें 
वलन के दोनों पाइवं प्रायः 
क्षितिज हो जाते हैं। इसके (४८ 
निर्माण में दोनों पाश्वों के चित्र 83---शयान वलन 
सम्पीडन में काफी अन्तर होता है । 





(7) अधिक्षिप्त वलन---अधिक पाश्वीय सम्पीडन से किसी क्षेत्र का मध्यवर्ती 
भाग मेहराव की आक्ृति का बन जाता है। कभी-कभी इस प्रकार के भूपटल में 
अधिक दबाव से दरारे भी पड़ जाती हैं और वलित पपड़ी का एक खण्ड खिसककर 
दूसरे खण्ड के ऊपर चढ़ जाता है। इसको क्षेप (775) कहते हैं और यह क्रिया 
जिस समतल के अनुरूप 
होती है उसे क्षेप्तल 
(४705 [0/9०76) कहते हैं 
वलन के ऊपरी उठे हुए टूटे 
भाग को अधिक्षिप्त बलन चित्र 84---अधिक्षिप्त बलन 
(०ए७॥॥7प४ 00) कहते हैं । 





क्षेप-तल पर जब एक बार टूट-फूट आरम्भ हो जाती है तो इसके ऊपर की 
मोड़दार शैलों की तहों का भाग अपने नीचे की चट्टानी भाग से खिसकता है और 
जब अपने मूल भाग से दूर चला 
जाता है तो उसे प्रच्छेद या नापे | 
(78076) कहते हैं। यह फ्रांसीसी 
साथा का दाब्द है जिसका अथे &४9 के । 
मेजपोश होता है। हिमालय तथा +ज४5० 
आल्पूस पर्वतों में बहुत नापे हैं 23 
जिनमें परिवलित मोड़ों की ऊपरी 
शाखाएँ विभंग-तल (कछधा० ० 
790 प्रा6) के सहारे बहुत दूर तक 
आगे की ओर चली जाती हैं। शैलों 
को वह पट्टी जहाँ क्षेप के परचात्‌ चित्र 85-.. प्रच्छेद 
नापे स्थिर होते हैं, परस्थानिक (300०॥ ६१०7075) कहलाती है। इसका अर्थ होता 
है स्थिर शैलों के क्षेत्र | नापे में गैल की स्तरें जटिल वलन प्रस्तुत करती हैं । 
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(2) अ्रशन (#व्णाधगढ़) 

एक स्थान पर जब संकुचन होता है तो दूसरे स्थाव पर तनाव होता है। जब 
खिंचाव बहुत दीज होता हैं वो प्रूपटल की शैलें मुड़ने के साथ टूट भी जाती हैं, अतः 
खिंचाव की शक्तियों से वलन बनते हैं और तनाव से दरारें या जोड़ बन जाते हैं । 
कठोर शैल मुड़ने के स्थाव पर चटक जाती हैं। इस क्रिया को अरशन कहते हैं और 
टूटने के तल्न को श्र श-तल (60 9/976) कहते हैं । 

तनाव के कारण अ्रश-तल के एक पाइव की शैल की तहें दूसरे पाइवे की शैल 
की तहों की अपेक्षा ऊपर उठ जाती हैं या वीचे बस जाती हैं। इसको श्रशन 
(धिएध7ढ्) कहते हैं। तनाव प्राय: दो 
प्रकार के होते हैं--स्थानीय तनाव तथा 
प्रादेशिक तनाव । तताव एवं सम्पीडन 
के कारण श्रज्ननें कई प्रकार की होती 
हैं जिककी जानकारी के लिए निम्न- 
लिखित कतिएय पारिभाषिक शब्दों की 
व्याख्या आवश्यक है । 

अशन-तल का भमन--अश्र श-तल 
की क्षैतिज दिशा के प्रति जो कोण बनता 
है, उसे भ्रश तल का नमन (वांए रण खिन्र 85--भ्र शन के कुछ 
४76 ठिर्पा: 9976) कहते हैं। यह पारिभाषिक शब्द 
क्षेत्िज तल से निचले तल का कोणिक भुकाब होता है। 

ऊध्वपात तथा अवषात पाइबें--शिला-स्तर का वह भाग जो अ्रश-तल की 
दूसरी ओर शिला-स्तरों की अपेक्षा ऊपर उठा हुआ होता है, ऊध्वेपात पाइवें 
(५०-४४0ए/॥ 868) कहलाता है। श्रशन में जो भाग नीचे रह जाता है उसे अब- 
पात पाइवे ((097-770एछ॥ ४06) कहते हैं । 

पृथ्वी की पपड़ी के स्तरों में घटित वास्तविक ऊर्ध्वाधर परिवर्तेन पात ((870फ) 
कहलाता है । जब श्र शन ऊर्ध्वाधघर न होकर भुकी हुई रहती है तो ऊर्ध्वाधर रेखा 
के साथ भ्र शतल का निर्मित कोण उन्चनमन (206) कहलाता है । 

ऊपरीभित्ति तथा पदभित्ति-- भ्र शन तल के ऊपरी पृष्ठ को ऊपरोभित्ति (898॥8- 
8 ७०!) कहते हैं और इसके निचले पृष्ठ को पादभित्ति (00 ७») कहते हैं । 

अनुप्रस्थ विस्थापन--दरार फटने की क्रिया के फलस्वरूप भूपटल की शौलों का 
क्षेतिज खिसकाव होता है। इस खिसकाव की दूरी को अलुप्रस्थ विस्थापनत (!68५८) 
कहते हैं । इममें भ्र शन सतह के लम्बवबत न होकर एक ओर भुकी होती है | 

अदान के भेद -- अ्र शन मुख्यतः निम्त प्रकार की होती हैं : 

() अर श-कगार--भूपपंटी-संचलन के कारण अ्रशन की किया के द्वारा शैलें 
खिसक जाती हैं और एक किनारा ऊँचा तथा दूसरा नीचा हो जाता है या स्थिर रह 
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जाता है। ऐसा होने पर पर्वतीय बनावट उत्पन्न हो जाती हैं जिसका एक किनारा 
अधिक ढालू होता है। इस असमतल हृश्य को ञ्र श-कगरार (/80£ 5०४7७) कहते हैं । 

सर्वप्रथम अमरीकी भूवैज्ञानिक रसेल ने इस शब्द का प्रयोग किया। यह भूगर्भिक 
अस्थिरता का द्योतक है। भूसंचलन तथा अपक्षय के फलस्वरूप पुराने श्र श्-कगार 
का पुनयु वन (शपश्ञ78007) भी हो जाता हैं और इस पर बहने वाली नदियाँ 
प्रषात बना देती हैं। भ्रश-कगार के अपरदन द्वारा धरातल की सतह ऊध्वेपात 
पादर्व से नीची हो जाती है तो इस कगार को श्र ज्ञ रेखा-कगार (£8एाॉ६ [6 ४८४79) 
कहते हैं । 

जब असमान कठोरता की बदलें श्र शन वनाती हैं तो श्रशन के दोनों किनारों 
की नरम शेलें शीत्रता से अपरदित हो जाती है जिसके फलस्वरूप सतह में अन्तर 









कठोर शेल 


समक बयोक+ उंमि. भजन. स्किन, चीन, 


चित्र 87--कगार भ्रवद 


पंदा हो जाता है और अवरोधी आग्नेय शेलों की आधार शिल्रा बच जाती है। 
इस कगार की दिशा प्रारम्भिक श्र श-कगार के अनुकूल होती है । इसको नवाधुदर्तों 
श्र श-रेखा कगार (76564ए०7६ &िए/-!76 5००7०) कहते हैं । 


जब कठोर दौलें नीचे पड़ जाती हैं और वरम शैलें ऊपर, तव ढाल क्रमिक होता 
है । यह कगार प्रथम प्रकार की भ्र श-कगार से विपरीत होती है । इसको प्रत्यशुबतों 
श्र श-रेखा कगार (09588००७४६ ठिपा-76 50879) कहते हैं । 

सोपानी' अर श-कगार (8887-€प/६ 8०870)--कभी-कभी भ्रह्मन एक रेखा में 
न होकर एक पेटी में होती है। इसमें दौलें कई प्रकार से टूटती हैं और असंगत 
कगार का निर्माण करती हैं। अपक्षय की क्रिया के परचातू कगार सोपाननुमा बन 
जाती है। 


शिशु कगार (॥79706 8०४87)--अरंश कगार लम्बवत्‌ या कुकी रहती है । 
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फलतः झिला-चूर्ण कगार के सहारे खिसकते हैं और कभी-कभी नई कगार का निर्माण 
करते हैं । इसका ढाल समान होता है । इस नये कगार को शिक्षु कगार कहते हैं । 

(2) अ्रश संकोणाइम-- कभी-कभी अ्रंश-तल कोणदार शैलों के टुकड़ों से भरा 
रहता है । थे टुकड़े दोनों किनारों के भ्रंशन से उत्पन्न होते हैं। यह अ्रश संकोणाइम 
((2०-०7०८९०) कहलाता हैं । 

(3) सामान्य अर श--इस प्रकार के भ्रंशन में भ्रंश-तल के एक ओर की तहें 
टूटने के पश्चात्‌ नीचे घेंस जाती हैं और ऊपरीभित्ति घँसे हुए खण्ड की ओर होती 
है। इसको गुरुत्व भ्रव या सामान्य भ्रज्ञ (ह०णाए धिपा६ 67 गणएर्थ व्याँ) भी 
कहते हैं । इसमें दोनों किनारे विपरीत दिशा में खिसक जाते हैं ओर शैलें अधिक फैल 
जाती हैं। ऊध्व शक्ति यहाँ सर्वाधिक होती है किन्तु तनाव की शक्ति द्वारा फैलाव 
हो जाता है। सामान्‍य अ्रंद में उन्नमनन 45 से 90 के मध्य पाया जाता है। इसमें 
अंश तल का नमन एवं अवपात पादवे की दिशा समान होती है। 

(4) व्युत्कम भ्रश--यह सामान्य अ्ंशन के विपरीत क्रिया है। इसमें दैलों का 
खिसकाव ऊपर की ओर होता है और भ्रृंश-तल के एक ओर की तहें ऊपर की ओर 
खिसक जाती हैं तथा लम्ब- 
वत भित्ति ऊपर उठे हुए 
भाग की ओर होती है। 
यह भ्रंशत सम्पीडन शक्ति 
के कारण होती है और 
प्रभावित क्षेत्र भ्रंश-तल के 
सहारे कम ही होता है। चित्र 88---सामान्य भक्रश और व्युत्कम अ्रश 
इसमें लम्बवत्‌ चट्टानीबल सबसे कम होता है । भ्रंश-तल के एक ओर की शौलें दूसरी 
ओर की शैलों पर चढ़ जाती हैं। यह व्युत्कम भ्रश (०ए७7४८१ £90॥0) कहा जाता 
है। इसका मूल कारण सम्पीडन शक्ति है, अतः इसको सम्पीडन अ्रंद्य (०009768- 
8072 थिपए!) भी कहते हैं । 

(5) विदारण-भ्रश (7६७7 िएा)--यह लम्बवत्‌ अ्रंश है जिसमें भ्रंश रेखा 
के सहारे क्षेतेिज खिसकाव “टी 
होता है। इसमें शैलों पर पड़ने 
वाला लम्बवत्‌ बल साधारण 
होता है | इसके उदाहरण नापे 
में मिलते हैं। भूकम्प में भी 
ऐसे भ्रंश बनते हैं। भ्रेट ग्लेन 
आफ स्काटलैण्ड तथा कैलि- 


फोनिया में स्थित सान एनड्री- चित्र 89--.विवारण-भ्र श 
ग्राज ञ्रश इसके प्रमुख उदाहरण हैं । 
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(6) अनुनति श्र श--इस भ्रंशन में शैलों का खिसकाव नमन कोण की दिशा के 
समानान्तर होता है। इस अनुनति भ्रश (५9 £ए]0) में सम्बन्धित तहों की अन- 
देध्य दिशा आरपार सीधी होती है । 

(7) नतिलम्बी श्र शञ--यह्‌ भ्रंश सम्बन्धित तहों की अनुदेध्यं दिशा के समातानन्‍्तर 
होता है। इनमें नति- | जप, 
लम्बी भ्रद्य (37776 
78०|+9) और तहों के स्तर 
समानान्‍्तर होते हैं । 

(8) तिर्थेक्‌ श्र श-- 
जब अनुदैध्य॑ दिशा के 
आर-पार किसी भी दिल्ला 
में तहों का खिसकाव 
प्रस्तुत होता है तो उसे 
तियंक भ्रश (097006 





407) कहते हैं । चित्र 90--सोपानी अ्रश 
(9) सोपानी क्र श--- (4) सोपानी भ्रश, (2) क्षेप स्रंश 
जब कोई सामान्य भ्रश (3) भुशोत्थ, (4) विश्रश घाटी 


एक ही दिश्या में उत्पन्न होते हैं तो वे सोपान की आक्नति प्रस्तुत करते हैं। इन्हें 
सोपानों श्रश (56७ पा) कहते हैं। इनका ढाल एक ही दिशा को होता है। 
स्रशजनित स्थलरूप--यह निम्नलिखित हैं : 

(4) द्रोणी-श्र श--जब सामान्य भ्रश के मध्य का भाग नीचे धैंस जाता है ती 
घंसे हुए भाग की आकृति घाटीनुमा हो जाती है। इसको द्रोणिका या घाटी 
श्रम (70प्श 9 पदाएा 
०7 पं7. ४०॥७४ 440|६) पाया 
कहते हैं । इस प्रकार की ([< हि हो 
निर्मित घाटी को जर्मव 
भाषा में ग्रेबनल (8780०7) 
कहते हैं । इस प्रकार की चित्र 9--द्रोणी शरद 
विस्तृत घाटियाँ राइन नदी की घाटी, लाल सागर, अफ्रीका की भीलों के भाग तथा 
नर्मदा की घाटी हैं । 


विश्व श घाठी (8 ५०॥७ए) शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रसिद्ध ब्रिटिश 


भूवैज्ञानिक ग्रेगरी महोदय ने किया । इस घाटी की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विद्वानों के 
अनेक मत हैं : 


ग्रेगरो का समत--इसनके अनुसार दो सामान्य अ्रंश या समानान्तर क्रम के 


कक०-०-: ०...“ 
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्‌िरयथ३ 


सोपानी अ्रश के मध्य की लम्बी संकरी पेटी धैसकर विभ्रश्ञ घाटी का निर्माण करती 
है। इनके विचार में यह क्रिया पृथ्वी के अन्तराल की तवाव की शक्तियों के कारण 
होती है। भ्रश के सहारे केन्द्रीय भाग सिम में धंस जाता है और विश्रश घाटी की 
रचना हो जाती है। तनाव के विचार को मान्य करने वाले भूवेज्ञानिक सुइस, ईवान्स 
तथा वेगनर आदि हैं । 

इस परिकल्पना के विरुद्ध निम्त प्रमाण प्रस्तुत किये जाते हैं : 

() विश्रश घाटी के उत्यित भाग (97००८) का ठोस धरातल में बंसना ठीक 
नहीं प्रतीत होता है। 

(2) विभ्रश घाटी के दोनों ओर के उत्यित भाग के सिरे एक-दूसरे से बाहर 
की ओर निकलते रहते हैं। अत: अवतल भाग का ऊपरी भाग चौड़ा एवं नीचे का 
भाग पतला होगा । अतः यह भाग एक ठोस पदार्थ सिम एवं संकरे गडढे में नहीं 
प्रवेश कर सकता है । 

(3) ऐसा प्रतीत होता है कि विश्व श घाटियों के तल धंसे नहीं, बल्कि घाटी के 
दोनों ओर का भाग उत्थापित हो गया है। 

(4) फान (८०४८) आकार के भाग के धँसने पर तरल सिमे में स्थानान्तरण 
होगा जो विश्रश घाटी के सहारे ऊपर निकल कर ज्वालामुखी का निर्माण करेगा । 
किन्तु विश्नद घाटियों की रचना के साथ इस प्रकार की उद्भेदन की क्रिया नहीं 
मिलती है । 

(5) पारवे तवाव से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर विश्रशञ घाटियों की 
उत्पत्ति होनी चाहिए जो सम्भव नहीं प्रतीत होती है । 
अमरोको विद्वान वेलण्ड एवं ब्रिटिश भुवेज्ञानिक बेली विलिस का मत 

विभ्रश घाटियों से ज्वालामुखी की क्रिया न होने के कारण तनाव के स्थान पर 
संपीडन का कार्य एवं इसके फलस्वरूप निर्मित विश्वश घाटियों की व्याख्या इन दोनों 
विद्वानों ने प्रस्तुत की है। इनके मतानुसार संपीडव के फलस्वरूप समानान्तर भ्रश 
बनते हैं जिसके कारण किनारे के भाग ऊपर उठने लगते हैं और यह ऊध्वंपात पादवे 
(००४४70%7 &06) अपने मध्य के भाग को नीचे नहीं गिरने देता है क्योंकि इसका 
आकार ऊपर पतला एवं नीचे चोड़ा फाननुमा (८०१४6 ॥66) होता है। संपीडन 
शक्तियों के कारण यह घाटी के भाग से चिपका रहता है। ऊर्ध्वपात पारव के किनारे 
एक-दूसरे की ओर भ्षुके रहते हैं और घाटी की ओर लटके रहते हैं और कालान्तर में 
अपरदन से गिरकर घाटी के किनारे निक्षेप कर देते हैं जिनसे सोपानी भअ्रश का 
निर्माण हो जाता है । कई स्थानों पर निक्षेप के दबाव के कारण क्षेप अंश (पाप 
वथिएा) भी बन जाते हैं। ऐसे उदाहरण अफ्रीका की एलबटे झील में उपलब्ध होते 
हैं। संपीडन के विचार के समर्थक भूवैज्ञानिक कोबर तथा पारसन मुख्य हैं । 

बुलड का मत--बुलर्ड महोदय ने अपने अध्ययन में ऊध्वेपात पाइव में समस्थिति 
की अवस्था पाई और विश्वश घाटियों में अपेक्षाकृत कम गुरुत्वाकर्षण बल का अनु- 
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मान किया। इस प्रकार तनाव के कारण विश्व श॒ घाटी की रचना को इच्होंने अमान्य 
किया । इनके मत में विश्व श घाटी की रचना संपीडन बल के फलस्वरूप होती है । 
इनके अनुसार संपीडन की स्थिति में कठोर शैल की परत क्षेप-अ्रश उत्पन्न करेगी 
और यह क्रिया दूसरे स्थान पर भी होगी। इन दोनों के मध्य विश्न श घाटी की रचना 
होगी | बुलर्ड के मतानुसार इस घाटी की चोड़ाई रवेदार शैलों की मोठाई एवं इसकी 
प्रत्यास्थता (8४४४४ण८५) तथा अधःस्तर की शैलों के घनत्व पर निर्भर करती है। 
इस मत के प्रमुख विरोधी दोइट हैं । 

टोइठ के मत--इनकी राय में संपीडन के कारण विश्वद्ञ घाटियों की रचना 
हुई होती तो नीचे घेंसे भाग पर संपीडन के हल्के मोड़ दिखाई पड़ते । किन्तु ये 
किसी भी विश्वश घाटी में दृश्य नहीं हैं। टोइठढ महोदय के अनुसार घाटी के पाइवं 
भाग का घाटी की ओर फ्रुकाव भी पपड़ी में समस्थिति स्थापित करने की क्रिया के 
फलस्वरूप घटित है । 

वेबर महोदय के मतानुसार दवाव के कारण निर्मित श्र शर्ते लम्बबत होती 
किन्तु विश्व की विश्व श घाटियाँ वलित पवव॑त श्रेणियों से लम्बबत पाई जाती हैं । 

टोइट महोदय के मतानूसार विश्रद्ञ घाटी की रचना की निम्न अवस्थायें 
होती हैं : 

(।) तनाव से निर्मित निक्षेप युक्त बेसिन । 
(2) भ्रश का श्रीगणेश तथा ब्लाक में टूट था पीछे खिसकाव । 
(3) पृथ्वी की पपड़ी में फलाव तथा तनाव की शक्ति का अन्त । 
(4) पृथ्वी की पपड़ी के भार में कभी तथा पपड़ी का गुम्बदाकार वलन । 
(5) कगार का पीछे खिसकाव तथा पपड़ी का पुत्र: उत्थान । 
(6) मध्यस्त परत का पिघलाव तथा ज्वालासुखी क्रिया को उपस्थिति । 

) कटक स्रश--जब दो सामान्य अ्रश्ञों के मध्य का भाग ऊपर उठ जाता है 
तो वहाँ कटक की बनावट उपस्थित हो जाती है । इनको कठक जद या उत्खण्ड भ्रश 
(0086 बविफएाा8 07 
#078 9६) कहते हैं । 
जमन भाषा में ये अब रोधी 
पिषण्ड यथा श्रशोत्य 
(808) कहलाते हैं । 
ये क्षैतिज होते हैं ओर 
इसमें स्पष्ट दो कंगारें 
होती हैं। सिनाइ, ब्लैक चित्र 92--कटक अर शत 
फारेस्ट इसके उदाहरण हैं। जब ये स्थल नत होते हैं और एक ही कगार वाले होते 
हैं तो इन्हें नतस्थुल (7[8०0 ७]0८८) कहते हैं जैसे ढककत का पश्चिमी घाट। 

(3) घुूर्णी क्र श--कभी-कभी भ्रश चुल की गति का होता है जिसमें तहों का 
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एक किनारा ऊपर उठा हथआ और दूसरा नीचे की ओर धँसा हुआ होता है। इसको 
घृर्णी ख्श (70879 थविप्ा78) कहते हैं। 

(4) घूल श्रद्ध--इसमें एक किनारे की शलों की तहों में खिसकाव रहता है 
किन्तु दूधरे किनारे अपने प्रारम्भिक स्थान पर ही स्थित रहते हैं। इस आकृति को 
चुल या हिन्ज श्र (#ांग्र5० विधा) कहते हैं । 

(5) क्षेप स्रश--शैलों की मोड़ के साथ यह श्रश होती है। अधिक खिंचाव 
को जैलें सहुन नहीं कर पातीं तो टूट जाती हैं और इससे निम्नकोणात्मक श्र 
होती है जिसमें शलों का आपसी खिसकाव बहुत विस्तृत होता है। इसको क्षेप श्रश 
(एप विप्ाधा8) कहते हैं। वल्ित पव॒॑तों के क्षेत्र में ये ध्ञाधारण आक्ृतियाँ हैं । 
ये दो प्रकार की होती हैं--(!) अधिक्षेप (०0ए% (प5), (2) अर्थ:क्षेप (परावधा 
(708) । 

प्रथम भ्रकार के क्षेप में शैलों का टूटना तथा उनका धक्का ऊपर की ओर होता 
है । दसरे में नीचे की ओर होता है । 

(3) संकलन (४/०४७४782) 

स्थानीय तनाव से स्तर-अ्रद्व के कतिपय रूप उपस्थित हो जाते हैं। इनके दायें 
बायें न तो भ्रू-भाग ऊपर उठता है और न नीचे धेंसता है। सन्धि का तनाव शलों के 
अनुसार भिन्न होता है ओर उनसे भिन्न सन्धि (०70998) भी बन जाती हैं। 

सन्धियाँ निम्नलिखित दश्ाओं में बनती हैं 

() ठण्डक के कारण आगस्नेय शैलें जब सिकुड़ती हैं, 

(2) परतदार शेलें जब सूखती हैं 

(3) दलों में जब तनाव एवं संपीडन पंदा होती है, 

(4) कुछ शैलों की स्फटीय बनावट होती है जिससे स्तर अलग हो जाते हैं । 

अवसादी वालों की प्रभुख सन्धियाँ 

अवसादी ज्षैलों में तीन प्रकार की सन्धियाँ मिलती हैं : 

(।) विदलन सन्धि (2/68००७४26 3 ०॥0), 

(2) अनुनति सन्धि (079 2०४४), 

(3) नतिलम्ब सन्चि (80/8 307) । 

प्रथम प्रकार की सन्धि परतों के समानानन्‍्तर होती हैं। यह उन शौलों में पायी 
जाती है जिन पर दबाव अधिक पड़ा रहता है। दूसरे प्रकार की सन्धि लटों के भुकाव 
अथवा अधिक ढाल वाली दिशा के समानान्तर होती है। तीसरी सन्धि झुकाव पर 
लम्बवत्‌ खींची गयी रेखा के समानान्तर होती है। अच्तिम दो प्रधान सन्धियाँ 
(772867 [0०788) हैं क्योंकि ये प्राय: सभी शैलों में पायी जाती हैं। ये दोनों प्रकार 
की सन्धियाँ धरातल के लम्बवत होती हैं और इनके कटान-स्थल पर समकोण 
बनता है । 
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सन्धियाँ भिन्न-भिन्न शैलों के रचना-क्रम को जटिल बना देती हैं। इनके 
कारण शैलों की तहें कमजोर हो जाती हैं और भू-रचना पर उनका गहरा प्रभाव 
पड़ता है । 
अरैय 
4.. ज्ञार्थ 38 8887075#57 हपे ॥0ज़ 0065 7 87४65 [87008/0/70$ ? (0:76 
658॥7[065 70 €5फ़ाद्षा। (6 पर08४ ०07० ःत80/75 ६850008/80 
५७४१ 6. (4ड/द 79747; 22% 7979; 6०4/77%/ /966) 
पटल विरूपण से क्या तात्पयं है ? इसका स्थल रूपों पर क्‍या प्रभाव पहुता है ? 
उदाहरण देकर इससे सम्बन्धित सामान्य स्थल रूपों की व्याख्या कीजिए । 
2... एज्ञता6 3807 गरठा65 ठत : 
59५970॥76, ि ए६॥८ए०, ५६७2०, '४०॥75[ ६ 8छ7 
(#ांवडड#वा 7970; 2४१४ 7977; 2? 7969) 
संक्षिप्त दिप्पणी लिखिए : 
अभिनति, विश्वश घाटी, प्रच्छेद तथा सामान्य शरद । 
3, 276&06709586 6 पाक्षा। ॥996 ० €्वा।॥ प्रा0प्रशाशध्यां3 800 [06 ॥6॥७ (8६- 
(प्राः655 06५ 896 786 [0 60 66 6६४४॥8 8प्राा8०6. 

(048०4 7977; उ८8६०६7 7969) 
पृथ्वी को मुख्य संचलनों का वर्णन लिखिए ओर पृथ्वी-तल पर इनके द्वारा बनने 
वाले प्रधान भूहव्यों का उल्लेख कीजिए । 

4... ज्रावत्रा 60 एणए प्रातंधाडशाधात 59 0।08687670 ४70फए९४76705 ? 7658096 
७7 093878705 [06 ४ प्रटंपा6 7९50॥78 ]07 0०077985876 407065. 
((एमावाधएफा 7969; एवंदांएपा 977) 
पर्वंत-निर्माणकारों भू-संचलन से आप क्या समझते हैं ? संपीडन शक्ति के द्वारा 
उत्पन्न धरातलीय आकृतियों का सचित्र वर्णन कोजिए ॥ 
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ज्वालामुखी ओर उसकी किया 


पझ्लूपुष्ठ को फाइ़कर राख, धुआँ एवं विभिन्न गैसों से परिपुर्णं विशाल मुख वाला 

'भ्रयानक ज्वालामुखी धरातल पर वितवाश-लीला की रचना करके जीव-पुगव 
मानव को वुद्धिहत एवं नतमस्तक कर देता है। यही कारण है कि अतीतकाल से 
मानव इस अद्भुत प्राकृतिक शक्ति का साधक बना हुआ है। ज्वालामुखी से प्रभावित 
जापानवासी अपने देश के सबसे बड़े ज्वालामुखी फ्यूजीयामा को सर्वश्रेष्ठ देव मानकर 
उसकी आराधना करते हैं और उसको प्रसन्न रखने के लिए पूजा चढ़ाते हैं । प्राचीन 
अवधारणा है कि ज्वालामुखी का उद्भेदन (४प०४०॥) प्रकृति देवी की अग्नरसन्नता 
एवं क्रोध का द्योतक होता है। यह नाम भृमध्यसागर में स्थित वोलकेनो द्वीप के 
नाम पर रखा गया है जो रोमवासियों द्वारा पातालपुरी का प्रवेश-द्वार माना 
जाता था । 


ज्वालामुखी को व्याख्या 


इस प्रकार ज्वालामुखी भ्रूषपटल का एक गहरा छिंद्र या दरार है जिससे होकर 
भूगर्भ की उष्ण गैसें, तरल द्रव, शिलाखण्ड आदि बाहर निकलकर भ्ृप्रष्ठ पर फैल 
जाते हैं। इसके नाम से ही स्पष्ट प्रकट होता है कि इसके मुख से ज्वाला निकलती 
है। वास्तव में बात भी यही है। इसके मुख से निकलने वाली वस्तुएँ तप्त एवं 
प्रज्वलित होती हैं। इस छिंद्र या दरार के ऊपरी भाग को ज्वालामुखी विवर या 
ज्वालामुख (८४०४४००) कहते हैं। इसकी आकृति कटोरे की भाँति होती है जिसकी 
तली का सम्बन्ध भूगर्भ से रहता है। जब इस सुख में लावा-निश्लेप हो जाता है और 
ज्वालामुखी विलुप्त हो जाता है तो भीलें बन जाती हैं। कुछ ज्वालामुखियों का पर्त 
इतना बड़ा होता है कि एक विशाल मैदान बन जाता है। कवारी द्वीपसमुह का 
केल्डरा गत तीन-चार किलोमीटर लम्बा एक बड़ा गड़ढा है। 
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ज्वालामुखी पर्वत नहीं हैं। पहले ज्वालामुखी ही अस्तित्व में आता है और 
पर्बंत उसका प्रतिफल होता है। लावा तथा अच्य शिलाखण्डों का जमाव रंप्र 
(०77०6) के निकट हो जाता है ओर शंकु का निर्माण होता जिन स्थानों पर 
ज्वालामुखी से पतले ब्ावा का उदभेदन होता है वहाँ शंकु की रचना नहीं होती है । 
फलत;: पवत भी नहीं बनते हैं । 


ज्वालामुखी की परिभाषा 

ज्वालामुखी को परिभाषा के सम्बन्ध में वैज्ञानिक एकमत नहीं हैं। स्काटलैण्ड 
के प्रोफेसर जे० गीको के अनुसार ज्वालामुखी लगभग शंक्वाकार पर्वत है जो भूयर्भ से 
नली के द्वारा छृष्ण वाष्प, गरम गैसें, द्रव लावा तथा अन्य चद्दानी पदार्थों का प्रवाह 
धरातल पर लाता है। क्रेडनर के अनुसार 
ज्वालामुखी एक सपाट शंकु है जो एक ! ोँ १) 8 
नली के द्वारा पृथ्वी की गहराई से | ( 70) ] का 
सम्बन्धित होता है और जो भूगर्भ से रा दर 
गैसें, ठोस तथा जलते हुए पदार्थों को 
बाहर निकालने में तिकास का कार्य 
सम्पन्न करता है। 


छू 


77« अर “5 ्प 
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क 


वे सभी क्रियाएँ जो भूगर्भ से भूपटल 
की ओर प्रवाहित होने वाले लावा की 
गति से सम्बन्धित हैं, ज्वालामुखी उद्भव 
(एणॉण्थ्यांशा)) कही जाती हैं। इस चित्र 93--ज्वालामुखी का विभाग चित्र 
आधार पर ये दो वर्गों में विभक्त की जाती हैं : 

(4) अन्तर्वेधी ([7#ए&9०), (2) बहिवेंधी (7४०6) । 

(4) अन्लवेंधों क्रिया में भूगभ का लावा धरातल तक नहीं पहुँचता है बल्कि 
धरातल के नीचे ही हककर ठण्डा हो जाता है और ठोस बन जाता है। इस क्रिया के 
फलस्वरूप भूपुृष्ठ के भिन्न-भिन्न रूप बन जाते हैं जिसमें महास्कंध (98/0५9॥097) , 
छत्रक ((8000॥॥7), मसूर शेल (9॥900॥॥), च्युदुब्ज गैल ([०००॥0॥), स्कन्ध एवं 
वृत्त स्कन्ध (00078 370 505868), लावापट्ट (आ$) आदि प्रमुख हैं । 

(2) बहिवेधी क्रिया में भूगर्भ के पदार्थ धरातल पर निकल आते हैं और शंकुओं 
की रचना करते हैं। भूगर्भ से विभिन्न पदार्थों का बाहर निकलना ज्वालामुखीय 
उद्भेंदन (ए०0००॥7० ७प्र7700) कहलाता है। इस क्रिया के अन्तगंत गरम सोते, 
उष्णोच्छलिका, वाष्पमुख तथा दरार-उद्गार आते हैं । 

ज्वालासुखी उद्भेदन 

ज्वालामुखी का उद्भेदन--प्राय: ज्वालामुखी के उद्भेदन का पूर्वाधास मिल 

जाता है प्रारम्भ में जोरों की गड़गड़ाहुट व भरभराहुट की आवाज सुनाई पड़ती 
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है। ज्यों-ज्यों यह जावाज बढ़ती जाती है, भूकम्प के धक्के आने लगते हैं। थोड़े 
समय के अन्तर पर भूकम्प के कई घक्के लगते हैं। इस प्रकार उदमभेदन के पूर्व 
अधिकतर ज्वालामुखी चेतावनी प्रस्तुत करते हैं। उद्गार के पूर्व ज्वालामुखी के 
समीपस्थ भूमि का ताप भी बढ़ जाता है। भूमि भी नीचे की ओर घंस जाती है। 
अधिकतर उदभेदन के पूर्व पृथ्वी में कम्पन पेदा होती है जो झीघ्रता तथा उद्मता से 
बढ़ जाती है। परन्तु उदभेदन के पदचात्‌ कम्पन बन्द हो जाती है। जब भृकम्पों के 
पश्चात्‌ भी उद्भेदन नहीं होता है तो इसका तात्परय यह होता है कि लावा में इतनी 
शक्ति नहीं है कि भूपटल को फाड़कर वाहर निकल सके । 

उद्भेदन की पहली पहचान गड़गड़ाहट है। दूसरी पहचान कुओं तथा सोतों के 
प्रवाह का रुक जाना है क्‍योंकि जल छिद्रों तथा संधों में प्रवेश कर जाता है। कभी- 
कभी कुओं तथा सोतों में कीचड़ मिश्चित गंदला पानी आने लगता है। समसुद्रों का 
जल ऊपर-नीचे उठने लगता है। कभी-कभी उद्भेदन किसी पुवव-सूचना के बिना ही 
अचानक फूट पड़ता है। 

उददभेदन की वत्तियाँ--सर्वप्रथम उद्भेदन शक्तिशाली धक्के के साथ प्रारम्भ 
होता है। बहुत अधिक वाष्प तथा गैसें लावा के बारीक कणों के साथ मुख से अक- 
स्माव्‌ बाहर निकलती हैं। इस प्रकार का विस्फोट बहुत शीघ्रता से होता है और 
बहुत वड़ा गोलाकार वाष्प-पिण्ड आकाश की ओर जाता है। यदि वायु नहीं चलती 


'विस्फोटीय मुख 





रहती है तो यह वाष्प सीधे ऊपर की ओर जाती है और ऊँचाई पर जाकर बादल 
के रूब में परिणत हो जाती है। ज्वालामुखी के उद्भेदन के इस रूप को, इटली में 
पाषाण-पाइन (57076-[376) कहते हैं । 

उद्भेदन से वाष्प, गैस, ज्वालामुखीय धूल के कण तथा ज्वाला निकलती है। 
वाष्पीय बादल का ज्षीघत्र ही संघनन होने लगता है और बड़े जोरों की वर्षा होती है । 
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वाष्प के विस्फोट के परचात्‌ श्ीत्र ही लावा-कण, राख तथा चट॒टठानी खण्डों 
का उदभेदन होता है । ये पदार्थ लावा तथा ज्वालामुखी की दीवारों से प्राप्त होते 
हैं। ये ज्वालामुखी के निकटवर्ती स्थाव पर या मुख में ही पुनः घिर पड़ते हैं। 
ज्वालामुख में गिरने वाले पदार्थ पुत: बाहर की ओर फेंक दिय्रे जाते हैं और पहले 
की अपेक्षा सूक्ष्म रूप ग्रहण कर लैते हैं । 

अब लावा नली के मुख पर पहुँच जाता है और मुख से बाहर निकलने लगता 
है। किन्तु स्मरण रखना चाहिए कि ज्वालामुखी के उदभेदन के साथ ये सभी वृत्तियाँ 
निश्चित रूप से नहीं होतीं, कही-कहीं इनका अभाव भी रहता है। 

* ज्वालासुखी के उदभेदित पदार्थ 

ज्वालामुख से बाहर निकलने वाले पदार्थ प्रायः तीन प्रकार के होते हैं : 

() वाष्प तथा गैसें (४७००प/ 270 (98588), 

(2) ज्वालासुख-क्षिप्त पदार्थ या विखण्डित पदार्थ (?ए700[8४8 07 #98- 

77679 )१०/८॥85), 

(3) लावा (7,8५०) । 

(4) बाष्प तथा गैसें---ज्वालामुख से निकलने वाली गैसों में जल-वाष्प मुख्य 
होती है। इसकी मात्रा 90 प्रतिशत होती है। गन्धक तथा कार्बत के विविध गैस- 
रूप भी वाहर निकलते हैं। इनमें अनेक ज्वलनशील गैसें हैं। दहनशील गैसों में 
कार्बन डाइ-ऑक्साइड तथा सल्फर आऑव्साइड मुख्य हैं । 

दबाव के कम होने पर गैसों की स्थिति में परिवर्तत होता है। भूगर्भ में भीषण 
गरमी तथा दबाव के कारण गैसें लावा में घुली हुई रहती हैं, किन्तु गरमी तथा 
दबाव के कम होते ही गैसें लावा से अलग हो जाती हैं । 

(2) विखण्डित पदार्थ--विस्फोट के साथ लावा से गैसों के अलग हो जाने पर 
छोटे-बड़े शिलाखण्डों का निर्माण होता हैं । ये शिलाखण्ड उद्भेदन में सेकड़ों मीटर 
ऊँचे उछल पड़ते हैं । इनके विभिन्न आकार एवं प्रकार होते हैं--कुछ गोल होते हैं 
तो कुछ अण्डाकार, कुछ लम्बे होते हैं तो कुछ बेलनाकार। ये ठोस पदार्थ तीन प्रकार 
से बनते हैं : | 

(क) ज्वालामुख की दीवालों के दृटकर वायु में उड़ने से, 

(ख) ज्वालामुख की लावा की डाट के नष्ट हो जाने से, 

(ग) लावा के पिण्डों के ठण्डा हो जाने से । 

उपयुक्त तीन विधियों से ठोस पदार्थों में ज्वालामुखीय घुत्रि तभा राख 
(ए०[०श४० (0४ भात॑ 8868), पिण्ड (00075), बम (9066), वंबल्र या चआिंडर 
(७ं॥0०5), भांवा (7777708), ज्वालामुखी अह्मक (297) तथा ज्वालाशुलोय 
पंक (ए०८७7४० 7700) उल्लेखनीय हैं। इन ठोस पिण्डों में सूक्ष्म कण वाली धुल से 
लेकर टनों भारी शिलाखण्ड तक होते हैं। सबसे महीन कण को ज्वालामुखोय घूलि 
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कहते हैं । बाजरा या मटर के बराबर कणों को ज्वालामुखीय-राख कहते हैं । 
सुपारी के आकार के टुकड़ों को लैपिलो कहते हैं। बड़े कोणात्मक शैलों के टुकड़े 





जो एक इंच से लेकर कई मीटर ” 

व्यास के होते हैं, ज्वाला- है किलर 202 
मुखीय-पिण्ड कहलाते हैं। जब /2 5७५. >“डअ्ैडड: / 
चक्कर काठते हुए वायु में जाता... 5५, 2, 

है तो परिश्रमण के साथ गोला ६.6. / कद टीम 

कार एवं अण्डाकार रूप धारण. 5 72225 

कर लेता है। साथ ही साथ 2 दि 

वह कठोर भी हो जाता है। . चित्र 95---ज्वालामुखी-उदभेदन से प्राप्त 
जब ये भूमि पर गिरते हैं तो विभिन्न प्रकार के बम 


इन्हें ज्वालामुद्लीय-बम कहते हैं। इनके गोल, अण्डाकार, लम्बे तथा नाना प्रकार के 
विशिष्ट आकार होते हैं। ये भी कुछ सेण्टीमीटर से लेकर । मीटर व्यास के होते 
है। ये प्रायः खोखले होते हैं । 


ज्वालामुख से बाहर फेंका गया खुरखुरा कोणिक तथा लाल पदार्थ अंगार 
लाता है। ये उत पदार्थों से मिलते-जुलते हैं जो जलने और सुलगने से प्राप्त होते 
हैं। इनकी बनावट स्पंजी (590789) और कोशिकीय (००!ए००) होती है । यह 
एक हल्का तथा संरच्ध्र पदार्थे है। कभी-कभी ज्वालामुखी के उदभेदत के पश्चात्‌ 
घनघोर वर्षा होती है, जिससे ज्वालामुखीय धूलि तथा राख पंक के रूप में प्रवाहित 
होने लगती है। इसको ज्वालाघुखीय-पंक कहते हैं। बिसूवियस के उद्भेदन से हर- 
कुलैनियम नामक नगर पूर्णतः नष्ट हो गया था । 

(3) उच्चप्त ल्ावा--लावा ज्वालामुख से द्रव-रूप में बाहर निकलता है। 
इसको समग्भा (88779) कहा जाता है। इसमें विभिन्न गैसें तथा खनिज मिले 
रहते हैं । सकता (&॥08) के आधार पर अधिसिलिक लावा (40०१ 8ए9) तथा 
अल्पसिलिक लावा (99० [8ए8) दो वर्ग होते हैं। अधिसिलिक लावा पीले रंग का 
होता है। इसका भार हल्का होता है । यह अधिक ताप पर पिघलता है । यह गाढ़ा 
होता है ओर बहुत धीरे-धीरे प्रवाहित होता है । हल्के गुलाबी रंग वाली रायोलाइट 
नामक शैल का निर्माण अधिसिलिक मैग्मा के ठण्डे होने से होता है। इसमें सैकता 
की मात्रा 77 प्रतिशत होती है । 


अधिसिलिक लावा की सतह शुष्क तथा ऐंठनदार होती है क्‍योंकि बाहर 
निकलने वाली गैसें इसको यत्र-तत्र ऊंचा कर देती हैं और कहीं-कही दबा देती हैं । 
यह लावा चिपचिपा होता है। इसमें गैसे अधिक होती हैं, इसीलिए यह भयावह 
विस्फोट के साथ बाहर निकलता है । 
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अल्पसिलिक लावा गहरे रंग का होता है। यह अपेक्षाकृत भारी तथा काले 
रंग का होता है। यह कम ताप पर पिघल जाता है। पतला होने से यह दीब् गति 
से प्रवाहित होता है। इसमें गैसें भी मिली रहती हैं किन्तु धरातल पर ठण्डा होकर 
यह शीघ्र जमने लगता है। ठोस बनने पर यह लावा ज्ञीशे की भाँति परतों में जमता 
है किन्तु अधिसिलिक लावा ऊबड़-खाबड़ हो जाता है। अल्पसिलिक लावा का 
सर्वोत्तम उदाहरण बेसाल्ट शैल है। 

कभी-कभी अधिसिलिक एवं अल्पसिलिक लावा में से गैसों के बाहर निकलने 
पर उनके बाह्य पृष्ठ पर नन्‍हें-नन्‍्हें छिद्र बन जाते हैं। इसको स्पंजी लावा (590789 
]879) कहते हैं4 जब ये छिद्र अधिक होते हैं तो लावा को अवस्कर (5०0779) कहते 
हैं। जब अत्यधिक छिद्रयुक्त होने से लावा हल्का होकर पानी में तैरने लगता है तो 
उसे भांवा (9एा॥०४) कहते हैं । 

लावा की प्रवाह-गति घरातल के ढाल तथा लावा की चलनशीलता पर निर्भर 
करती है। यह गति प्राय: 6 किलोमीटर प्रति घण्टे से कम होती है। लावा-प्रवाह 
से बहुत हानि होती है, किन्तु वर्तमान वैज्ञानिक युग में लावा-प्रवाह के मार्ग का 
परिवतंत बम की सहायता से किया जा रहा है। यह प्रयोग मौनालोआ तथा एटना 
'(सिसली ठापू) में सफल हो रहा है । 

लावा के जमने पर दो प्रकार की सतहें उत्पन्न होती हैं। एक को अ्रंशोत्य 
(00००४) या हवाई नाम कर्केश (88-8-॥8॥) कहते हैं। इनमें गैसों के अकस्मात्‌ 
निकल जाने से कम रवे बन पाते हैं। जब लावा का ऊपरी भाग जम जाता है और 
निचला भाग गतिशील रहता है तो ऊपर की पट॒टी कालान्तर में विभिन्न आकार- 
प्रकार के अवस्कर पिण्डों (00748 50०28) में टूट जाती है । दूसरे प्रकार की तह 
को रज्जुक लावा (7009 9५2) या हवाई नाम पाहोइ-होइ ([78008-॥००) कहते 
हैं । अल्पसिलिक लावा अपेक्षाकृत अधिक तापमान पर बनता है। इसमें से शर्ने: 
शने; गसे बुलबुले के रूप में बाहर निकलती हैं। ऊपरी भाग में एक पतली पपड़ी 
बन जाती है और नीचे लावा बहता रहता है । इस प्रकार लावा की सतह रस्सी की 
भाँति भूरियों की आक्ृति ग्रहण कर लेती है। इन कुरियों में द्रव लावा भर जाता 
है । जब इस प्रकार का लावा समुद्र-जल में था सर्द जल में बह पड़ता है तो इसका 
जमाव तकियों के ढेर की तरह हो जाता है। इसी कारण इसको शिरोधान लावा 
((0ए9 [8५०9) के नाम से पुकारते हैं। मुम्बई ठापू में सिवरी भोहबाडा का 
शिरोधान लावा प्रसिद्ध हैं । 

ज्वालामुखीय-उद्भेदन के कारण 

ज्वालामुखीय-उद्भेदन का सम्बन्ध भूपृष्ठ की भीतरी शैलों से होता है। पर्वत 
एवं भूखण्ड-निर्माणकारी घटनाओं के फलस्वरूप प्रथ्वी पर उत्पन्न संकुचन एवं तनाव 
के कारण उद्भेदन घटित हो जाता है। इसके मुख्य कारण अग्नलिखित हैं : 
प्राभु ] 


62 प्राकृतिक भूगोल का स्वरूप 


() ऊष्मा की उत्पत्ति, (2) तरल लावा की उत्पत्ति, 

(3) लावा का ऊध्वे प्रवाह, (4) गैस एवं वाष्प का बहिगेमन । 

(4) ऊष्मा की उत्पत्ति--भूगर्भ में ऊष्मा की वृद्धि से पदार्थों का आयतन बढ़ 
जाता है जिससे वे वाहर निकलने का प्रयास करते हैं।, इस ऊष्मा की उत्पन्िि का 
आधार भू-तापीय (8००7०7४)) एवं रासायनिक (०॥०7४०४।) प्रतिक्रियाएँ तथा 
विघटनाभिकता (720॥0907 99) मुख्य हैं । 

(2) तरल लावा--पृथ्वी की ऊपरी पपड़ी की शैलों के दाब से पृथ्वी के अन्तरंग 
की बैलें तरल अवस्था में नहीं रह सकती हैं। जब कभी अंशन तथा अप्रदन से 
ऊपरी पपड़ी का दबाव कम हो जाता है तो दलों का गलनांक कम हो जाता है । 
फलस्वरूप भूगर्भ की बोलें तीव्र ताप के कारण तरल हो जाती हैं। तरल होने के 
सःथ ही इनका आयतन बढ़ जाता है और ये बाहर निकलने का प्रयास करती हैं 
जिससे ज्वालामुखी का उदभेदन होता है । 

(3) लावा का ऊध्वंगसन--भूगर्भ का लावा दो कारणों से ऊपर उठता है-- 
प्रथम, धरातल में होने वाली हलचल तथा ह्वितीय, लावा पर गैसों एवं वाष्प का 
दवाव । पपड़ी की हचचल के कारण दबाव घट जाता है और लावा में उपस्थित 
वाष्प तथा मगैसें भी फैलती हैं और लावा को ऊपर फेंकती हैं । 

(4) गैस तथा बात्य--भूमिगत जल-प्रवाह से अधिक मात्रा में वाष्प बनती 
है। समुद्र के निकट यह क्रिया अधिक होती है। इन गैसों के कारण ज्वालामुखी का 
उदभेदन होता है । साथ ही, ऊपरी शैल का दबाव कम हो जाने से तरल बेसाल्ट का 
बहाव होता है जो आकषंण शक्ति का प्रतिफल है। 

उपयुक्त कारणों से लावा, वाष्प तथा गैसें पृथ्वी की पपड़ी को जहाँ भी कम- 
जोर पाती हैं, वहीं से तोड़कर बाहर निकलने का प्रयास करली हैं। पपड़ी-प्रायः 
वलन, भ्रशन तथा हलचल के क्षेत्रों में कमजोर रहती है। 


ज्वालामुखी-उद्भेदन के भेद 

भूगर्भ के तरल चट्टानी पदार्थों के ऊपर निकलने की विधि तथा ढकेलने की 
शक्ति के आधार पर ज्वालामुखीय-उद्गार तीन कोटि के होते हैं । 

() विस्फोटी या केन्द्रीय उद्भेदन (79087ए6 07 (शाप हप्४०॥), 

(2) विदरी उद्भेदन ([785प76 87ए७(०४), 

(3) निःस्युत उद्भेदन (छ्वप्रिशंए४ ह7ए90४07) ॥ 

() विस्फोटी उद्भेदन--इसकी उत्पत्ति एक कैन्द्रीय मुस्त द्वारा होबी है। इच्नमें 
बहुत अधिक ध्वनि तथा कम्पन होती है। चारों ओर से नड़गड़ाहट की धावाज 
सुनायी पड़ती है और तीत्र गति से आकाश भयानक मेघों से आच्छादित हो जाता 
है। इसके तुरन्त बाद विभिन्न आकार के शिलाखण्डों की बौछार प्रारम्भ हो जाती 
है और अधिसिलिक लावा का प्रवाह प्रारम्भ हो जाता है। इस प्रकार के उद्भेदन 
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से भयावक्र भूकम्प आते हैं और आतंक का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। इन 
उदभेदनों से महत्त्वपूर्ण भ-रचता नहीं होती है । 

जब भूगर्भ में लावा एवं गैसे अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती हैं तो भृपृष्ठ के 
निर्बंल भागों को तोड़कर और प्राय: ज्वालामुडी की डाट को तोड़कर ये भयंकर 
रूप से बाहर निकलती हैं। सिसली टापू का एठनता, जापान का फ्यूजीयामा तथा 
इटली का विसूवियस विस्फोट उद्भेदन के उत्तम उदाहरण हैं। इस उदभेदन से 
समीपवर्ती प्रदेश नष्ट-अ्रष्ट हो जाते हैं। लावा की मात्रा के कम हो जाने पर गैंसें 
तेज आवाज के साथ बाहर निकलती हैं। ये गैंसें राख तथा ठोन दुकड़ों के साथ 
निकलती हैं। इनमें इतती शक्ति होती है कि घंकु का कुछ भाग भी वायु रे उड़ 
जाता है । इसी प्रकार के विस्फोट से सन्‌ 893 में क्राकाटोआ का ठापू पूर्णतः उड़ 
गया था और समीपवर्ती समुद्र में उद्द लित लहरों से इण्डोमेंशिया-तट की आबादी 
नष्ट हो गयीं थी । 

(2) विदरी उद्भेदत--धरातलीय हलचल के कारण जब भूपटल झौंलों में 
दरारें पड़ जाती हैं तो लावा इन्हीं दरारों से बाहर निकलकर घरातल पर प्रवाहित 
होता है। इनसे बेसाल्ट लावा धसंख्य दरारों से उबल-उबल कर धीरे-धीरे तिकलता 
रहता है और धरातल के विस्वुत भ्रू-भान में फैल जाता है। इस प्रकार के उदनेदन 
में भीषणता नहीं होती है। इस प्रकार के लावा का उद्गार धरातल को ढकता जाता 
है, यहाँ तक कि कालान्तर में धरातल पर लावा की मोदी तह जम जाती है। दक्षिण 
भारत का लावा प्रदेश और संयुक्त राज्य अमरीका का स्तेक नदी का प्रदेश इसी 
प्रकार के उद्भेदन से निर्मित हैं। इस प्रकार के उद्गार पृथ्वी के इतिहास में उस 
युग में हुए जब पृथ्वी धीरे-धीरे ठण्डी हो रही थी और पृथ्वी की पपड़ी पतली थी । 
भूगर्भ की गरमी के कारण उत्पन्न धरातल की हलचल ने दरारें पंदा कीं जो प्रायः 
समानानन्‍्तर थीं । इस प्रकार के उद्गारों से बड़ी-बड़ी घाटियाँ पट गयीं । 

(3) निःसत उदभेदत--यह उदभेदन पृथ्वी के ठण्डे होने की ह्वितीय दशा से 
सम्बन्धित है । जब पृथ्वी की पपड़ी इतनी मोटी हो गयी कि मैग्सा किसी भी स्थान 
पर पपड़ी को तोड़कर नहीं निकल सकता था, तो यह उद्यार कतिपय निर्बेल तथा 
दरार वाले क्षेत्रों में होता रहा । इन उदभेदनों में भीषणता नहीं होती अतः: इन्हें 
शान्त उदभेदत भी कहते हैं। समोआ, हवाई तथा आइसलैण्ड के ज्वालामुखी इसी 
प्रकार के हैं । 

ज्वालामुखी उद्भेदन के विद्विष्ट वर्ग 


एक विशिष्ट वृत्ति के आधार पर भी उद्दभेदव के कई वर्ग होते हैं। इसके 
वर्गीकरण में विश्व के सुविख्यात ज्वालामुखियों के वाम का उपयोग किया गया है । 

(।) हवाई उपलक्षक उदभेदन--यह सबसे हल्का उद्भेदन होता है जिसमें बिना 
किसी विस्फोटी उपद्रव के लावा शान्तिपूर्वक बाहर निकलता है। यह लावा पतला 
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एवं तरल होता है जो एक विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है। लावा-बिन्दुओं से निर्मित 
धागे के समान पतले लावा-पिण्डों को वायु उड़ा ले जाती है। इसको हवाई की अग्नि- 
देवी 'पीली' के नाम पर पीली के केश (926 एक) कहते हैं । इन ज्वालामुखियों से 
गेसे कम मात्रा में धीरे-धीरे निकलती हैं। इस प्रकार का उद्भेदन हवाई द्वीप 
के ज्वालामुखियों में पाया जाता है। इसी कारण इसका यह नामकरण हुआ है । 
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दर विसूवियस तुल्य ल्ु 
चित्र 96--ज्वालासुखी के उद्भेदन के प्रमुख रूप 

(2) स्ट्रोम्बोली उपलक्षक उददभेदन--सिसली टापू के उत्तर में स्थित लिपारी 
टापृ के स्ट्रोम्वोली ज्वालामुखी में उद्भेदन समय-समय पर होता है। इसमें लावा 
कम तरल होता है और लावा के कण हवा में उड़कर बम तथा विखण्डित पदार्थ बन 
जाते हैं। इसमें प्रज्ज्वलित गैस-पुज बाहर निकलते हैं और इसी कारण स्ट्रोम्बोली 
को भूमध्यसागर का प्रकाश-ग्रह कहा जाता है। कभी-कभी जोरों का उदभेदन भी 
हो जाता है। 

(3) बाल्केनों उपलक्षक उदभेदत--बाल्कैनो भी लिपारी द्वीप का ही ज्वाला- 
मुखी है। इसमें बहुत लसदार लावा बाहर निकलता है और दो उद्भेदनों के मध्य 
लावा के थक्के (०005) बन जाते हैं। इस कारण बाद के उद्भेदन में शैल-पिण्डों की 
ढेरी वाहर फेंकी जाती है। गैसें भी बाहर निकलती हैं जो फूलगोभी की आकृति 
धारण करती हैं। किन्तु ये स्ट्राम्बोली की तरह प्रज्ज्वलित नहीं होती । 

(4) विसुवियस उपलक्षक उद्भेदतत--इटली के विसूवियस ज्वालामुखी में अधिक 
गैसयुक्त होने के कारण लावा विस्फोटित होता है। मैसें फूलगोभी की भक्ति में 
बहुत ऊपर उठती हैं और अपने साथ विखण्डित पदार्थों को, विशेषतया राख को ले 
आती हैँ। विसूवियस के अति विस्फोटीय उद्भेदनों को प्लिनियन तुल्थ भी कहते हैं 
कथानक के अनुसार प्लिनी महोदय ने हेसिटस महोदय को विसूबियस के एक उद्भेदन 
के विषय में एक पत्र में लिखा था, जिसके कारण इसका उक्त नाम पड़ गया । इसमें 
गेस बहुत ऊपर पहुँच जाती है जिससे बादल का विस्तृत निर्माण हो जाता है। 

(5) पीलियन उपलक्षक उद्भेदन--पीली ज्वालामुखी पश्चिमी द्ीपसमृह के 
मा्टिनिक द्वीप में है। इसमें संसार में सर्वाधिक शक्तिशाली विस्फोट होता है। मैग्मा 
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बहुत लसदार होता है, अतः ज्वालामृखीय नली में कठोर पट्टी पड़ जाती है। नीचे 
का गैसयुक्त लावा ऊपर निकलने का प्रयत्न करता है। गैंसें उदग्न रूप में बाहर 
निकलती हैं और रंग में काली होती हैं। इनको आइसलेण्ड उपलक्षक उदभेदन भी 
कहा जाता है । 

ज्वालामुखी-दंकु 

ज्वालामुखी से बाहर निकला हुआ पदार्थ मुख के आसपास जम जाता है जो 
शंकु के आकार का रूप धारण कर लेता है। इसको ज्वालामुखी-शंकु (०८४४० 
००४०) कहते हैं । इसकी रचना के सम्बन्ध में निम्न दो सिद्धान्त प्रस्तुत किये गये हैं : 

(।) ज्वालामुख-निष्कासन सिद्धान्त (टाबाल 6०१०7 4|76079), 

(2) ज्वालामुख-उत्थापन सिद्धान्त (7०० 568प्रथा07 व86079) । 

() ज्वालामुख-निष्कासन सिद्धान्त--इस सिद्धान्त के अनुसार शंकु की रचना 
ज्वालामुखी के उदगार के पदार्थों के धीरे-धीरे एकत्र होने तथा जमने से हुई है । 
प्रत्येक उदभेदन के बाद निक्षेप के बढ़ते जाने से कालान्तर में शंकु की आक्ृति बन 
जाती है । 

(2) ज्वालामुख-उत्थापन सिद्धान्त--इस सिद्धान्त से शंकु की रचना की 
व्याख्या अन्य प्रकार से की गयी है। इसके अनुसार भूगर्भीय धक्के के कारण ज्वाला- 
मुख के समीप धरातल के उठ जाने से शंकु की रचना होती है। इसके प्रवतक दो 
जर्मन विद्वान वान बुश तथा वान हम्बोल्ड हैं जिनकी सम्मति में ये शंकु शरीर पर 
उठे हुए फफोले की तरह हैं । 

ज्वालामुखी के पाइवों का विश्लेषण करने पर द्वितीय सिद्धान्त असत्य सिद्ध 
हुआ है और प्रथम सिद्धान्त की पुष्टि हुई है । 

ज्वालासुखी शंकु-रचना 

ज्वालामुखी पर्वतों की आकृति शंकु की तरह होती है। ये शंकु छोटे-से टीले 
से लेकर सर्वोच्च प्वतों के समान होते हैं। शंकु की रचना ज्वालामुखी से निकले 
हुए पदार्थों के घर्षण-कोण, उनकी एकत्रीभूत शक्ति, लावा की रासायनिक रचना, 
वायु की दिशा, विस्फोटों की दशा आदि पर निर्भर करती है। धरातल पर किसी 
वस्तु के राशि कोण को घषंण कोण कहा जाता है। किसी राशि के कण जितने बड़े 
होंगे, घंण कोण भी उतना ही बड़ा होगा । शंकु की रचना पर उद्भेदन के समय 
निकले राख, घूल, पत्थर, बम आदि पदार्थों के घ्षण-कोण का पर्याप्त प्रभाव पड़ता 
है | ये पदार्थ गरम होते हैं, अत: एक-दूसरे से मिल जाते हैं। उद्भेदन-काल की वर्षा 
का भी शंकु की रचना पर काफी प्रभाव पड़ता है। 

लावा की रासायनिक रचना का भी हांकु पर विशेष प्रभाव पड़ता है। अधि- 
सिलिक लावा अधिक चिपचिपा होता है, फलत: इसका प्रवाह बहुत धीमा होता 
है । प्राय: लोग इसे गतिहीन समभते हैं। इसी कारण अधिसिलिक शांकु प्रपाती होता 
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है। जापान का फ्यूजीयामा एक दर्शनीय और सुन्दरतम हंकु है। फिलीपाइन का 
मेयान, उत्तरी अमरीका के हुड, शास्ता और रेनियर पवेत भी दर्शनीय हैं । 

उद्भेदन के समय निकले पदार्थ सनातन हवाओं के प्रवाह से भी प्रभावित हो 
जाते हैं। ये पदार्थ प्रवाह-दिशा की ओर लम्बे होते हैं। विस्फोटों से शंकु की 
आकृति बदल जाती है। भयंकर विस्फोटों में शंकु उड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं या 
चकनाचूर हो जाते हैं। अतीत में विसूवियस शंकु उड़ गया था । 

दंकु अपने आकार, विस्तार तथा रचना के आधार पर अनेक प्रकार के होते 
हैं जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं : 

() लावा शंकु (7.8५8 (0765) 

(2) सिडर शंकु ((ग्रत (८0768) 

(3) मिश्रित शंकु ((०7905/8 (0768), 

(4) ढाल हंकु (5000 (०768), 

(5) डाट गुम्बदीय बंकु (008 70006 (0०76४), 

(6) परजीबी या आश्रित बंकु (एक्च३आ6 (06 07 86एथ॥एए० (0०76७), 

(7) लावालव शंकु (598&687/ (0765) । 

(4) लावा शंकु--ये शंकु निर्वापित ज्वालामुखी के उदभेदन से बनते हैं। इनकी 
रचना लावा-श्रवाह से होती है। इनमें शिलाखण्ड नहीं होते हैं। रचना के अनुसार 
इतकी आकृति भी भिन्‍न-भिन्‍न होती है, जिनमें कुछ प्रसिद्ध हैं । 





चित्र 977--अधिसिलिक लावा का शंकु चित्र 98 -- अल्पसिलिक लावा का शंकु 
अम्ल लावा (४०१ ]879) शंकु अधिक सैकता-मिश्रित लावा से बनते हैं। 
इनका रूप तीत्र ढाल वाले गुम्बद का होता है। अल्पसिलिक लावा (8480 ५9) 
शंकु कम सैकता-मिश्रित लावा से बनते हैं। यह लावा बहुत तरल एवं पतला होता 
है अत: एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। इसमें शंकु का ढाल बहुत मन्द होता है । 
(2) सिंडर शंकु--ये विस्फोटीय ज्वालामुखी के उदभेदत से बनते हैं। इनमें 
शिलाखण्डों की मात्रा अधिक होती है। इनमें 
राख की मात्रा भी अधिक होती है । 
इनकी आकृति पूर्ण शंकु की होती है। 
इनके किनारे उत्तत ढाल वाले होते हैं। राख 
तथा अंगार के अनुसार इनका घर्षण कोण होता चित्र 99-.सिडर शंकु 
है । 30? पर राख और 45” पर अंगार विश्वाम करते हैं। ज्वालामुखी के विस्फोट 
की भीषणता एवं अवधि के अनुसार ये शंकु विस्तार में छोटे या बड़े होते हैं। यदि 
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विस्फोट द्वारा उद्यार थोड़ी देर तक होता है तो शंकु नीचे किन्तु चौड़े बनते हैं । 
किन्तु यदि देर तक भीषण उदभेदन होता है तो शंकु सेकरे किन्तु ऊँचे बनते हैं । 

सिडर-शंकु को रचना में वायु का प्रभाव महत्त्वपूर्ण होता है। यदि उद्भेदन के 
समय ठीज़ वायु रहवी है तो प्रतिवाती ढाल पर अधिक निक्षेप होता है। किन्तु 
बान्त वायुमण्डल में चतुदिक ढाल पर समान निन्षेप होता है। इस प्रकार तीत्र वायु 
में विषम शंकु और द्यान्त वायु में सम शंकुओं की रचना होती है । 

एक तीसरे प्रकार के शंकु की भी रचना होती है। कभी-कभी लावा झांकु टूट जाते 
हैं। इन्हें नालरूप बंकु (7075०-8006 ।५9० ००४७) कहते हैं । लेसेव ज्वालामुखीय 
राष्ट्रीय पाक में सिडर-शंकु मिलता है. सिसली तथा हवाई द्वीप पर भी सिंडर शांकु 
हैं। फिलिपाइन के लुजोन द्वीप का कैमिग्वित ज्वालामुखी में सिडर शंकु निर्मित है । 

(3) मिश्चित शंकु--इनका निर्माण विस्फोटीय एवं शान्त उद्भेदनों से होता है। 
इनमें राख, शिलाखण्डों तथा लावा की एक के पद्चात्‌ दूसरी तह बन जाती है। 
इसीलिए इसको स्तरित गशंकु (आाक्वां०-०076) भी कहते हैं। इसका सबसे अच्छा 
उदाहरण फिलियाइन द्वीप का मैया 
तथा जापान का फ्यूजीयामा है । 

(4) ढाल शंकु--इसकी रचना ती ब्- 
गामी लावा के निक्षेप से होती है । लावा 





के तीन प्रवाह से शांंकु के क्षेत्र विस्तृत हो ठ) 
जाते हैं और मुख के चारों ओर समानान्‍्तर चित्र 00---मिश्चित शंकु 


तहें बन जाती हैं। इनकी ऊँचाई कम होती है और ये साधारण ढाल वाले पढारों 
की भाँति दिखायी पड़ते हैं। इसलिए इनको पढठारी शंक्रु भी कहते हैं। हवाई टापू 
पर मोनालोआ ढाल शांकु के आधार के निकट का ढाल 20 है जो ऊचाई पर 0 
तक हो गया है, किन्तु 3,|00 मीटर के ऊपर यह एक चपटे तथा कम ढाल वाले 
गुम्बद के आकार में परिवर्तित हो गया है । इसके चपटे भाग पर फलाउआ स्थित है 
जो समुद्र की सतह से ,200 मीटर ऊँचा है। टेना एक दूसरा ढाल शॉंकु है, किन्तु 
इसकी चोटी का शंकु टूटे हुए पदार्थों से बना हुआ है । 

(5) डाट थ्रुम्बद शंकु--ज्वालामुख के पास लसदार अधिसिलिक मैग्मा के एकत्र 
होने से यह शंकु बनता है । इसमें मैग्मा पहले के एकत्रित मैग्मा पर चढ़ता जाता हूँ 
और गुम्बद बढ़ता जाता है। इसमें बाहरी 2 3 223 2 
कड़ा भाग टुकड़ों में विभक्त हो जाता है और |“ >> आर 
गुम्बद के चारों ओर शैल-मलवा (£805) बन 
जाता है। संयुक्त राज्य अमरीका के लेसेन ग्र < 
ज्वालामुखी (कैलिफोनिया) के पचास वर्ग ( े | 
किलोमीटर क्षेत्र में 3 गुम्बद हैं, जितमें सबसे. चित्र 70--डाट इुस्ब॒द शंकु 
बड़ी लेसेन चोटी (7,8$8०॥ ?८०८) है । मारटीनीक टापू के पेली पर्वत की रीढ़ इसका 
दूसरा उत्तम उदाहरण है ५ 





कप 


5 
! 
;। 
ई 






| पफतडनलकेमकप ७4 अंक. 






68 प्राकृतिक भूगोल का स्वरूप 


ज्वालामुखीय प्लग (डाट) भूरचना की विलोमता का वास्तविक उदाहरण है 
क्योंकि ऊपर आने के पूर्व यह विवर के निर्माण करने वाले खड्ड के तल में था। 


(6) आश्चित शंकु--मिश्रित शंकु की दीवारें बहुधा विस्फोट में टूट जाती हैं और 
इनके पाश्वों पर अनेक छिद्र बन जाते हैं। इन दरारों में चारों ओर किनारे-किनारे 
छोटे-छोटे राख-शंकरु एक रेखा में वन जाते हैं। इससे शंकु की एक विचित्र आकृति 
बन जाती है। ये आश्रित शंकु कहलाते हैं। एटठना पर्वत पर ऐसे कई परजीवी या 
आश्रित शंकु बने हुए हैं। कभी-कभी ये उद्भेदन द्वारा नष्ट भी हो जाते हैं। संयुक्त 
राज्य अमरीका के माउण्ट शास्ता का शास्तिना दंकु आश्रित दंकु है । 

(7) लावालव शंकु--आश्रित शंकुओं से होकर लावा की सॉँकरी गैस धाराएँ 
प्रवाहित होती रहती हैं। यदि धीरे-धीरे उद्भेदन होता है तो उससे निकला हुआ 
लावा अल्पसिलिक होता है। लावा के गैस के बुलबुलों के टूटने से तीव्र ढाल वाली 
शव ग-आक्ृति बनती है । इस शंक्वाकार आकृति को लावालव शांंकु कहते हैं । 

ज्वालामुखी को प्रसुप्त अवस्था प्राप्त होने अथवा निर्वापित हो जाने पर शंकु 
की रचना बन्द हो जाती है और झंकु के मुलायम अंशों का क्षय होने लगता है। 
कालान्तर में शंकु का छोटा रूप शेष रह जाता है । इसके उदाहरण इडाहो राज्य 
(सं० रा० अमरीका) में मिलते हैं । 

ज्वालामुखी के प्रकार 
ज्वालामुखी अनेक प्रकार के होते हैं। इनका वर्गीकरण इनकी उद्भेदत विधि 
तथा नि:सृत पदार्थों के आधार पर किया जाता है। अनेक विद्वानों ने ज्वालामुखीय 
शंकुओं के आधार पर इनके भेद बताये हैं । उपयुक्त सभी आधारों की सहायता से 
ज्वालामुखी के निम्न भेद बताये जाते हैं : 
() उद्भेदन के आधार पर 
(क) सक्रिय ज्वालामुखी (80०४७ ५०॥०४४०0८७), 
(ख) निर्वापित ज्वालामुखी (#0॥0 ५७०]०७॥0०७), 
(ग) प्रसुप्त ज्वालामुखी (00787 ५०]०७06४), 
(घ) विस्फोटीय ज्वालामुखी (709[027० ५०९७॥०७४), 
(ड:) निसृत ज्वालामुखी (87०८ ए0]0७088), 
(च) मिश्रित ज्वालामुखी (](760 ४००७7065) । 

(2) शंकुओं के आकार, प्रकार एवं रचना के आधार पर 
(क) लावा गुम्बद ज्वालामुखी ([.,4५७ ॥00776 ५०॥०४४०08७), 
(ख) सिडर शांंकु ज्वालामुखी (ट॥त७/ (007० ५०ं०६३०४४), 
(ग) मिश्र शंकु ज्वालामुखी ((07७०आ७ (076 ५००४7088), 
(घ) ढाल ज्वालामुखी (3॥700 ए०८४००४), 
(5) कुण्ड ज्वालामुखी ((808788 ५४००४४०085) । 
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(3) उदभेदन के पदार्थों के आधार पर 
(क) गरन्ध्कीय ज्वालामुखी या गैसमोची ज्वालामुखी (849 (6788 ए०!- 
097085), 
(ख) पंक ज्वालामुखी (॥४प० ५०[०४॥068) । 
(() उद्दरभेदन के आधार पर 


(क) सक्रिय ज्वालासुखी --इन ज्वालामुखियों में प्रायः उद्भेदन होता रहता है । 
इनका मुख सवंदा खुला रहता है ओर मुख के निकट वनस्पति का अभाव रहता है । 
नवीन ठण्डे लावा द्वारा दंकु का निर्माण होता है। इनमें नाली की दीवारें लम्बरूप 
रहती हैं । के. समय-समय पर लावा, धुआँ आदि उगलते रहते हैं । विभिन्न ज्वाला- 
मुखियों का जागरण-काल भिन्न-भिन्न होता है। एटना ज्वालामुखी ढाई हजार वर्षों 
से सक्रिय है । भारत भूमि पर कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, केवल बंगाल की 
खाड़ी में बेरेन द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी है । सारे विश्व में लगभग 500 सक्रिय 
ज्वालामुखी हैं। इक्वेडर का कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा (6,000 मीटर) सक्तिय ज्वाला- 
मुखी है । 

(ख) निर्वापित ज्वालामुखी--इनमें उद्भेदन-क्रिया नहीं होती है। इनकी नली 
में लावा तथा अन्य भूगर्भीय पदार्थों का जमाव हो जाता है और मुख बन्द हो जाता 
है। कालान्तर में मुख भील के रूप में बदल जाता है जिसके ऊपर पेड-पौधे उग आते 
हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखी बहुत कम पाये जाते हैं। बहुत से ज्वालामुखी दीघे- 
काल तक द्यान्‍्त रहने के पश्चात्‌ अचानक सक्रिय हो जाते हैं। ब्रह्मा का पोपा ज्वाला- 
मुखी इसी प्रकार का है । 


(ग) प्रसुप्त ज्वालामुखी---इनमें दीघंकाल से उद्भेदन नहीं हुआ होता है, किन्तु 
इसकी सम्भावनाएँ रहती हैं। इनके मुख से गैसें तथा वाष्प निकला करती हैं। ये 
जब अचानक क्रियाशील हो जाते हैं तो धन-जन की अपार क्षति होती है। इटली का 
विसूवियस ज्वालामुखी कई वर्ष तक प्रसुप्त रहने के पश्चात्‌ सत्र 93] में अचानक 
फूट पड़ा । इक्वेडर का चिम्बोराजो 6,200 मीटर ऊँचा तथा चिली का एकाकांगुआ 
7,000 मीठर ऊ चा--इसके उदाहरण हैं । 

(घ) विस्फोटोय ज्वालामुखी--इस प्रकार के ज्वालामुखी में धड़ाके से उद्भेदन 
होता है ओर मुख से हूटे-फूटे शिलाखण्ड तथा गैसें बाहर निकलती हैं । 

(डः) निःसृत ज्वालामुखी--इस प्रकार के ज्वालामुखी से लावा एवं गैसें बिना 
किसी प्रकार की ध्वनि के बाहर निकलती हैं। इनमें धड़ाके की आवाज नहीं 
होती है । 

(च) मिश्चित ज्वालामुखी--ये विस्फोटीय तथा निःसृत ज्वालामुखी के मिश्रित 
रूप हैं। इनमें लावा का उद्गार कभी शान्तिपृर्वक होता है तो कभी विस्फोट से । 
विसूवियस, एटना, केनिया तथा रेनियर सभी मिश्रित ज्वालामुखी हैं । 
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(2) छंकुओं के आकार, प्रकार एवं रचना के आधार पर 

(क) सिडर शंकु ज्वालामुखी--इनके मुख पर लावा के ठण्डे हो जाने से शंकुओं 
की रचना होती है। इसी प्रकार राख शंकु ज्वालामुखी के मुख पर राख निर्मित शंकु 
मिलते हैं । 

(ख) मिश्र शंकु ज्वालाबुखी--इस श्रेणी में वे ज्वालामुखी हैं जिनमें लावा और 
राख की तहों का जमाव बारी-बारी से हुआ है। इनमें शंकुओं का जमाव विस्फोटीय 
उद्धार से चट्रानी टुकड़ों तथा राख के स्तर का जमाव होता है। इस प्रकार एक 
के बाद दूसरे प्रकार के कई स्तरों का जमाव होने से मिश्रित शंकुओं का निर्माण 
होता है । 

(ब) ढाल ज्वालानुखी---अधिक तरल लावा के विस्तृत क्षेत्र में फैल जाने से ढाल 
दंकुओं की रचना होती है। इनमें लावा समानान्तर तहों में जमा होता रहता है । 
इस प्रकार के ज्वालामुखी के शंकुओं का विस्तार बहुत अधिक होता है किन्तु इनकी 
ऊ चाई बहुत कम होती है । इनको पठारी ज्वालामुखी भी कहा जाता है । हवाई द्वीप 
में ऐसे अनेक ज्वालामुखी पाये जाते हैं। संसार का सबसे बड़ा शील्ड ज्वालामुखी 
मोनालोआ (१४४०० .02) है । यह 4,70 मीटर ऊँचा है । 

(घ) कुण्ड ज्वालामुखी-- कुछ ऐसे भी ज्वालामुखी होते हैं जिनका मुख “ला 
कैलडेरा' (78 (४०:०) के विस्तृत कड़ाहनुमा चौकोर गड्ढे के आधार पर विस्तृत 
होता है। यह बहुत बड़ी कटी हुई चोटी वाले शंकु की भाँति दिखलायी देता है। 
इसके भीतर का गडढा मुख की दीवारों से चारों ओर से घिरा रहता है। इसकी 





हा छ० १ 
८ ब्टम० * 
(६ ज्यालामुख कुण्ड / 
७७ 35 ४४३3. -प्का 


हि. 8 
'बालप्रख के हे 












घिनत्र 02--क्राकाटोआ के विकास की पाँच अवस्थाएँ 
दीवारों के भीतर छोटे आकार के नये ज्वालामुखी भी पाये जाते हैं जिनकी रचना 
निमगन ज्वालामुखी के निर्माण के बाद कम मात्रा में पुनः उद्गार के कारण हुई होती 
है। निमग्त ज्वालामुखी दो प्रकार के होते हैं : 
(क) विस्फोटी ज्वालामुख कुण्ड ([7908 976 (80०:2), 
(ख) निमज्जित ज्वालामुख कुण्ड (3प9४0०0॥06 (880879) । 
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जब निमग्त ज्वालामुखी का निर्माण ज्वालामुखी शंकुओं के ऊए्री भागों को 
तोड़ देने वाले बहुत भयंकर विस्फोट द्वारा होता है तो उसे विस्फोटीय निमग्न 
ज्वालामुखी कहते हैं। इसमें विस्फोट द्वारा उड़ा हुआ पदार्थ ज्वालामुखी (8 88/0776- 
7266) या संकेन्द्रीय धूल या टफ (र्णी) के रूप में ज्वालामुखी के चारों ओर 
विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है। जब विस्फोट बहुत भयंकर होता है तो शैलें इतनी 
अधिक टूटती हैं कि वे सूक्ष्म धूलकण या राख में परिवर्तित हो जाती हैं। धूलकण वायु 
द्वारा बहुत ऊंचाई तक उड़ा ले जाये जाते हैं, जेसा कि ऋकाटोआ से सत्र 883 के 
विस्फोट में हुआ था । 

विस्फोटी ज्वालामुख कुण्ड के ज्ञान्त हो जाने पर निमज्जित ज्वालामुख कुण्ड 
बनते हैं। ये अधिकतर भीलों के रूप में हैं । संयुक्त राज्य अमरीका में ओरेगन राज्य 
की विवर भील (छक्षादा 
85) इसी प्रकार की है। 
इसका व्यास 8 किलोमीटर 
तथा गहराई 600 मीटर है । 
यह खड़े ढाल वाले पव॑तों से 
घिरी है जो ऊचे शांंकुओं के 
अवद्येपमात्र हैं । 
(3) उद्भेदन के पदार्थों के 

आधार पर 

(क) गेंसमोची ज्वाला- 
मुखी--जब ज्वालामुखी की 
शक्ति कम हो जाती है तो यह 
गेसमोची अवस्था (32678 
8880) में आ' जाता है। ये 
ज्वालामुखी दरारों एवं संधियों 
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बाहुर निकलते हैं। बाष्पों में ६६ अर 
गन्धक (507॥77), सोडियम 3.2 


वलोराइड (806फ ०॥0- चित्र 703---गंसभोची ज्वालामुखी 

706), क्षारीय सलल्‍्फेट (३॥०॥76 5ए9॥98/68) तथा अन्य पदार्थ भी बाहर निकलते 
हैं जो मुख के किनारों पर एकत्र होते रहते हैं। दूसरे शब्दों में, यह कहा जा सकता है 
कि गन्धकीय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी हैं जिनकी शक्ति कम हो जाती है। उनमें 
लावा एवं राख का उद्गार अधिक होता रहता है | यह ज्वालामुखी के पूर्ण झान्त 
होने से पूर्व की अवस्था है । बंगाल की खाड़ी के बैरेन द्वीप में ऐसा ज्वालामुखी है । 
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(ख) पंक ज्वालामुखी--इस ज्वालामुखी से गेस के साथ जल का उद्गार 
इतना अधिक होता है कि उसके मिश्रण से पंक बन जाता है और ज्वालामुख से पंक 
का उद्गार होता है। विभिन्न खनिजों के मिश्रण से अनेक रंग का कीचड़ होता है । 
इस कीचड़ के जम जाने से शंकु का निर्माण होता है। इनकी ऊँचाई मुख के समीप 
0 मीटर से अधिक नहीं पाती । इन ज्वालामुखियों में पहले पानी का स्रोत कम 
हो जाने से नीचे का गनदा पानी आता है, जिसमें शैलों का चूणण मिला होता है । 
धीरे-धीरे कीचड़ अधिक गाढ़ा आने लगता है। जब कभी इस कीचड़ के सूख जाने 
पर पंक ज्वालामुखी का मुख बन्द हो जाता है तो उसके नीचे पानी की भाप बनती 
है । यह भाष कीचड़ को उछाजञ्न देती है। द्रीनीडाड द्वीप में पंक ज्वालामुखियों का 
समृह पाया जाता है। काकेशस पर्वत के आसपास के ज्वालामुखियों से अल की जगह 
पेट्रोलियम का उदगार होता है जो राख के साथ मिलकर पंक बनाते हैं। ब्रह्मा तथा 
बलुचिस्तान में भी पंक ज्वालामुखी पाये गये हैं । पाकिस्तान (परिचमी) में पंक-दंकु 
मिलते हैं जो विस्तृत भूमि को घेरे हुए हैं । 

वाष्पमुख 
(77779/0]6) 

यह शब्द लेटिन भाषा का है जिसका अर्थ वाष्पमुख होता है। इनसे निकलने 
वाली गैस बहुत उष्ण होती है और कभी-कभी 345” सेण्टीग्रेड तक तापमान भी 
प्राप्त कर लेती है। इसमें वाष्प की मात्रा 90 प्रतिशत से अधिक रहती है । 

इन वाष्पमुखों से अधिकांशतः गन्धक का धुआँ निकलता है, इसका उदाहरण 
बलुचिस्तान का सुल्तान पव॑त है | अलास्का में 'दस सहस्र धुआँ की घाटी” एक बड़ा 
वाष्पमुख का क्षेत्र है। न्यूजीलैंड से ह्वाइट टापू का वाष्प मुख प्रसिद्ध है । 

जब वाष्पमुखों से कार्बन डाइ-ऑक्साइड बाहर निकलता है तो वे मोफीट 
(१/०(०६८४५) कहलाते हैं। जब बोरिक एसिड बाहर निकलता है तो वे साफिओने 
(5077076) कहलाते हैं । इटली में इन वाष्पमुखों से विद्यत उत्पन्न की जाती है । 

ज्वालामुखियों की संख्या 

पृथ्वी के धरातल पर पाये जाने वाले सक्तिय ज्बालामुखियों की संख्या 500 
से कुछ अधिक है । यदि निर्वापित ज्वालामुखियों को भी शामिल कर लिया जाय 
जिनमें अब भी मुख पर शंकु वर्तमान है, तो इनकी संख्या लगभग ,200 होगी । 
यह संख्या अनुमानित है ; निश्चित संख्या विवादग्रस्त है। 

ज्वालामुखी की स्थिति 

ज्वालामुखी की स्थिति के सम्बन्ध में पहला स्मरणीय तथ्य यह है कि ये 
अधिकतर समुद्र के निकट या द्वीपों पर अथवा महाद्वीपों के किनारे पाये जाते हैं । 
इससे प्रकट होता है कि ये भूमि के निरब॑ल क्षेत्रों में महाद्वीप तथा महासागरों के 
संगमस्थल पर पाये जाते हैं। जहाँ कहीं ये महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाये जाते हैं 
वहाँ पर भूपृष्ठ में बड़ी दरारें होती हैं। पूर्वी अफ्रीकी की विश्ञाल विश्रश घाटी 
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इसका उदाहरण है। इस विषय में पाँच या छः अपवाद अवद्य हैं जिनमें मध्य 
एशिया, मांचुकों तथा मध्य अफ्रीका के ज्वालामुखी आते हैं । 

इनकी स्थिति के विषय में दूसरा तथ्य यह है कि ये ग्लोब के सभी प्रदेश्षों में 
पाये जाते हैं। आइसलैंड तथा एलूशियन द्वीपसमृह से लेकर उष्ण कटिबन्ध तथा 
एन्टाकंटिक महाद्वीप तक ये मिलते हैं। यद्यपि इनकी संख्या उष्ण कटिबन्ध में अन्य 
प्रदेशों से अधिक है ; किन्तु ये एक निद्चित रेखा-मार्ग को अनुसरण करते हुए ज्ञात 
: होते हैं। 300 से अधिक ज्वालामुखी प्रशान्त महासागर तथा हिन्द महासागर के 
तठ तथा द्वीपों पर स्थित हैं । 

ज्वालामुखियों का वितरण 

संसार में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या लगभग 500 है। किन्तु सौयर के 
मतानुसार पृथ्वी-तल पर 430 सक्रिय ज्वालामुखी हैं जिनमें 275 उत्तरी गोलाढें 
तथा 55 दक्षिणी गोला में हैं । इनमें अधिकांश सागरीय भाग में हैं। निर्वापित 





(___________८/:-+7--. अच्दार्टिका आज ह 
चित्र 04--विद्व में ज्वालामुखी को पेटियाँ 
तथा प्रसुप्त ज्वालामुखियों की संख्या कई हजार होगी । संसार के सभी ज्वालामुखी 
व्यवस्थित पेटियों में पाये जाते हैं। ये पेटियाँ वलन तथा श्र शन के प्रदेशों में हैं । 
इस प्रकार की निम्न पेटियाँ उल्लेखनीय हैं : 

() परि-प्रशान्त महासागर की तटीय पेटी--इसके अन्तर्गत अमरीका के 
पश्चिमी तट, क्यूराइल द्वीपसमृह, जापान, फिलिपाइन, पूर्वी द्वीपसमृह तथा च्यूजीलैण्ड 
सम्मिलित हैं । इस पेटी को अग्निवृत्त (778 ० 76) भी कहते हैं । 

(2) यूरेशिया की पेढी--इसमें इटली तथा पूर्वी भूमध्यसागरीय प्रदेश आते 
हैं । यह पेटी काकेशिया, आर्मीनिया, ईरान, बलुचिस्तान तथा ब्रह्मा होते हुए पूर्वी 


दीपसमृह तक जाती है । 
(3) आम्थ्र महासागरोय पेटी--इस पेटी में पश्चिमी हीपसमृह तथा पूर्वी आन्क् 
महासागर के द्वीप आते हैं । 
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लम्बी पेटियों में ज्वालामुखी के व्यवस्थित होने का कारण यह ज्ञात होता है 
कि वे धरातल की दरार-रेखा (!४8४०76 ॥6) का अनुसार करती हैं। इसी कारण 
बड़े ज्वालामुखी बड़ी-बड़ी पर्वत-श् खलाओं का अनुसरण करते हुए पाये जाते हैं, 
क्योंकि ये घरातल की बहुत बड़ी दरार-रेखा पर स्थित होते हैं । 

ज्वालामुखी स्थलाकृति 

ज्वालामुखीय प्रदेशों में इनके उद्भेदन की सामग्री मुख के समीप एकत्र हो 
जाने से शंक्वाकार उच्च आक्ृतियाँ बन जाती हैं। इन्हें ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं । 
ज्वालामुखी के सक्रिय रहने पर ज्वालामुखी पववेतों की ऊंचाई बढ़ती जाती है। यों 
तो ज्वालामुखी पर्वत विभिन्न आकार-प्रकार एवं ऊँचाई के होते हैं, किन्तु अधिक 
ऊंचे वही ज्वालामुखी पर्वत होते हैं जिनके मुख पर अधिसिलिक लावा तथा राख एवं 
चट्ठानी खण्डों का मिश्रित निक्षेप होता है। 

ज्वालामुखो पर्वतों का ऊपरी भाग ज्वालामुख के कारण दूर से सपाट हृष्टि- 
गोचर होता है। पाइव खण्ड के अध्ययन से चोटी पर बड़ा प्याला अथवा तस्तरी 
रखा जान पड़ता है। विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी अलग-अलग प्रकार के दृश्य 
प्रस्तुत करते हैं, जिनके सम्बन्ध में पहले लिखा जा चुका है । 

ज्वालामुखी की निक्षेप-सामग्री पर समुद्री लहरों तथा वर्षा के जल का गहरा 
प्रभाव पड़ता है। इनके द्वारा लावा-निल्लेप में काफी काट-छाँट होती है और धरातल 
परिवर्तित हो जाता है। ज्वालामुखी पर्वत अर्थात्‌ शंक्रु या गुम्बद के बहुत कट-छेंट 
जाने के बाद लावा की डाट खड़ी रह जाती है । इस आक्ृति को ज्वालामुखी य-ग्रीवा 
(ए०]०७॥70० 760८) कहते हैं। अपरदन की अधिकता के कारण कभी-कभी ग्रीवा न 
बनकर भित्ति या बाँध के समान आकृति बन जाती है। इसे ज्वालामुखी लावापट्ट 
(ए००27० आं!) कहते हैं । समुद्र में पड़ने वाले ज्वालामुखीय निक्षेप को लहरें काट 
डालती हैं जिनमें अच्छें-अच्छे पोताश्रय बन जाते हैं। यही नहीं, अपरदन के साधनों 
द्वारा लावा-निक्षेप पर काट-छाँट होने से भिन्न-भिन्न आकार, प्रकार एवं विस्तार के 
भुम्बद, शंकु एवं श्ूगों की रचना होती है। लावा-प्रवाह से प्रभावित घाटियाँ तथा 
ऊची श्रेणियाँ उसके नीचे दबी पायी जाती हैं। किन्तु जब बीच की श्रेणियाँ कट 
जाती हैं तो अवशिष्ट ऊचाइयों पर लावा की टोपी मेज की तरह ज्ञात होती है 
जिसे सेसा (7059) कहते हैं। छोटे पहाड़ी टीले ब्यूड (970०) कहलाते हैं । शान्त 
ज्वालामुख में जल एकत्र हो जाने से उसका मुख भील के रूप में परिणत हो जाता 
है। इस प्रकार की भीलें विवर झील (०४०: 9/755) कहलाती हैं। महाराष्ट्र की 
लोनार भील भी इसी कोटि में आती है। 

ज्वालामुखी एवं मानव 

ज्वालामुखी प्रायः विनाशकारी होते हैं। इनके उद्भेदन होने पर समीपतवर्ती 
गाँव नष्ट-अ्रष्ट हो जाते हैं तथा लाखों की जानें चली जाती हैं। इनका विनाशकारी 
प्रभाव इनके उद्भेदन की प्रकृति पर निर्भर करता है। विस्फोटीय उद्भेदन अधिक 
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विनाशकारी होते हैं। समुद्री द्वीपों पर ज्वालामुखी के उद्भेदन से कभी-कभी सम्पूर्ण 
द्वीप प्रभावित हो जाता है। क्राकाटोआ नामक द्वीप (प्रशान्त महासागर में) एक 
विस्फोटीय उददभेदन से बिल्कुल लुप्त हो गया और उस द्वीप का अस्तित्व सदा के 
लिए समाप्त हो गया । इस प्रकार भूमण्डल के मानचित्र में क्षणमात्र में महाच्र परि- 
वर्तत हो गया। समुद्रों में स्थित द्वीपों पर ज्वालामुखी के उद्दभेदन से समुद्रों में 
ऊँची-अंची लहरें उठती हैं जो निकटवर्ती जलयानों को नप्ट-अ्रष्ट कर देती हैं । 
ज्वालामुखी अपनी उपयुक्त विनाशकारी विशेषता के साथ-साथ उपयोगी भी 
होते हैं। इनके उद्भेदन से निर्मित लावा मिट्टी बड़ी उपजाऊ होती है । उसमें अनेक 
उपयोगी खनिजों का मिश्रण पहले से ही वर्तमान रहता है। भारत में लावा का पठार 
ऐसी ही उपजाऊ मिट्टी से बना है। जावा, सुमात्रा, बोचियो, फिलिपाइन आदि 
द्वीपों की मिट्टी के उपजाऊ होने का मुख्य कारण यही है कि वहाँ की मिट्टी लावा से 
बनी है । यही नहीं, उदगार के साथ अनेक बहुमूल्य खनिज धरातल पर आ जाते हैं। 
स्वीडन का लोहे का क्षेत्र इसी प्रकार बना । जापान, इटली तथा सिसली में गंधक 
की अधिकता का कारण यही है। अन्त में, ज्वालामुखी के उद्गार से भूगर्भ के 
अध्ययन में सहायता मिलती है, ऐसा भूवैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। 
ज्वालामुखी के अध्ययन द्वारा भविष्य के उद्भेंदनों की भविष्यवाणी हो जानी है 
जिससे अपार जन-धन की क्षति को बचा लिया जाता है। 
लावा के जमाव से बनी शैलें इमारती कामों के लिए बहुत उपयोगी होती हैं । 
इनसे दर्शतीयः हृश्य बन जाते हैं। एटना तथा अरारात क्षेत्र संसार के सुन्दर 
एवं आकषक क्षेत्र गिने जाते हैं । 
उद्भेदन-काल में निःसृत झक्ति का उपयोग अत्यन्त लाभप्रद होता है । डॉ० 
प्रेलर ने गणना की है कि यदि सन्‌ 928 में एटना पर्वत के उदभेदन की शक्ति एकत्र 
कर ली जाती तो उससे समस्त इटली के लिए तीन वर्ष तक बिजली दी जा सकती 
थी। इस प्रकार से एकत्र भाप का बड़ा भण्डार कैलिफोनिया में है जिसका प्रयोग 
बिजली-उत्पादन में किया जा रहा है। 
आइसलेण्ड के गर्म स्रोतों से भोजन पकाने और वस्त्र धोने का काम लिया जाता 
है । कैलिफोनिया में भी वाष्प के कुओं का उपयोग किया जाता है । 
अक्नें 
, शरत्र 876 ए00879०088 ? ७४६४६ 8 ६॥8 59३09 766 8078 88500 4९0 
जात [॥60 ? 06500708 [#8 6४ प्राठ पा, 
(2/2९४४४ 79686; #रदां4४7०8 7969) 
ज्वालामुखी क्‍या हैं ? इनसे सम्बन्धित विशिष्ट स्थल-रूप क्या हैं ? इस भूहह्य 
को व्याख्या कोजिए । 


2. 2680086 ६॥6 [0778#09, 0577प007 छाए 0ए॥ाड ० ४08087088. 
(9कव्रांदधाफ्एा /968; आाधावि!धर्व 966; 87॥47/ 7970) 
ज्वालाघुखियों को उत्पत्ति, वितरण तथा हूपों का वर्णव कीजिए । 


हा 


अन्तर्जात बल-भूकम्प 
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क्रूकम्प भूमि की कम्पत है अथवा भूमि के आगे-पीछे जाने वाली गति है। भूमि में 
> कम्पन पृथ्वी की पपड़ी से होकर गुजरने वाली लचीली संपीडन की तरंगों द्वारा 
होती है। दूसरे शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि भूकम्प पथ्वी की पपड़ी का 
विक्षोभ है जिससे पृथ्वी हिलने लगती है और भूपपपटी आगे-पीछे होने लगती है। 
वास्तव में पृथ्वी के अन्दर होने वाली किसी घटना के परिणामस्वरूप जब धरातल 
का कोई भाग अकस्मात्‌ काँप उठता है तो उसे भूकम्प कहते हैं। वारसेस्टर महोदय 
के मतानुसार भूकम्प धरातल की कम्पन है जो धरातल तथा इसके नीचे की शैलों 
के प्रत्यास्थ (०४४७४०) या गुरुत्व साम्यावस्था (ह2णा्काणा्ई। व्वपं।97प्ा) की 
अल्पकालिक गड़बड़ी से उत्पन्न होती है । 
भूकम्प की तरंगें एक केन्द्र के बाहर की ओर चारों ओर फैलती हैं। केन्द्र से 
फेलने में भूकम्प की तरंगों की शक्ति सभी दिल्लाओं में क्रमशः कम होती जाती है । 
इसमें एक के बाद दूसरी कई गतियाँ होती हैं जो धीरे-धीरे समाप्त हो जाती हैं । 
इसमें पेड़, मन्दिरों के ऊपरी भाग तथा ऊँची वस्तुएँ आगे-पीछे हिलती हुई ज्ञात होती 
हैं। भ्रूकम्प में लहरदार गतियों के अतिरिक्त प्रायः धरातल का उत्थापन या अवतलन 
पाया जाता है। भूमि तथा वाथुमण्डल से गड़गड़ाहट की आवाज भी सुनी जाती है । 


भूकम्प के कारण 
आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार भूकम्प के निम्न कारण उल्लेखनीय हैं : 


() ज्वालामुखी, (4) भ्रश क्रियाएँ, 
(2) पृथ्वी का संक्चन, (5) पृथ्वी की उत्तप्त गैसें, 
(3) समस्थितिक सिद्धान्त, (6) कृत्रिम भूकस्प, 


(7) डॉ० रीड का सिद्धान्त । 
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(॥) ज्वालासुखी---जब कभी ज्वालामुखी का उद्भेदन विस्फोट के साथ होता 
है तो उसके मुख के निकटवर्ती क्षेत्र काँप उठते हैं और हिलने लगते हैं। दूसरे शब्दों 
में, कहा जा सकता है कि भूकम्प आ जाता है। कभी-कभी ज्वालामुखी के प्रदेशों में 
विस्फोट न होने पर भी भूकम्प होने लगता है जिसका कारण भूगर्भ के द्रव-पदायों 
का अपनी पूर्ण शक्ति से बाहर निकलने का प्रयास तथा ऊपरी कह़ी ज्षैत्ों द्वारा द्रव 
पदार्थ के मार्ग में अवरोध होता है । 

इस प्रकार के भूकम्प का प्रभाव अधिक से अधिक 60-240 किलोमीटर की 
दूरी तक होता है। क्राकाटोआ द्वीप के विस्फोट के कारण जो भूकम्प आया था, 
उसका प्रभाव 2, 600 किलोमीटर दूर दक्षिणी अमरीका के हार्न अन्तरीप तक पहुँच 
गया था। इसका वायु पर भी इतना भीषण धक्का लगा था कि 60 किलोमीटर 
दूरी पर स्थित जकारता नगर के मकानों की खिड़कियों के काँच टूट गये थे । 


(2) पृथ्डी का संकुचन --बहुत-से विद्वानों का मत है कि पृथ्वी का तापमान 
क्रमशः कम होता रहता है। तापमान कम होने से पृथ्वी सिकुड़ती है। पृथ्वी के 
सिकुड़ते से इसकी पर्तों में अव्यवस्था आ जाती है और इसके बहुत-से भागों में कम्पन 
उत्पन्न हो जाती है जिसे भूकम्प का आया कहा जाता है । 


(3) समस्थितिक का सिद्धान्त--वैज्ञानिकों के अनुसार सिएल अर्थात्‌ पृथ्वी की 
धरातलीय शलें सिम अर्थात भूगर्भवर्ती शैलों पर उतरा रही हैं। पृथ्वी के धरातल 
की उच्च भूमि की शैलें जब अपरदन के साधनों द्वारा घिस-घिसकर निचले भागों में 
जमा होती रहती हैं तो भू-सन्तुलग कायम रखते के लिए उच्च भूमि ऊपर उठती 
जाती है तथा निम्त भूमि नीचे दबती है क्‍योंकि अपरदन के कारण उच्च भूमि का 
भार क्रमशः घटता है तथा निक्षेप के कारण निम्त भूमि का भार क्रमश: बढ़ता जाता 
है। फलस्वरूप, भार घटने के क्षेत्र में उत्थापन तथा बढ़ने के क्षेत्र में अवतलन पैदा 
होती है जिससे साम्यावस्था कायम रहती है। पृथ्वी के धरातल पर इस सन्तुलन 
को कायम रखने के लिए पर्याप्त गहराई पर लावा-प्रवाह होता है जिससे भारी दौलों 
में हलचल होती है, फलत: धरातल पर धक्के लगते हैं । इस प्रकार के भूकम्प हिन्दू- 
कोह पर आते हैं । 4 मार्च सन्‌ 949 को इस प्रकार के सन्तुलनमुलक एक पातालीय 
भूकम्प से लाहौर (पाकिस्तान) को भारी क्षति पहुँची थी । 


(4) श्रश क्रियाएँ--पृथ्वी के धरातल की ऊपरी पपड़ी में जब विपरीत दिशाओं 
से दबाव पड़ता है तो उसमें मोड़ पड़ता है। किन्तु धरातली पपड़ी के कठोर होने 
पर अथवा दबाव को शक्ति अधिक होने पर ऊपरी पपड़ी में मोड़ के स्थान पर दरारें 
फट जाती हैं । दरार फटने पर पपड़ी की शैलें दरार की विशालता के अनुसार ऊपर 
वा नीचे चढ़ जाती या स्थानान्तरित हो जाती हैं। यह क्रिया भ्रश-क्रिया कहलाती 
है। प्राय: श्र श-क्रिया के साथ निक्टवर्ती क्षेत्र में कम्पन उत्पन्न हो जाती हैं। इस 
प्राभु 2 
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प्रकार उत्पन्न भूकम्पों की विशेषता यह है कि भूकम्प के प्रमुख धक्के के बाद भी 
कुछ समय तक अल्पकालिक धक्के आते रहते हैं क्योंकि टूट जाने पर बहुत समय तक 
शैलें थरथराती रहती हैं । 

अभ्रश रेखाओं ([807 ॥7०5) पर उत्पन्न होने वाले भूकम्प उन्हीं स्थानों पर 
आते हैं जहाँ भगर्भीय शैलों का समुचित सन्तुलन नहीं हो पाता है। ऐसे भाग दूर्बल 
क्षेत्र (४८०४८ 20768) कहे जाते हैं। विश्व में नवीन पव॑तमालाओं कै क्षेत्र ही दुर्बल 
क्षेत्र हैं जहाँ प्रबल भूकम्प आते हैं । रॉकी, एण्डीज, आल्पूस तथा हिमालय की उच्च 
पर्वत-श्रेणियाँ विश्व के प्रमुख भूकम्प-क्षेत्र हैं । 

(5) पृथ्वी की उत्तप्त गेसें--जब भूगर्म में जल पहुँचता है तो गरम शैलों तक 
पहुँचकर तुरन्त भाष में बदल जाता है और भाप बाहर जाने के लिए प्रयास करती 
ह। जब कभी यह किया तीत्र गति से होती है तो इनके दबाव के कारण घरातल 
हिलने लगता है और भयंकर भूकम्प आ जाता है। भूकम्पों से प्रलय का हृद्य उप- 
स्थित हो जाता है। सन्‌ 934 में उत्तरी बिहार के भूकम्प ने हजारों वर्ग किलोमीटर 
भूमि में उधल-पुथल तथा कुहराम मचा दिया। उससे धन-जन की जो महान्‌ क्षति 
हुई उसके स्मरणमात्र से हृदय सिहर उठता है। 

(6) कृत्रिम भूकस्प---कृत्रिम भूकम्प मनुष्य की प्रतिक्रियाओं के द्वारा आते हैं। 
मनुष्य के ऐसे कायं, जिनसे धरातल पर काफी दबाव पड़ता है, भूकम्प उत्पन्न करते 
के कारण होते हैं। जापान के हिरोशिमा में ऐटम बम के धड़ाके से पृथ्वी में कम्पन 
हो गयी थी। रेलों के चलने से प्राय: रेल-मार्ग के धरातल तथा पुलों में कम्पन उत्पन्न 
हो जाती है । 

कुछ सामान्य भूकम्पों में अग्नलिखित कारण होते हैं : 

() हिमपिण्डों से खिसककर गिरने से समीपस्थ क्षेत्र में भूकम्प आ जाता है। 

(2) पव॑तीय क्षेत्रों में वृहद शिलाखण्डों के गिरने से भी भूकम्प के धकक्‍कै लग 
जाते हैं । 

(3) चूण्ण-प्रस्तर-क्षेत्र में गुहाओं की छतों के धस जाने से भी समीपवर्ती भाग 
में भूकम्प आ जाते हैं । 

(4) जब समुद्री तट की ऊँची कगार या डेलटाई भाग टूटकर समुद्र में गिर 
जाता है तो भूकम्प आ जाते हैं । 

(5) प्रथ्वी के तीव्र घृणेन से भी कभी-कभी कम्पन पेदा हो जाती है । 

(6) जलीय भार से भी कम्पन पैदा हो जाती है । 

भ्वैज्ञानिकों की धारणा है कि मानवनिर्मित जलाशयों तथा बाँधों से भार एवं 


दाब में अधिक वृद्धि हो जाती है। अतः आन्तरिक शैल-स्तरों में परिवर्तन शीघ्रता से 
होने लगता है। इसके फलस्वरूप भूकम्पों का अनुभव किया जाता है। भारतीय 
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असम के सत्‌ 950 के भूकम्प से रेल की पटरियाँ उखड़ गयीं, मकान ध्वस्त हो 
गये और अपार क्षति हुई । 

2] मई सन्‌ 960 को दक्षिणी चिली में भयंकर भूकम्प आया जिससे लग- 
भग ,000 व्यक्ति मरे और 5,000 घायल हुए | 50,000 व्यक्ति भूख से तड़पते 
हुए वस्त्र-विहीत पनाह की खोज में भटकने लगे | भूकम्प के कारण समुद्र की तरगों 
ने प्रशान्त महासागर को पार करके 800 किलोमीटर प्रति घण्टे की चाल से दौड़कर 
जापान, हवाई द्वीप तथा आस्ट्रें लिया के किनारे मृत्यु एवं बरबादी का ताण्डब नृत्य 
किया । जापान के पूर्वी तट के अनेक नगर एवं गाँव बाढ़ से प्लाबित हो गये । 
टोकियों से 330 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में स्थित सेनदाई नगर, जो जापान के 8 
बड़े नगरों में था, पूर्णतः नष्ट हो गया । पूर्वी तट के हजारों मकान धराशायी हो 
गये । सड़क, रेल-परिवहन तथा संचार के साधन क्षतिग्रस्त हो गये । हवाई द्वीप पर 
भी सैकड़ों व्यक्ति मर गये । यह वर्तमान युग का सबसे बड़ा संकट कहा जा सकता 
है। इस संकट का कारण चिली के तीत ज्वालामुखियों का निरन्तर प्रज्ज्वलित 
होना बताया जाता है । 

भूकम्प से बचाव के लिए मकानों का निर्माण विशिष्ट प्रकार से होना चाहिए । 
मकान हल्का होना चाहिए जिससे भूकम्प के धक्‍कों का विलयन हो सके और साथ 
ही बहुत मजबूत भी होना चाहिए जिससे धक्के का कोई प्रभाव न पड़े । प्रथम विधि 
सफल नहीं हुई है क्योंकि ढीली नींव कम्पन को सोख लेती है किन्तु धरातलीय तरंगें 
बहुत ऊची होती हैं जिससे क्षति हो जाती है। कठोर नींव पर कम्पन अधिक होती 
है किन्तु धरातलीय तरंगें नीची होती हैं। नीची इमारतें तथा कम खिड़कियों के 
मकान भूकम्प के धकक्‍कों को अधिक सहन करते हैं । 

भूकम्प से लाभ भी बहुत होते हैं । बहुमूल्य खनिज पदार्थ पृथ्वी के भीतर से 
ऊपर आ सकते हैं जिससे आथिक लाभ होता है। 

प्रश्त 


],  86000फऑर 07 ॥6 ०787 ० छ्वा॥0 72268 800 880 007 676 €हाआं[789 
0 8 0० गाल 002प्रा॥/8008 ॥ ॥#6 एण070, ॥08502796 ४#6 0 - 0०४5 
7700प066 99 ६॥00, 

(6//द्ादएप/ /969; $4847/ 7977; 4॥9/40424 /967) 
भूकम्प को उत्पत्ति तथा विश्व के वर्तमान भूकस्प की पेटियों का उल्लेख 
कोजिए । उनके द्वारा ७चित भूस्वरूपों का विवरण लिखिए। 

2, ॥)80058 #8 00568 ए €्यागतदं्र्कधट०, 7७0798 ६6 80 88- 
तदुपआ56 762075 0० ६॥6 ए070. (48४7० /977; 60/74/77४7 2977) 
भूकस्प के कारणों पर प्रकाश डालिये । संसार के प्रधान भुकस्प क्षेत्रों का वर्णन 
कीजिये । 


| 


समतल-स्थापक बहिर्जात बलों के चमत्कार 
मम न 3] 





पिछले पृष्ठों में पृथ्वी के अन्तरंग बलों के रहस्यमय प्रभावों का उल्लेख किया गया 
है। इनके द्वारा उत्पन्न स्थल रूपों के परिवतेनों का श्रेय बहिर्जात बलों को ही 

होता है। ये अनेक प्रकार से समतल-स्थापन का कार्य सम्पन्न करती हैं। इनको दो 
वर्गों में विभक्त किया जाता है : 

(!) स्थेतिक बलें (88800 707068), 

(2) गतिक बलें ([0शा%70 7707068) । 

() स्थैतिक बलें-ये शैलों को अपने स्थान पर ही वष्ट-भ्रष्ट करती हैं ओर 
उन्हें स्थानानतरण के योग्य बनाती हैं। इस क्रिया को अपक्षय भी कहते हैं । 

(2) गतिक बलें--ये बलें अपक्षय द्वारा ढीली बनी या टूटी शैलों को बहाकर 
दूसरे स्थान पर ले जाती हैं और उपयुक्त स्थान पाकर उन्हें निक्षेपित कर देती हैं । 


स्थतिक बलें (अपक्षय) 


अपक्षय दो प्रकार का होता है--([!) बलक्ृत या यान्त्रिक अपक्षय (9॥9४ं०ब] 
० ग्राब्यीद्रगांएक छाध्वा।०778) तथा (2) रासायनिक अपक्षय (०ा०ायांट््षां 
छ6्टवया8) । यांत्रिक अपक्षय विशेषतया शुष्क एवं पाला वाले प्रदेशों में होता 
है। इन भागों में भी प्रारम्भिक विघटन होता रहता है। किन्तु निबन्धन का मुख्य 
कार्य उष्ण एवं नम प्रदेशों में होता है। शीतोष्ण कटठिबस्धों के प्रदेशों में तापान्तर 
की अधिकता के कारण अपक्षय का विशेष प्रभाव मिलता है । वृक्ष भी यान्त्रिक एवं 
रासायनिक अपक्षय में सहयोग देते हैं । अत: अपक्षय शैल-विनाश की विभिन्न विधियों 
के सामुहिक कार्य का प्रतिफल होता है। किसी स्थान पर शैल-विघटन एवं अपघटन 
ही अपक्षय (फ़०४॥॥०778) कहलाता है । 


942 


समतल-स्थांपक बहिर्जात बलों के चमत्कार 893 


(॥) यान्त्रिक अपक्षय (५अं०8॥ ए/6०/४॥०7॥३) 

इस प्रक्रिया में विघटन द्वारा शैलों के टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं ; किन्तु इनमें 
कोई रासायनिक परिवतंन नहीं होता है | इसके चार प्रकार होते हैं : 

() वायुमण्डल की भौतिक क्रिया, 

(2) जमे हुए जल की यान्त्रिक क्रिया, 

(3) रासायनिक अपक्षय का यान्त्रिक प्रभाव, 

(4) पोधों एवं प्राणियों का यान्त्रिक तथा रासायनिक प्रभाव | 

(4) वायुमण्डल की यान्त्रिक क्रिया--प्रायः दिन में अधिक गरमी पड़ती है 
जिसके फलस्वरूप शैलें गरम होकर आयतन में बढ़ जाती हैं। जब रात्रि में अधिक 
ठण्डक पड़ती है तो ये शैलें सिक्रुड़ने लगती हैं। इस प्रकार तापमान के दैनिक परि- 
वर्तेन एवं तापान्तर के कारण दलों में सवंदा तनाव एवं संकुचन की क्रिया होती 
रहती है जिससे उनमें दरारे पड़ जाती हैं। ये दरारें क्रमशः बढ़ती जाती हैं और 
अन्त में शलें टूट जाती हैं । यह कार्य मरुस्थलों में अधिक होता है क्योंकि इन प्रदेशों 
में रात-दिन के तापमान में बहुत अन्तर होता है । 

कभी-कभी पर्व॑त-निर्माणकारी दबावों तद्रा शीत के फलस्वरूप उत्पन्न सिकुड़न 
से उत्पन्न शैल संधियों के कारण शैलें बड़े-बड़े टुकड़ों में विभक्त हो जाती हैं तो 
इसे पिण्ड विघटन (500८ 0स्‍9॥०४78007) कहते हैं। इस प्रकार के आकार नाइ- 
जीरिया तथा मोजम्बिक में द्वीपाभगिरि (॥75० 5०789) की भाँति गुम्बदाकार होते 
है जो मूल शैल से क्रमश: निकलते हैं। इस विधि को अपझल्कन (०:०॥४४०॥) 
भी कहते हैं। अधिक समय तक फैलने एवं खिकुड़ते की क्रिया के फलस्वरूप शैलों 
के खनिज अलग-अलग विभक्त हो जाते हैं। इसको दानेदार विघटन (टाध्यपरकिा 
व97/6587800॥) कहते हैं। यह क्रिया स्वच्छु आकाश, उच्च तापमान तथा अधिक 
तापान्तर वाले प्रदेशों में अधिक होती है। कहीं-कहीं स्थूल एवं प्रबल शैलें ट्टकर 
तीक्षण एवं कोनदार टुकड़ों में विधघटित हो जाती हैं। इस क्रिया को बिखण्डन 
(578 06778) कहते हैं। टूटी-फूटी शैलों का ढेर गुरुत्वाकर्षण के कारण पहाड़ी 
पादों के निकट एकत्र हो जाता है। इसे शैल-मलवा (50756४ 07 ६205) कहते हैं । 
राजस्थान के मरुस्थल में यह क्रिया दृष्टिगोचर होती है। पाला से निभित शैल- 
मलवा से कोणदार शैल-कण तथा अन्य अपक्षय से निर्मित गोल शैल-कण होते हैं । 

(2) जमे हुए जल को यान्त्रिक क्रिया-शैलों के छिद्रों एवं दरारों में जल 
भर जाता है । यह जल सरदी के कारण जम जाता है और इसका आयतन वढ़ जाता 
है । यह फलाव जल के आयतन का दखसवाँ भाग होता है। इस फैलाव के कारण 
प्रचुर मात्रा में दबाव पड़ता है जिससे छिंद्र चौड़े हो जाते हैं। यह क्रिया प्रतिवर्ष 
जारी रहती है और अन्त में शैलें टूट जाती हैं। यह क्रिया ऊंचे प्रदेशों और पर्वतीय 
भागों में अधिक तीव्रता से होती है। टूटी हुई शैलों का ढेर पर्वतीय ढालों के निचले 
प्राभ्‌ 3 
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पर निर्भर करता हैं। कम आईं एवं जीत प्रदेशों में व्यूततम रासायनिक अपरदन 
होता है। प्रस्तुत आरेख में वर्षा तथा तापमान जि छा कटबत पबनात्फता 


झ 
रन 8] 


का प्रभाव रासायनिक अपक्षय पर प्रदर्शित है। | छह 224: हट] 

(4) पौधों एवं प्राणियों द्वारा यान्त्रिक एवं 2 
रासायनिक क्रिधा-शलों के सूक्ष्म छिद्रों एवं हल बट्ट््त्ट न 
दरारों में पेड़-पौधे उग आते हैं । जब इनकी जड़े' े का 


मोटी हो जाती हैं तो दरारें फैलकर चौड़ी हो 
जाती हैं और इनके टुकड़े पृथक हो जाते हैं। 
बहुत-से पेड़ों की लड़ों से निकले रस से जैलों के 
खनिजों पर रात्तायनिक प्रभाव पडता है और 















इससे इनके विघटन में सहायता मिलती है । ढ /५ ९ 608 ' गे 
दीमक एवं केंचुआ मिट्टी खाने वाले जानवर (00/60#2 2/7 रच | 
होते हैं। येविल बनाकर या कुतर कर जैलों को. (घना | 
नरम बना देते हैं। जिट्टी में मिले हुए छोटे जीवों. चित्र 5--वक्ष द्वारा अपक्षय 
तथा वनस्पतियों के अवशेष कीटाणुओं द्वारा नष्ट किये जाते हैं जिससे कार्वन डाइ- 
ऑवक्साइड तथा अम्ल का निर्माण होता है। इनसे जल की घोलन-शक्ति में वृद्धि हो 
जाती है । 
(2) रासायनिक अपक्षय ((20०7॥08! ५/०४४८० 7१) 

गैस तथा जल से शैलों के अवयव ढीले पड़ जाते हैं और रासायनिक परिवर्तन 
होते हैं। उष्ण एवं आद्र प्रदेशों में यह क्रिया सर्वाधिक होती है । रासायनिक क्रिपा 
की चार विधियाँ होती हैं : 

(!) ऑक्सीकरण (0प08807) । 

(2) कार्बोतिटीकरण (ए9005807) । 

(3) जलयोजन (पसज़्ताब्राण) । 

(4) घोल (80प्रधं०) । 

(4) ऑक्सीकरण--इस क्रिया में वायु तथा जल में मिश्रित ऑक्सीजन शैलों 
के खनिजों के साथ मिल जाती है और इनको ढीला कर देती है। ऑक्सीकरण का 
स्पष्ट प्रभाव लोहमय शैलों पर परिलक्षित होता है। वर्षा ऋतु में लोहे पर लगे 
मुरचे लोहे और ऑक्सीजन के मिलने से बनते हैं। यह क्रिया आदर प्रदेशों में विशाल 
रूप में होती है । 

(2) कार्बनिटीकरण--वर्षा तथा बहते हुए जल में कार्बन डाइ-ऑवक्साइड मिल- 
कर कार्बोतिक अम्ल का निर्माण करता है जिसके द्वारा शैलों के कुछ खनिज कार्बोनिट 
में बदल जाते हैं। इस क्रिया को कार्बोनिटीकरण कहते हैं। घुलनशील होने के कारण 
कार्बनिट जल में घुल जाता है। क्रिया आईं जलवायु के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण 
हैं। कार्बोनिक अम्ल चूना मिश्षित शैलों को बड़ी सुविधा से घुला डालता है। वर्षा के 
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जल से चूने का पत्थर नहीं घुलता है, अतः भवतों के निर्माण में इसका उपयोग 
अधिक होता है। भूमिगत जल में कार्बोतिक अम्ल मिला रहता है, अतः चूने के 

पत्थरों में अधिक परिवर्तेत ला देता है। इस क्रिया द्वारा प्रेवाइट तथा फेल्सपार की 
शिलाएँ मृत्तिका (०४०५) तथा बालू के रूप में बदल जाती हैं । 

उष्णाद्र जलवायु में, जहाँ शुष्क एवं नम मौसम यथाक्रम पर्याप्त अन्तर पर 
होता है, अलुमिना खनिजों का विधटन बहुत होता है और अन्त में बाक्साइट 
(92फत०) धातु की उत्पत्ति होती है। जब ऐलुमिता की ऑकक्‍्साइड, लोहे तथा मैग- 
नीशिया की हाइड्रॉक्साइड और अल्प मात्रा में सिलिका का मिश्रण होता है तो एक 
छिद्रदार तथा पारगम्य मिट्टी की रचना होती है जिसका रंग लाल; पीला या भ्रा 
होता है। यह भीतर मुलायम होती है और इंटों के रूप में सरलतापूर्वक कट जाती 
हैं। दक्षिण भारत में इस मिट्टी को लैटराइट ([8/०706) कहते हैं। इसकी उत्पत्ति 
लेटिन भाषा के लैट' शब्द से है जिसका अर्थ इंट होता है। यूगोस्लाविया के कार्ट 
मेंदानों में उपलब्ध लाल मिट्टी को टेरारोसा ((8779 70559) की संज्ञा प्रदान की 
जाती है । 

(3) जलयोजब--सभूपृष्ठ की शेलों के खनिजों में पानी सोख जाता है जिससे 
खतिजों का आयतन बढ़ जाता है और शौैलों के अन्तर्गत दाब की वृद्धि से विघटव की 
क्रिया सम्पन्न होती रहती है । शैनों की परतें उभर जाती हैं। जलयोजन का प्रभाव 
फेल्सपार खनिज पर सर्वाधिक पड़ता है। प्रेनाइट शैलों में अपपत्रण (कर्टाण800॥) 
का कारण यह है कि जलयोजन से ग्रेनाइट में मिश्रित फैल्सपार धातु फैल जाती है 
ओर घुलित तहें यान्त्रिक विधि से पृथक हो जाती हैं। जलयोजन से फेल्सपार धातु 
केओलिन (£६०॥॥6) मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है। जबलपुर की पहाड़ियों में 
केओलिन भी फेल्सपार के निव्रन्धन से निर्मित है। जल एवं कैल्सियम सल्फेट के 
मिश्रण से जिप्सम (2५987) की रचना होती है । 

(4) घोल--साधारण जल में बहुत कम दौलें घुलती हैं। घुलनशील शौैलों में 
शल-लवण (70०४८ 520) तथा जिप्सम मुख्य हैं। पानी में घुलित कार्बन डाइ- 
ऑक्साइड गैस से कार्वोनिक अम्ल बनता है जिससे चूने का पत्थर शर्नें: श्वै: घुलता 
रहता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप अवशैल तथा उच्छैल का निर्माण होता है। यह 
कार्य पाकिस्तान स्थित नमक की पहाड़ियों पर व्यापक रूप से देखने में आता है । 

मौसमी अपक्षय धरातल के एक निरिचित्‌ पेटी में होता है जिसको अपक्षय की 
पेटी (2076 | फल) कहते हैं। इस पेटी के नीचे कठोर आधार शिला 
होती है जो अपक्षय के प्रभाव से वंचित होती है अतः नश्वर नहीं होती है | अप- 
क्षेय की गहराई वर्षा के जल का लम्बबत्‌ प्रवेश, भूमिगत जलस्तर तथा अपक्षय की 
अवधि पर निर्भर करती है। सतह की ऊपरी ढोली ज्ञौलें गुरुत्वाकर्षण के फलस्वरूप 
नीचे सरक कर निशक्षेपित हो जाती हैं । पदार्थों का यह सामृहिक बहाव द्रव्यमान 
क्षयण (7858 9/85078) कहलाता है । इस व्याझ्या का श्रेय श्ञार्पे महोदय को है । 
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इसका अनेक प्रकार से प्रभाव होता है : 


(क) भूमि सर्पण (90]! ००००)--ढालों पर पिट्टो का बहाव स्वदा होता 
है। मध्य एवं निचले अक्षांशों में यह क्रिया विशेष रूप से मिलती है । पर्वतीय 
ढालों पर तो मिट्टी की पूरी क्ततह धीरे-धीरे नीचे सरक जाती है। मिट्टी के सर्पण 
के मुख्य कारण मिट्टी की उष्ण एवं सर्द स्थिति, मि ट्री की आदइ्रता एवं शुप्कृता, 
भूकम्प मे दौलों का कम्पन तथा पशुचारण हैं। 

शापें महोदय के मतानुसार भूमि सर्पण के चार प्रकार हैं--भूमि सर्पेण 
(50 0४८७), टेलस सर्पण [६805 ८7४९७), शैल खण्ड नदी सर्पण (06 डाक्लेश' 
०7४००), तथा चट्टानी सपेण (0८८ ल5०) । 

(ख) यृदा-सर्पण' ($०#72८70)--उच्च अश्ञां्षों में विभिष्ट दक्ा में मिट्टी 
का बहाव मृदा-सपंण कहलाता है। इसके लिए हिस या पाले से प्राप्त पर्याप्प जल 
की मात्रा, वनस्पति रहित खड़ी ढाल, हिमाच्छादित सतह तथा तीत्र गति से चद्ानी 
टुकड़ों का अपक्षयण आवश्यक होता है। आक्टिक व ऊँचे बक्षांतों के क्षेत्रों में 
बसंत तथा ग्रीष्म ऋतु में यह क्रिया पाई जाती है। यह निरच्तर होने वाली क्रिया 
है जो सम्पूर्ण ढाल पर ठंडी जलवायु में पाई जाती है । 

(ग) भिट्टी को संरचना ($0] 57परठंपाउ)--पाले की क्रिया के फलस्वरूप 
अनेक आकार-प्रकार के चट्टानी टुकड़ों के समरूप हो जाते हैं और इनका जमाव 
अनेक पेटियों में हो जाता है जिसको पापाण पट्टी (४०॥० &४79), मृदा पढ्ठी 
(०६४४ 5079) तथा पापाण जाल (8086 7०) कहते हैं । 

(घ) मृदा प्रवाह (8700 ॥09)--आईं प्रदेशों में बड़े ढालों परु शनें: घने: 
मिट्टी का बहाव नीचे की ओर होता है। इस प्रकार सोपान स्थलाक्ृतियों की 
रचना हो जाती है । 

(च) पंक प्रवाह (7४०० 09)--घाटियों के ढालों तथा पव॑तीय क्षेत्रों में 
मिट्टी बड़ी मात्रा में सहसा बह जाती है। यह बहाव एक निद्चित मार्म में होता 
है। इसमें जल की मात्रा अधिक होती है। यह क़्िया शुष्क मरुस्थलों में अधिक 
होती है क्योंकि इन प्रदेक्ञों मं सतह पर ढीला पदार्थ, तीत्र ढाल, वनस्पति की कमी 
तथा सहसा जल की अधिक मात्रा उपलब्ध होती है जो पंक प्रवाह में सहायक 
होती हैं । 

(छ) मलदा अवधाव (0607& 8९०90०॥०)--आदइ प्रदेशों में शैल चूणे का 
बहाव होता है । इसमें जल की मात्रा अधिक होती है । 

(ज) भूस्खलन (7.870 5॥06)--इसमें शैल चूर्ण का बहाव सामुहिक होता है 
और इसमें गति अधिक होती है। भूकम्प एवं वर्षा भूस्खलन में सहायक होते हैं । 
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अवधाव (4५०/७7८॥०) के पाँच प्रकार होते हैं : 

(॥) अवपात (3777)--इससे असमान ढाल बन जाते हूँ और आक्ृति सोपान- 
नुमा बन जाती है। उत्तल ढाल पर शैलपात होने पर तथा बहाव के पृष्ठ धूर्णन 
(08८ ८एक्षव 70/48०7) के फलस्वरूप कभी-कभी ढाल पर्वतीय भाग की ओर 
उन्मुख हो जाता है । 

(#) मलवा सर्पण (0०775 »68)--इनकी गति अवपात से भिन्न होती है। 
इसमें फिसलने वाले पदार्थ की पृष्ठ गति नहीं होती है । 

(॥) मलबा पात (/26073 8[)-- इसमें शिलाचू्ण सहसा गिर जाते हैं। यह 
क्रिया नदी की घाटी तथा झमुद्री भूयु (०४१) पर पाई जाती है । 

(१) शैल स्खलन (/२००४६ &॥066)--ढाल के सहारे शिला खण्ड टुटकर खिसक 
जाते हैं और नीचे घाटी में पत्थरों की एक चादर के समान फैल जाते हैं । 

(४) बैल पात (००८ 8]]--तीन्न गति से बड़े पत्थर तथा छोटे शिलाचूर्ण 
नीचे गिरकर जमा हो जाते हैं । 

मौसमी अपक्षय का प्रभाव द्रव्यमाव क्षयण, सतह का तिम्नीकरण, नई स्थला- 
कृति का निर्माण तथा मिट्टी के निर्माण पर पड़ता है । 


गतिक बलें 


अपरदन--गतिक बलों द्वारा भूपृष्ठ पर महाव्‌ परिवर्तन होते हैं। इनके द्वारा 
अपरदन एवं. निश्षेषण के कार्य सम्पादित होते हैं । अपक्षय से नष्ट दैलों के टुकड़े 
उसी स्थान पर एकत्र होते रहते हैं या गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा गिरकर ढाल के 
तलों में जमते रहते हैं । ये टुकड़े गतिक बलों जैसे प्रवाहित जल, हिम नदी, समुद्री 
लहरे तथा वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाये जाते हैं। ये चट्रानी 
टुकड़े स्थानान्तरण की क्रिया में सम्पर्क में आयी घरातलीय शौलों को रगड़ते हैं और 
घषंण से ये चुर्ण-चर्ण हो जाते हैं। भूपृष्ठ पर परिवर्तंनकारी कारकों के द्वारा इन 
चूर्णों का स्थान-परिवर्तेन होता रहता है जिसको परिवहन ((978770778907) कहते 
हैं। इस प्रकार घर्षण तथा परिवहन-क्रिया का सामृहिक नाम अपरदन (९०४०7) है । 

निक्षेपण-- शलों के टुकड़े एक स्थान से हटकर किसी दूसरे निचले स्थान पर 
एकत्र हो जाते हैं। यह निक्षेपण है। इसको अधिवद्धि (42887842६070) भी कहते 
हैं। इस क्रिया के द्वारा नवीन स्थल रूप बन जाया करते हैं जिनका विवरण अगले 
पृष्ठों में उपलब्ध होगा । 

अचात्छादइन 


अपक्षय से शैलें मुलायम तथा ढीली बन जाती हैं और धरातल की शैलों का 
निरन्तर घर्षणं एवं कटाव होता है। अपरदन के साधनों द्वारा अपक्षय के पदार्थ 
स्थानान्तरित किये जाते हैं । इस प्रकार अपक्षय तथा अपरदन से धरातल पर सदैव 
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परिवर्तन होते रहते हैं। इन दोनों क्रियाओं के सामूहिक प्रभाव को अनाच्छादन 


(७७४००६४०४) कहते हैं । यह बाह्य शक्तियों का विनाशक कार्य होता है। यह भृतल 
की दलों के नग्नीकरण का काय करते हैं । 


परिणाम--अनाच्छादन के परिणाम मनुष्य के लिए हितकर एवं अहितकर दोनों 
ही होते हैं। इस क्रिया से भूमि को समतल बनाने में सहायता मिलती है। इससे 
मिट्टी की रचना होती है जिस पर मानव जीवन अपना आ्थिक विकास सम्पन्न करता 
है। शलों की टूट-फूट से खनिज एकत्र हो जाते हैं जो मनुष्य के लिए लाभप्रद होते 
हैं । गेलखरी तथा चूना इसी प्रकार प्राप्त होते हैं। ये शिलाखण्ड नदियों तथा वायु 
को अपरदन में सहायता करते हैं। पर्वतीय भाग में स्खलन होने से झीलों की रचना 
हो जाती है । 

भूगोल विशेषज्ञ यूरोपीय विद्वान बुदेल (948) ने जलवायु के व्यापक प्रभाव 
को दृष्टिगत रखते हुए संरचना-विकासी प्रदेशों (7900॥08०7600 7०8075) की 
कल्पना की है। उन्होंने फार्मक्राइसेन ([0777०४$४०४) की उपस्थिति बताई है जिनको 
संरचना-विकासी प्रदेश भी कहते हैं। लुइस पेल्टियर महोदय (950) ने इन प्रदेद्यों 
की एक सूची भी प्रस्तुत की है जिसको विशेष तापमान एवं आद्र ता के रूप में व्यक्त 


किया गया है। इन प्रदेशों की रचना के प्रक्रमों का भी विवरण दिया गया है जो 
निम्न प्रकार है : 


सरचना-विकासी प्रदेश 





बाषिक औसत वाषिक औसत 





88 तापसान-परिसर॒ वर्षा-परिसर _ आकृतिक अभिलक्षण 
सेग्र सेमी 
. हिमनदीय --7'8 से --6 0-72 (क) हिमनदीय अपरदन 
(0]209]) (ख) नेवेशन 


(ग) वायु-क्रिया 
2. परिहमनदीय --5 से --4:4 2-40 (कक) प्रबल द्रव्यमान क्रिया 
(?९७788८०/]) (ख) साधारण से प्रवल वायु- 
क्रिया 
(ग) बहुते जल की निबल क्रिया 
3. बोरियल - 94 से 333 25-50 (क) साधारण तुषार-क्रिया 
(80768/) (ख) साधारण से अल्प वायु- 
क्रिया 
(ग) बहते जल का साधारण 
प्रभाव 
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| पसचता-दिक्वासी.पिक औसत .. बाषिक औसत 
संरचता-विकासोी धपम्तान-परिसर वर्षा-परिसर आकृतिक अभिलक्षण 
प्रदेश सेये सेमी 
पट कक न न न कट 
4, समुद्रतटीय ॥7 से 2/5( 425-90 (क) प्रबल द्रव्यमान किया 
(/क्षांधग76) (ख) बहते जल की प्रबल क्रिया 


5, सेल्वा (5०ए७) 56 से 29.4 40-225 (क) प्रबल द्रव्यमान क्रिया 
(ख) ढालवाह (४/096 ५४88॥) 


का अल्प प्रभाव 
6. साधारण 3.3 से 229'.4 90-50 (क) बहते जल का अधिकतम 
((०७४79/6) प्रभाव 


(ख) साधारण द्रव्यमान गति 
(ग) अधिक शीत प्रदेशों में 


तुषार क्रिया 
7. सवाना 2'2 से 294 60-25 (क) बहते जल की क्रियाएँ 
(529&॥9) (ख) साधारण वायु-क्रिया 
8. अद्धंशुष्क [.7 से 29.4 25-60 (क) प्रबल वायु-क्रिया 
(8077 970) (ख) बहते जल की प्रबल क्रिया 


9, शुष्क (070) 42'8 से 2974 0-35 (कक) प्रबल वायु-क्रिया 
(ख) बहते जल की साधारण 
क्रिया तथा द्रव्यमान-गति 


अ्रेश्ते . 

, 986058 4॥6 47770078706 6 ए़्दा]वंगह 88 &॥ 22९0॥ ० 8780%/07 
रण 48॥0, (एड 29668; 6#व्षांदा 2966) 
समतल>्स्थापन-दाक्ति के रूप में अपक्षय के महत्त्व पर प्रकाश डालिए । 

2,  शातत्रा 8 एरल्थत67702 ? ॥080758 ॥8 ६ए[988, 


(#क्क/४# 7969; 487० 79686) 
अपक्षयण कया है ? इसके प्रकारों को व्याख्या कीजिए । 





ध०आं०॥ (लैटिन ४7०0७४--काट ले जाना) 


प्रिवर्ततकारी बहिर्जात बलें-भूमिगत जल 


हि समरीएक इनक नस न मिल अनफअ नकल. आकर काल कर 
[80फ74ट४-४0ए एएरछ एऋ06एसरपर ए0एटए5- 
एशफषार20ए9 एछ&कफछ] 














झूमिगत जल का प्रमुख स्रोत वर्षा, तुषार और नदियों एवं झीलों के तल से 
>'नि:ख्रावित जल होता है। इसको उल्काजात जल या आकश्शी जल (770607० 
फ००7) कहते हैं। भूमिगत जल की उपलब्धि के अन्य साधन पृथ्वी की शैलों की 
परतों में प्राप्त जल तथा ज्वालामुखी के उददभेदत या खनिजों के निर्माण के समय 
प्राप्त जल है। इनमें से प्रथम प्रकार के जल को सहजात जल (००पा6 वध) 
और दूसरे प्रकार को मेग्मज जल (गाथड0०00 छथं०7) कहते हैं । 
भूमिगत जल के छ्तोत 

वर्षा के माध्यम से धरातल पर उपलब्ध जल की तीन गतियाँ मिलती हैं। कुछ 
जल पृथ्वी के ढालू धरातल पर प्रत्यक्ष रूप से बह जाता है, कुछ वाष्पीकरण में नष्ट 
हो जाता है और शेप पृथ्वी द्वारा सोख लिया जाता है। प्राय: शीतोष्ण तथा आद् 
एवं निचले भू-भागों में लगभग एक-तिहाई जल वह जाता है, एक-तिहाई पृथ्वी सोख 
लेती है और शेष वाष्पीकरण में नष्ट हो जाता है। पृथ्वी द्वारा सोख लिए गये जल 
को भूमिगत जल की संज्ञा प्रदान की गयी है। भिन्न-भिन्न स्थातों पर भूमिगत जल 
का भण्डार विभिन्न होता है। ऐसा अनुमान है कि पृथ्वी के भीतर भूमिगत जल की 
मात्रा इतनी अधिक है कि धरातल पर फैलाने पर 50 मीटर मोटा जल विस्तृत 
हो सकता है।. 

कुओं तथा सोतों के द्वारा भूमिगत जल का कुछ अंश पुनः धरातल पर आता 
है। इस प्रकार का जल बिलस्बित जल (१९७ए६० 727) कहलाता है। भूमिगत 
जल का अधिकांश समुद्र को पहुँच जाता है। भूमिगत जल के प्रधान कार्य धरातल 
के नीचे होते हैं । 

वर्षा के जल की उपयुक्त तीनों गतियों का आनुपातिक सम्बन्ध कई बातों पर 
निर्भर करता है जिसमें जलवायु, धरातल एवं शँलों की बनावट मुख्य हैं। शुब्क 
जलवायु के प्रदेशों में बहने वाले अथवा भूमि में प्रवेश करते वाले जल का अधिकांश 
वाष्पीकरण में विलीन हो जाता है। इसके विपरीत श्षीतोष्ण एवं आजाद जलवायु के 


20] 
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प्रदेशों में बाप्पीकरण बहुत मन्द होता है अत: अधिक जल धरातल के ऊपर या 
भूमिगत जल के रूप में प्रवाहित होता है। ऐसे प्रदेशों में वर्षा के जलः का 50 प्रतिशत 
धरातल पर बहने लगता है । 

धरातल की बनावट का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि ढाल तीज्र होता है 
तो जल अधिकतम बहता है और समतल या धंसे हुए क्षेत्र में भूमिगत जल की 
प्रधानता रहती है । शैलों की बतावट का भी कम महत्त्व नहीं होता है। प्रवेश्य शैलों 
(70078 70253) में पानी अधिक सोख लिया जाता है | भुरभुरी एवं मुलायम जैलों 
में प्रायः अधिक प्रवेश्यता होती है, किन्तु कड़ी एवं ठोस आग्लेय शौलों में प्रवेश्यता 
बहुत कम होती है। जिन झोलों में प्रवेश्यता का गुण नहीं होता है बे- अपारगम्य 
(777077680]6) शेलें कहलाती हैं। अपारगम्य शौलों के क्षेत्र में वर्षा का जल 
अधिक मात्रा में वह जाता है। े 

जल संतुलन 
(५४६४श' 58]806) 

भारी एवं लम्बी वर्षा का जल विभिन्न प्रकार से भूमिगत होता है । कुल जल 
केशाकषंण तनाव (०8[9]879 ६०05707) के फलस्वरूप मिट्री-कणों में रह जाता है 
ओर वह गुरुत्वाकर्षण से नीचे ३] 
नहीं जाता है। सम्पक्त मिट्टी / 
का जल सगुरुत्वाक्पंण के कारण 
नीचे जाता है। एक स्थिति 
आतो है जब जल नीचे नहीं जाता 
है। ऐसी स्थिति में कहा जाता 
है कि मिट्टी में जल की क्षेत्र- 
घारिता (#०0 ८०४०४०॥५) हो 
गई है। यह क्षेत्र-धारिता मिद्ठी 
की गठन पर निर्भर करती है। 
जब मिट्टी की आद्रता म्लानि 
बिन्दु (एांधा8 9०70) पर 








| बॉ | | 
5 के हक कह कक शेर की! 


पहुँच जाती है तो णौधों को 
पानी खींचना सम्भव नहीं होता 
है। म्लानि बिन्दू भी मिट्टी-कण 


कम 
8 


जब फ+ मान आअ० स. जूं: जु. आ। सि. अ, न० दि० 
46-..जल संतुलन वक्त (थार्नथ्वेट) 





के आकारों पर निर्भर करता है। इस प्रकार मिट्टी में जल के बजट का महत्त्व कृषि 
के लिए बहुत आवश्यक होता है। जल बजठ का एक वाधिक चक्र होता है जो जल 
वृष्टि, शक्‍्य वाष्पन-वाष्पोत्सर्जन ([00674] 9५8900275[॥72007) तथा वास्त- 
बिक वाष्पत-वाष्पोत्सर्जन (8०ए७] ९५४90 87॥8[779 607) पर निर्भर करता है | 
जहाँ वर्षा की मात्रा वाष्पोत्सजंन से अधिक होती है वहाँ जल आधिक्य (फ़ाधा' 
8779[05) होता है । जब वाष्पत-वाप्पोत्सजेन की मात्रा अधिक होती है तो मिट्टी में 
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जल की कमी (छए०/ 00०) हो जाती है। प्रत्येक भूभाग में वाष्पन-वाष्पोत्सजंन 
तथा जल-वृष्ठि के आधार पर मिट्टी में आद्र ता का आधिक्य (77090776 5पघाए!05) 
तथा आद्रंता की हीवता (70०४ए्ा७ 660०) होती है। जलवायु एवं ऋतु के अनु- 
सार इनकी अवधि होती है। इनका एक वापिक चक्र होता है। इस चक्र में सिदट्टी में 
जल का संतुलन होता रहता है । 

जब पानी की अधिकता होती है तो मृत्तिका में जल पुन:प्रण (76०॥8785) 
प्रारम्भ हो जाता है और क्षेत्र-धारिता प्राप्त हो जाने पर मिद॒टी में जल आधिकंय 
का समय आता है और अधिक जल पृथ्वी के भीतर रिसता है । 

जल-संतुलच की धारणा के जनक डॉ० थानथ्वेद हैं। उन्होंने जल-संतुलबन को 
प्रदशित करने के लिए जल-संतुलन वक्र (शक्षक्ष 548706 ८पा५०) का प्रयोग 
किया है। जल-संतुलन को प्रदर्शित करने में दो वाष्पत-वाष्पोत्स्जंव वक्त रेखाएं 
बनाई जाती हैं जिनमें वास्तविक वाष्पन-वाष्पोत्सजेन वक्त ही यथा्थे होता है । शक्‍य 
वाष्पन-वाष्पोत्सजैन वक्र कल्पित होती है क्योंकि इसमें एक निर्दिष्ट दशा में अधिक- 
तम जल का हास प्रदर्शित होता है जिसमें सिचाई से पानी की पति होती रहे । इन 
दोनों वक्र रेखाओं का अन्तर कृषि के लिए जल की कमी को प्रदर्शित करता है । ऐसी 
स्थिति में सिंचाई द्वारा अच्छी फसल पंदा की जा सकती है । 

भूमिगत जल की सीमा 

वर्षा का जल भूमि के अन्दर एक निश्चित सीमा तक जाकर रुक जाता है। 
यह सीमा भूपटल में पायी जाने वाली अपारगम्य शैलें होती हैं । किन्तु भूतटल के 
भीतर इन शौलों 









की स्थिति की अष्टाराम्य बना ५>ल्‍ वा 

गहराई अनि- पत्थर _.८ 4 पद 

दिचत है। बिं न्तु 02 खु हक कम आशा ; । अदला आकर किक 

95 मीटर गह- / हिल ० अ _ >“मवेश्य परल 
राई पर पारगम्य 

शलों में भी 2222 2 5 2 
अपारगम्य शैलों पेली जोरक स्ल्लेंट 

की विशेषताएं चित्र 7-.- चट्टानी परत तथा भुमिगत जल 


पैदा हो जाती हैं। ऊपर के भारी दाब से इस गहराई पर पारगम्य शैलों के छिंद्र 
एवं दरारें बन्द हो जाती हैं और जल का छनकर नीचे जाना रुक जाता है। इस 
प्रकार 95 मीटर गहराई तक अपारमम्य दौलों में भूमिगत जल पाया जाता है किन्तु 
जहाँ ऐसी शैलों के नीचे अपारगम्य शैलें भूपटल की कम गहराई पर ही पड़ जाती 
हैं वहाँ भूमिगत जल इन अपारगम्य शैलों पर ही रुक जाता है। 
भोमजल-स्तर 

धरातल के भीतर एक निश्चित गहराई पर सभी दझौलें जल से ओत-प्रोत रहती 

हैं। इन्हें संतृप्त बैल (507०० 70०5) कहते हैं। संतृप्त क्षेत्र का ऊपरी तल 
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भौमजल-ल्तर (78० 806) कहलाता है। यह जल-रेखा एक समतल तल नहीं 
स्थापित करती है। एक घरातलीय बनावट का अनुसरण करती है। इसकी बनावट 
और गहराई वर्षा की मात्रा तथा धरातल की बनावट पर निर्भर करती है। पहाड़ियों 
के नीचे जल-स्तर उठा हुआ रहता है किन्तु घादियों में यह नीचे की ओर भुका 
रहता है, यद्यपि यह विस्तार एकसा नहीं होता है । 








दा आर घ्तेश्र 
. हि मौभ सोत 

कम जल अल 
॥॒ 5 ! १0४7 * ५ स्त रे ” हक की टओ लो 
्ि हि कूंष ४९ ९ >रप् |; हे ३ |; कै गम |! रे हि 9, 27 ] 
पुर न 4 का अर ई ड़ न मु ६. शी कि * ० *ऑ हु 
हे "आड 2 कर रु ् द्ं रु ही 8 दर 

न हे 2 
. '“ सं लुष्ति- छे. ब्र.  . ... ' 
हर है] ३] हु का हि क्र हि छः हे २ हि डर है 

ग सा ता ि 3३% ग 

ल्‍ अं हि हक ६ करे है 





चित्र 4[8--.छिछले कूप 
वातन-क्षेत्र 

भोम जल-स्तर के नीचे का जल भुमिगत जल (प्तक्षइ॥०070 छ०/) कह- 
लाता है। जो जल पृथ्वी के धरातल तथा जल-स्तर के मध्य में पाया जाता है, 
अधिभोम जल (५०१०४७ ७०६०) कहलाता है और अधिभौम जल के क्षेत्र को बातन 
क्षेत्र (2076 ० 8०७४०॥) कहते हैं। इस क्षेत्र में वायु मिलती है । 

इस क्षेत्र की मोटाई जल-स्तर की गहराई के साथ बदलती रहती है। पहाड़ों 
के नीचे यह क्षेत्र मोटा है और निम्न भूमि में पतला होता है। कभी-कभी यह 
धरातल से बिलकुल मिला होता है, अर्थात्‌ जल-स्तर भूमि-तल पर पहुँच जाता है। 
ऐसे स्थलों पर दलदल तथा निस्यंद ($८०००४०) सम्भव होते हैं। अतः जहाँ जल- 
स्तर बहुत गहराई पर होता है वहाँ वातन-क्षेत्र बहुत मोटा होता है और जहाँ जल- 
स्तर कम गहराई पर होता है वह कम मोटा होता है । 

वातन-क्षेत्र को दो भागों में विभक्त किया जाता है : 

() भूमिजल अंचल (50 ७६६८० 2076), 

(2) केशिकाकर्षण अंचल (एथ्कृशरीक्षाए परतंत8०) । 

भूमिजल अंचल में जल पौधों के उपयोग के लिए सुरक्षित रहता है, किस्तु 
क्रेशिकाकर्षण अंचल में सूमि के भीतर से महीन ताली-किया के द्वारा जल आकर्षित 
किया जाता है। यह क्षेत्र जल-रेखा के ठीक ऊपर होता है । कहीं-कहीं यह क्षेत्र नहीं 
भी होता है। प्राय: बालु की शैलों में यह दशा मिलती है । 
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संतृप्त क्षेत्र 
यह क्षेत्र जल-स्तर से उस गहराई तक विस्तृत होता है जहाँ तक चौलें जल से 
भरी रहती हैं। ऐसे स्थानों में जहाँ पारगम्य शैलों का जल-स्तर बहुत नीचे चला 
जाता है, चश्मों के जल 
का प्रवाह बन्द हो 
जाता है। किन्तु यह 
दशा किसी ऋतु विशेष 


कुओ 





में होती है जब जल की 

प्राप्ति सुमित रहती &िफे इट 22: 7, 22727 / 00 
है। इसी कारण जहाँ . अपारम्त रोल 
ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतु चित्र 9--. कुएं और जल-जोत 


के जल-स्तर में बहुत भिन्नता होती है वहाँ कुएँ बहुत गहराई तक खोदे जाते हैं 
ताकि ग्रीष्म में भी कुओं का निम्ततल जल-स्तर के नीचे पड़े । जिन क्षेत्रों में जल- 
स्तर वर्षाभाव में नीचे खिसक जाता है वहाँ ग्रीष्म-काल में कुएँ सूख जाते हैं । 


बट दी पड 





खित्र 720--गहरे कूप 

जब नदी अपनी घाटी को जल-स्तर तक काट देती है तो धरातल पर बहने 
वाले जल में वृद्धि हो जाती है। यदि नदी-घाटी स्थायी संतृप्तता के क्षेत्र से ऊपर 
रह जाती है तो प्रीष्म-काल में वाष्पीकरण तथा जल-निस्यंद के फलस्वरूप नदी सूख 
जाती है। जहाँ भी जल-ह्तर से भूमि-तल नीचा होता है वहाँ दलदल मिलते हैं । 

भोमजल-स्तर की परिवर्तनशीलता 

वर्षा के जल की मात्रा तथा शैलों की प्रवेश्यता के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों 

में भौमजल-स्तर कहीं धरातल से अधिक या कम गहराई पर पाया जाता है। अधिक 
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वर्षा के क्षेत्रों में जल-स्तर धरातल के निकट होता है और पवृ॑तीय भागों में बहुत 
नीचे होता है। किन्तु इनमें ऋतुओं के अनुसार भी परिवतंन होता रहता है। ग्रीष्म 
ऋतु में स्‍्वभावत: भौमजल-स्तर नीचे तथा वर्षा ऋतु में ऊपर खिसक जाता है। 
यह परिवर्तेतशील भौमजल-स्तर अस्थायी होता है। किन्तु एक निद्िचत सीमा के 
परचात्‌ शुष्क ऋतु में भी भोमजल-स्तर का उतार नहीं होता है। इसी सीमा को 
स्थायों भौमजल-स्तर कहते हैं । 

भूगभिक अनियमितताओं तथा शलों की प्रवेश्यता में परिवर्तनों के कारण किसी 
भी क्षेत्र में विभिन्न भौमजल-स्तर पाया जाता है। ऐसा जल-स्तर वहाँ पाया जाता 
है जहाँ अपारगम्य शैलें तथा पारगम्य शोलें मिलती हैं। इसको स्थानीय भ्रौस जल- 
स्तर 400०4 ४०६०० ६806) कहते हैं। वह जल-स्तर जो किसी विस्तृत प्रदेश भर 
में रहता है, प्रदेशिक भौरमजल-स्तर (76807/ ० ६806) कहलाता है। यह 
जल-रेखा-स्थायी होती है। 

भूमिगत जल-संचार 

जल की प्रवृत्ति अपना तल प्राप्त करने की होती है। इसी कारण भूमिगत जल 
में भी प्रवाह उच्च जल-स्तर से निम्न जल-स्तर की ओर होता है। वायु-सम्पृत्त 
क्षेत्र में जल मुख्यतः: नीचे प्रवाहित होता है। भूमि के भीवर जल का अन्तः:स्रवण 
(फ़०० 9०004४0०)) आकर्षण-शक्ति तथा केशिकाक्षण पर निर्भर करता है। 
प्रायः भूमिगत जल-स्तर गृढ़ तथा असमान रहता है। 

उत्ल्नत कूप 
(0[688॥ ५४७९॥) 

ये विशेष प्रकार के कुएँ होते हैं जो विशेष प्रकार की परिस्थिति में पाये जाते 
है। इनका यह नाम इसलिए पड़ा कि इस प्रकार के कूप प्रथम बार अफ्रीका के 
फ्रांसीसी प्रदेश आर्टो- 8 ह खा 
घ्स 4४५7(0|88 में ः ० 8222..... पेंट | ही क्र ै 22 22; 
]2वीं का 5 फश न हक 70720 से >> हि मु 2222: ! 


बकी >> न 





॥ 
हे; 0 2 जप रे श्छ, प्र प्र खफा ना जाप 
बल 
तक न है 


ड़ 6०8१ र ६ 
गृ हे बल ४ दा & हा न ५ 5५ # 
जल नए... ७०७७. ६... $..००.०.७..०७४ ७». ०८७०... ००-०० ०५-००... ८. ८००८... _ ६०८ ६६47 


जब दो अपारगम्य. चित्र 2--स्वृतः पानी निकलने वाला उत्स् त कप 
शलों के भध्य में पारगम्य शैल का क्षेत्र रहतो है और पारगम्य चौल के क्षेत्र के बाहर 
निकले भाग वर्षा के जल को प्राप्त कर पाते हैं तो वर्षा का जल प्रवेश करके एकत्र 
होता रहता है। बालुदार भूमि में एकत्र जल में एक प्रकार के द्रवस्थैतिक दाब 
(॥967080806 97655076) का विकास हो जाता है और यदि ऊपरी अपारगम्य 
शेल से निकलने का कोई मार्ग उपलब्ध हो जाता है तो जल ज्ीत्र ही द्रवस्थैतिक 
सिद्धान्त के अनुसार अपंने तल की खोज में ऊपर निकलने लगता है । ऐसे ही कुएँ 
उत्स्नूत कूप कहे जाते हैं। चित्रों से परिस्थिति की स्पष्ट व्याख्या हो जाती है। इस 
कूप का जल धरातल पर स्वतः बाहर निकलता है, यदि कूप का निकास पारगम्य 
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बैल के जल-स्तर से नीचे पड़ता है। किन्तु जब कूप का निकास पारगम्य शैल के 









चित्र 22--उत्स्र त कप 
जल-स्तर से ऊपर पड़ता है तो जल मार्ग में ही रुक जाता है। ऐसी स्थिति में पम्प 
द्वारा जल बाहर निकाला जाता है। 

उत्स्त कूप के लिए निम्न परिस्थितियाँ लाभदायक होती हैं : 
पारगम्य शैल का स्तर । 

(2) पारगम्य शेल 
के पहले एवं पीछे अपार- 
गम्य शैल का क्रम । 

(3) आवाह क्षेत्र 
(०४/४०४प्राधा। 8788) में 
पर्याप्त जलवृष्टि । 

(4) पारगम्य शेल 
में एकत्रित जल के निकास 
का अभाव। 

उत्स्रत कूप आस्ट्रे - 

















लिया तथा अफ्रीका के (८८ 

एटलस प्रदेश में बहुत न व ध व ०5 

हैं* लक: 7 2 ना 2775८ टन ना 

। हिमालय की तलहटी | (3452 वधवट टन... 2472:7% 724: कल: तल 








में भी ऐसे कुएं बनाए जा लक 2 

सकते हैं । चित्र [23---निझेर के निर्माण की विभिन्न दक्षाएँ 
जल-ख्रोत का निर्माण 

प्रगम्थ जैलों में जल-कोष की उत्पत्ति हो जाती है और ढालू स्तरों पर जल-ख्रोत 

का निर्माण होता है। थे स्रोत दो प्रकार के होते हैं--स्थायी एवं अस्थायी जल-ख्ोत । 
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जहाँ भूमि के भीतर कठोर शैलों की परत अभितल के रूप में मुड़ी रहती है और जल- 
स्तर पहाड़ी के ऊपर पर्याप्त ऊँचाई पर रहता है तो अपारगम्य बैल तथा जल-स्तर 
के संगम-स्थल पर जल बहने लगता है । ऐसी दशा में जल-प्रवाह के कारण जल-स्तर 
नीचे चला जाता है, किन्तु जल-दाव की प्रवणता (875067/) बने रहने से सोते सदा 
प्रवाहित रहते हैं | ये स्थायी स्रोत कहे जाते हैं । 

अस्थायी स्रोतों में कुछ समय तक जल बाहर बहता है किन्तु अधिकांश समय 
में वे शुष्क रहते हैं। ऐसे स्रोतों में जल-प्रवाह एवं जल-शुष्कता का समय नियमित 
होता है। जब तक संतृप्त- (मय 
तल ऊँचा रहता है, पानी. “27777: 
बाहर निकलता रहता है पारगई 





अस्थायों ज्रोत 


और इस संतृप्त-तल के नीचे. “सजा >2, 222 > 2 ८ सिल्क 

होते ही सोता शुष्क हो जाता ही 22222 
है। ये स्रोत संतृप्ति-जल 7224 44 
त्रोत (इन्यपराकांणा 6४०! अपारगम्य शेल 
8777॥8) कहलाते हैं । कभी- चित्र ।24--संतृप्ति-तल स्रोत 


कभी भूगर्भ स्थित कठोर एवं मुलायम शैलों के मध्य स्थित मुड़ी चट्टानी नाली से जल 
प्रवाहित होने लगता है। यह 
क्रिया तब तक सम्पन्न नहीं होती 
जब तक जल-स्तर एक निश्चित 
तल तक नहीं पहुँचता है। ज्यों 
ही नाली उस तल तक भर जाती 
है, स्रोता प्रवाहित होने लगता है। 











 , 26 52) 
| ४ 2 छासा मती ८ है 


] ०२७.३, ऊ््ाए्ए् एल ् +- 
किन्तु स्लोत के निकास के भीतरी जा कक की 
00 0 कक जज धनिया 5 शत 8५ 
तल से जल-स्तर जब नीचे हो आय 
जाता है तो प्रवाह रुक जाता है । चित्र [25--साइफन स्रोत 


ये साइफन ख्लोत (४0॥07 5097778) कहलाते हैं । 
जल-स्रोत के प्रकार 

शलों की रचना के आधार पर स्रोत कई प्रकार के होते हैं जिनमें निम्न उल्लेख- 
नीय हैं : 

() नतिपाद स्रोत (99-00 89778), 

(2) कगारपाद खोत (80877-0०0 $%778), 

(3) दरारी स्रोत (#755ए76 89778) । 

स्रोतों से प्रवाहित जल ठण्डा तथा गरम होता है । साधारण गहराई से निकलने 
वाला जल ठण्डा होता है, परन्तु अधिक गहराई से निकलने वाला जल भूगभिक ऊष्मा 
से तप्त रहता है। इस प्रकार का गरम जल अधिकतर चट्टानी दरारों से बाहर 


स्क 
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निकलता है, इसलिए इन्हें उष्ण जोत (80६ 5पगष्ट) ऋहते हैं । ये स्रोत बहुत गहराई 
से जल प्राप्त करते हैं। अतः वर्षा के लि 


ः नह तर च 

जल का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ट 

है और इनका ताप सदैव एकसा बना े हा] 

ता है। इनके जल में खनिज भी ३ 2 
रहता हैं कल फल | 


मिले रहते हे क्योंकि भूगभ्भ के उच्च- चनेरीक्षित ) . स््ज्स्जि ४ ने 
तापमान के कारण जल में घोलन-शक्ति... सपमान >्कस्ल्स _ ह 
अधिक रहती है । इसी कारण इशस्च प्रकार 
के स्रोत ज्वालामुखी के उददभेदन क्षेत्र में 
तथा पर्वत-पादों में बहुत मिलते हैं । 

सिन्‍न्ध, कश्मीर, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, प्ल्ट पल्ल्स्लल्ल 


बिहार आदि क्षेत्रों में गरम स्रोत ३३४३-८ है... + > स>ससा_ १२३-८ से 








मिलते हैं। राजगिरि (बिहार) तथा हम 
कुल्लू (पंजाब) के उष्ण स्रोत प्रसिद्ध असम 
हैं। इन स्रोतों से जल के साथ लवण प्स्ल्क्क्च््त 


एवं खनिज तत्त्व बाहर निकलते हैं । 


इन्हें १०९ 488) -- मकान जे व | से 
अत: इन्हें खनिज स्रोत (7०४] स्स्सस्््यव 9३० सं 





897॥8) की भी संज्ञा प्रदान की जाती सम 

है। इन स्रोतों से क्षारीय तथा अम्ल प् 

जल भी निकलता है। इनकी मात्रा ; 

के आधार पर इन्हें गन्धक स्रोत चित्र 26--उष्ण स्रोत 
(आपापरा' 99एा8) तथा लवण ज्रोत (नली में उबलता हुआ पानी) 


(50६ 297॥8) कहते हैं । इनमें से कई स्रोतों में औषधि के गुण पाये जाते हैं। सहस्र- 
धारा (देहरादुत--उत्तर प्रदेश), अतारी (पुरी--उड़ीसा) तथा छिन्दवाड़ा (मध्य 
प्रदेश) उल्लेखनीय हैं । 
उष्णोत्स या गाइजर 
((78५86) 

जब इन स्रोतों का जल गलनांक बिन्दु तक उष्ण रहता है तो जल वाष्प-स्तम्भ 
के रूप में पर्याप्त ऊपर उठता है और इन्हें उध्णोत्स (2०५४४/) की संज्ञा प्रदान की 
जाती है। आइसलैण्ड की भाषा का शब्द 'गाइजर' शब्द यहाँ के विशेष नाम गाइसिर 
(0०/भा7) से लिया गया है जिसका अर्थ 'उबलता हुआ जल' होता है। ये ज्वालामुखी 
क्षेत्रों में मिलते हैं। इनमें सिलिका का मिश्रण रहता है । 

किसी-किसी गाइजर में जल के फुब्बारे निकलने का समय नियमित होता है जैसे 
संयुक्त राज्य अपरीका में यलोस्टोन पार्क का ओल्ड फेथफूल गाइजर (06 एथशाप्रा 
प्राभ्‌ 4 
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06ए5४०) । इसमें प्रति एक घण्टे पर गरम पानी का फुब्बारा छूटता है और मिनिट 
मेन गाइजर में प्रत्येक मिनट के पदचाव्‌ फुब्बारा छूटता है। आइसलैण्ड का ग्रेट 
गाइजर (5८ 0295०.) भी इसी प्रकार का है। संसार का सबसे बड़ा गाइजर 
स्यूजीलैण्ड का पोहुत गाइजर है । इस प्रकार एक बार फुब्बारे के छूटने के पश्चात्‌ 
कुछ समय के लिए उप्णोत्स श्ान्‍्त रहता है। यह उष्णोत्स का बदसन सिद्धान्त 
(कप्ाइथा ॥6079) कहलाता है। जिसमें रुक-रुक कर कुछ विलम्ब से उष्णोत्स से 
जल विकलता है। जब जल की प्राप्ति के स्रोत से उष्णोत्स का मुख नीचा रहता है 
तो. उष्ण जल निरन्तर निकलता रहता है । 
इन गाइजरों से फुब्बारे निकलने 


अिएपशव्मजक-त न ।आकाआ आह 0३ ///# #7 260 * 0४ नमक की 3.:72/:200७४//७४४४/७५७७ / टिाएज0, 0 
2 00/7/772/7/# (9, 3//40 कि का ह॥ >/॥॥०/// ४ था है ४2 | 
& 4] 2, थी। ७ ] कक] ा * ढ्गर्रतए डे म्ख्ार न है बा बज कप लो 
छः ७ ॥नरक माफ / 5) पाए १ ग ५8 आम न कई 
न्‍ 8 (| न लि पी है] हर 
! ब्थ बन] व न रु 


के 4.0० गे 0 दा 6, ४ के राव 2 हद 
का कारण यह है कि कहीं-कहीं भू- 0 कि टिक जगत ॥ 
( पा है कक बड़ ६ 





गरभ में बहुत गहराई तक पानी भरा 80... पी 
रहता है और गाइजर की दरार 5: हा 
एवं नही में भी पानी भरा रहता क्रम, है, 
है। किन्तु इनमें इतनी ऊँचाई तक “० । 
संवहन धाराएँ नहीं पहुँच पाती ££/ -5, * 
हैं, अत: निम्त तल का पानी सबंदा ४. । है 


उष्ण होता रहता है और गरम मा हक न 
होकर भाष में बदल जाता है और (#“ +»|... 

भाष के वेगसे फुब्बारे छूटते हैं। + ०४ 
जिस गाइजर की दरारें चौड़ी होती 


कं न कु 
7 ६७, ६ रे 

न्थु हा 
कि: कफ बा रु 


7 थक 
(0६४ »/ 


७१७ 
व] 
22: * हि ध्् 
४.7] हे हर घर 5 न ड़ टँ न्‍ 
आए! पे थ 


; कार कटज- जचन्‍का लत 
प् के व 
बा जे 
श्र 
ञ्ज्ज 
"जमा 23. ७.० -००२००+० जा >बाण० ही ० मेन मई, 


हि छः | 
३ कप दर 
हा 5७ 
२5. हे अल 
है 


हैं उसमें ऊँचे फुब्बारे नहीं छूटते हैं. #05फ: 2! 
ओर गरम जल का कुण्ड बन जाता 2 53203 । 8 पथ 
है। किन्तु जिस गाइजर की नली कक] हल म० 
संकीर्ण होती है उसमें पुच्बारे बहुत हा: लिन ललित 


न मु 
से - हे दर ०॥ + 4. [न 
* पा ध्द * न बआ+ के. अन्‍यना मो >् ते ७ तर दमन 
27 शक दा कक 2 बम 2 ज 5 पक अपर कक मम 

न को -म न बन कं 


ऊचाई तक उठते हैं। ओल्ड फेथफुल 
गाइजर से गरम जल की फुहारें 45 


चित्र 727-- गाइजर 
मीटर ऊचाई तक उठती हैं । 


जब तहें शभ्रशतल की ओर भूकी होती हैं तो जल को भ्रशतल के सहारे ऊपर 
आ जाते का मार्ग मिल जाता है और भ्रश् के निकट के निचले भाग में पानी एकत्र 


होता रहता है और बाहर निकलने लगता है। इन्हें भ्रश-त्लोत (80/6 5978) 
कहते हैं । 


ग्रेनाइट जैसी अच्छी सन्धि वाली ज्ैलों में जल ऊँचे प्रदेशों में प्रवेश करता है 
ओर सन्धि के निचले सिरे पर बाहर निकलने लगता है। इन्हें सन्धि-त्रोत ([0०॥:£ 
5ए7॥8) कहते हैं । 


परिवर्तनकारी बहिर्जात बलें--भुमिगत जल 2[] 


भूमिगत जल के कार्य 

धरातल के ऊपर के जल-प्रवाह की भाँति भूमिगत जल भी अपरदन, परिवहन 
तथा निश्लेषण का कार्य सम्पादित करता है। किन्तु भूमिगत जल की प्रक्रियाएँ घरा- 
तलीय जल्न की क्रियाओं से भिन्न होती हैं । 
अपरदन तथा उसके भुहृद्य 

भूमिगत जल की मन्द गति के कारण यान्त्रिक अपरदन (700॥87०8] ७०४0) 
असम्भव होता है। परोक्ष रूप में भूमि-ह्खलन ([4705॥00) के द्वारा कुछ इस प्रकार 
का अपरदन होता है। जब झुक्े हुए धरातल की भूमि जल से संतृप्त हो जाती है तो 
वह ऊ चाई से नीचे सरकने लगती है । यह भूमि-ह्खलन है। इससे पव॑तीय प्रदेश्ों में 
भयानक हानि होती है । इसके कारण पर्वतीय पादों पर शैलों का निक्षेपण होता है 
जिसको शैल-मलवा ((8/05) कहते हैं | जल से संतृप्त भूमि का इस प्रकार का संचार 
मृदा-सर्पण (50|ए०४0०॥) कहलाता है। भूमिगत प्रवाहित नदी-तालों से यान्त्रिक 
अपरदन बहुत नगणष्य होता है, किन्तु रासायनिक अपरद (लीशागरांट। धा0४07) 
घोल के रूप में सर्वाधिक होता है। डोलोमाइट के साथ चूने का पत्थर साधारणतया 
पानी में घुलनशील नहीं होता है किन्तु यदि जल में कार्बन डाइ-ऑक्साइड घोल के 
रूप में वर्तमान रहता है तो यह चूने के पत्थर को घुलनशील करने में अच्छा घोल 
बन जाता है। जल को वायुमण्डल से कार्बत डाइ-ऑक्साइड मिल जाती है जिससे 
चूने के क्षेत्र में विशेष आकृतियाँ बन जाती हैं । 

लेपीज--जब कार्बन डाइ-ऑक्प्राइड मिश्रित वर्षा का जल चूने की शैलों पर 
बहता है तो उसके कुछ भाग को घुला देता है और पानी के अन्दर प्रवेश कर जाता 
है। इस क्रिया से शैलों में चौड़ी सन्धियाँ 
बन जाती हैं ओर घरातल कटावदार ज्ञात 
होने लगता है । ये खुले विदर बन जाते 
हैं। इसको फ्रांसीसी भाषा में लेपीज 
((8[068), जर्मन भाषा में कारेन (/9778॥) 
तथा सविया में बोगाज (४0842) कहते 
हैं। जब कालक्रम से ये लैपीज और चौड़े चित्र 428---अवकूठ (लेपीज) 
हो जाते हैं तो इन्हें घोल रन्ध्र (अंग्रा: ॥065) कहते हैं। वर्षा-काल में धरातल का 
जल इनके द्वारा प्रवेश करता है। हवाई द्वीप में बलुआ पत्थर तथा बेसाल्ट में भी 
इनकी रचना हो रही है क्योंकि इस क्षेत्र में रासायनिक अपरदन अधिक होता है। 
केन्तुकी (सं० रा० आ०) में विशिष्ठ उदाहरण मिलते हैं। 

विलय रन्त्र--धीरे-धीरे घोल रन्त्र और चौड़े हो जाते हैं और इनमें से होकर 
बहुत बड़ी-बड़ी जलधाराएँ प्रूमि में प्रविष्ट होकर लुप्त हो जाती हैं। इन्हें विलय रन्प्र 
(5०09 ॥0]68) कहते हैं। इनका यह नाम इसलिए पड़ा है कि ये घरातल के 
पस्पृ्ण जल को निगल जाते हैं। ये बेलनाकार या कीपाकार होते हैं। याकशायर के 
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इंग्लबोरो के पास सबसे कौतृहल युक्त गेपिंग गिल विलय रच्ध्र है जिसमें फेल बेक 
नदी समा जाती है। इसका पाती पुनः 2 किलोमीटर आगे घरातल पर आ जाता 
है । सबसे गहरा विलय रन्ध्र फ्रांस का टू डे ग्लाज (700 66 892) है जो 657 मीटर 
गहरा है । 

कन्द्रा--भूसिगत जल भूपटल के नीचे ही अपना काये करता है । चूने की 
शैलों के नीवे स्थित अपारगम्य शैल तक पहुँच कर पानी क्षैतिज मार्ग से ढाल के 
अनुसार बहने लगता है जिसके कारग अपारगम्य शैल के ऊपर पारगम्य शैल में 
भूमिगत नाले बन जाते है । इन्हें कन्दरा (०४४००) कहते हैं । इन कन्दराओं के मु ह 
धरातल पर अधिक चौड़े हो जाते हैं जिन्हें निगिर छिद्र (0॥76) कहते हैं । 'डोलिन' 
सरलिब भाषा का शब्द है। निगिर छिद भूमि के अकस्मात्‌ धंसने से बनते हैं । 

संकुण्ड था अलिजिल्ला -- कभी-कभी कन्दराओं की छत टूटकर ध्वस्त हो जाती 
है और कई निगिर छिद्रों के मिल जाने से बहुत बड़े तथा विस्तृत गडढ़े बन जाते हैं । 
इन्हें अलिजिल्नला (८४०७) कहते हैं। इन संकुण्डों का व्यास ।9 किलोमीटर तक 
पाया जाता है। इनमें नदियाँ लुप्त हो जाती हैं और घरातल की घाटियाँ सूख जाती 
हैं जिन्हें अंध घादी (9]70 ४४॥७५) कहते हैं। यूगोसलाविया के कास्ट मैदान में 
यह बहुत मिलता है। 

रश्जकुण्ड--जब कई संकुण्ड मिल जाते हैं तो विस्तृत कुण्ड बन जाते हैं । इन्हें 
राजकुण्ड (0]85) कहते हैं। यह 'सलेव' भाषा का शब्द है। कुछ विद्वानों के मता- 
नुसार राजकुण्ड प्राचीन भ्रृंश घादियाँ हैं जिनमें चते की शैल के ऊपर बालुकास्तर 
की परत अब भी मोजूद है। इनमें यत्र-तत्र नदियाँ बहती हैं। जहाँ बालू का स्तर 
बढ़ जाता है वहाँ नदियाँ घरातल के भीतर अदृश्य हो जाती हैं । मध्य प्रदेश में पंच- 
सढ़ी के निकट वाटसंमेट (५/४७४ए४7/) स्थान पर राजकुण्ड का यह हृश्य उपस्थित है । 

प्राकृतिक पुल---इन संकुण्डों एवं राजकुण्डों के मध्य में पूर्ण अपरदन के पदचात 
कहीं-कहीं कठोर चूना-पत्थर के अवशिष्ट टीले खड़े मिलते हैं । इनको चूर्णकूट 
(7775) कहते हैं । भूमिगत कच्दराओं की छत कहीं-कहीं टूट जाती है तो बीच का 
शेष भाग पुल की भाँति सका रे कि लक जज ललित लक 
रहता है। इनको प्राकृतिक व्न्ल्् 
पुल (76पा8/  977086) । 
कहते हैं। वर्जीनिया [सं० 
रा० अ०) में इसका उत्तम 


उदाहरण है । है “या कर 
नियुरंगा--घोल रन्त्र. फसल ८ >> 

तथा घरातल को भूमिगत ि 

नालों से मिलाने वाली सुरंगों चित्र 429-निसु रंगा 

को निसुरंगा (90705) कहते हैं। यह सवियन भाषा का शब्द है। फ्रांसीसी भाषा 

में इन्हें अबेन्ध (5५०7७) कहते हैं। ये प्रायः लम्बबत्‌ तथा तनिक भूके हुए होते हैं । 


















#बुकपाउ लक! आलउा जय “-् ४ (६) 
मकर 2 मार आरा निकला इढ कप कत 22025 किक 
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परिवहन 

भूमिगत जल द्वारा घुलित पदार्थे घोल के रूप में तब तक बहाये जाते हैं जब 
तक उनका लिक्षेपण नहीं हो जाता है। कभी-कभी ये घुलित पदार्थ समुद्र या कील 
तक ले जाये जाते हैं जिससे फ्रील तथा समुद्र की लवणता बढ़ जाती है। कभी-कभी 
ये पदार्थ जवसादी शेलों में तलछट के रूप में जम जाते हैं । 
निक्षेपषण की स्थलाइृति 

भूमिगत जल द्वारा घुलित पदार्थों के विक्षेपण से भिन्न-भिन्न प्रकार के रूप 
निर्मित होते हैं। इन निश्षेपणों के निम्नांकित कारण होते हैं : 

कार्बन डाइ-ऑक्साइड--कार्बन डाइ-ऑक्साइड तथा अन्य घुलित गैसों के कम 
हो जाने पर निर्क्षपण होने लगता है क्योंकि इन गैसों की अनुपस्थिति में घुलनशीलता 
घट जाती है। 

वाष्पीकरण--भूमि के भीतर ताप के बढ़ने से या वायुमण्डल के वाप्पीकरण से 
भूमिगत जल का कुछ अंश निकलता रहता है। कालान्तर में घोल से बाहर कुछ 
घुलित पदार्थ फेंक दिया जाता है। फलत: निक्षेपण होता है 

तापमान में कमो--ताप के बढ़ते पर अधिकतर पदार्थ की घुलनणीजता बढ़ 
जाती है और ताप के कम होने पर घट जाती है। अतः जल का तापमान कम होने 
प्र जितना पदार्थ उसमें पहले से घुला होता है उसका कुछ अंश बैठ जाता है। 

दाब सें कमी--अधिकतर पदार्थों की घृलनश्ीलता दाब की वृद्धि से बढ़ जाती 
है ओर दाब के कम होने पर घट जाती है। अतः जल पर भी दाब के कम होने पर 
निक्षेपण प्रारम्भ हो जाता 
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पदार्थों की क्रियाओं के £8 
फलस्वरूप भी निक्षेपण 
होता है । चित्र 30-.-उच्छेल तथा अवशेल का एक हृश्य 
निक्लेषण से निर्मित भदृश्य 
उच्छेल--चूना-पत्थर के प्रदेशों में भूमिगत कन्दराओं में छत से जल का अन्त: 
ज्ाव होता है। जल में चूने का घोल बतंमान रहता है। ऐसी दशा से जल के टपकने 
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से कन्दरा-तल के आधार पर ऊपर उठते हुए चूवा-स्तम्भ बन जाते हैं। ये स्तम्भ 
उच्छेल (59/98776) कहलाते हैं। ये स्तम्भ तल में मोटे और ऊपर की ओर क्रमश: 
पतले होते जाते हैं । 

अवशेल--जब कन्दराओं की छत से पानी ठपकता है तो धीरे-धीरे छत के 
आधार पर वीचे लटके हुए चूना-स्तम्भ बन जाते हैं। ये स्तम्भ छत की ओर मोटे 
और नीचे की ओर कन्दरा के खाली भाग में पतले होते जाते हैं। ये स्तम्भ अवशेल 
(5:077८४6) कहलाते हैं। इवका निर्माण कन्दरा की छत से नि:स्रावित चूने के घोल 
के जल के सूखने पर होता है। डेविस महोदय ने (930) इसको ख्र्तपाषाण 
(577990०76) कहा है । 

कभी-कभी उच्छेल तथा अवशल मिल जाते हैं और तल से छत तक एक पूर्ण 
स्तम्भ बन जाता है। अँबेरी कन्दराओं में ये दृश्य विचित्र प्रतीत होते हैं । इन्हें कन्दरा 
स्तम्भ (०४५०7॥ .7|875) कहते हैं । इंग्लेण्ड तथा समरसेट प्रदेश (आस्ट्रेलिया) में 
इसके उत्तम उदाहरण हैं । न्यूमेविसको के काल्तेबाड कन्दरा में यह हृश्य मिलता है 
इनके मिलने से वाजे की पाइप के आकार की टेढ़ी-मेढ़ी आकृति बन जाती है जिनके 
थपथपाने पर ध्वनि दिकलती है । कभी-कभी केवल आद्र ता के फलस्वरूप एक आकृति 
बन जाती है। इसमें जल के बिन्दु या गुरुत्वाकर्षण का कोई हाथ नहीं रहता है । 
इसको हेलिक्टाइट (#०0०0॥०) कहते हैं । 

रन्ध्र-प्रत्थिका--कभी-कभी शेलों की खोखली जगह भूमिगत घोल के निक्षेपण 
से पूर्ण या आंशिक रूप में भर जाती है। इस निरक्षेप में सैकता (४॥0०७) निक्षेप के 
कण कंघी के दाँत की भाँति ज्ञात होते हैं। यह निशक्षेप रम्श्र-प्रन्थिका या जियोड 
(8००06) कहलाता है । 

प्रतिस्थापन-- यदाकदा जब भूमिगत जल के घोल में अन्य पदार्थ घुल जाते हैं 
तो उसी मात्रा में घुला हुआ पदार्थ अलग होकर जम जाता है। प्रतिस्थापन (76- 
78८७7070) की यह क्रिया अणु-प्रति-अणु में होती है। अतः घुले हुए पदार्थ के रूप 
में अन्तर नहीं होने पाता है किन्तु बनावट में परिवर्तन हो जाता है। इस क्रिया से 
कभी-कभी पेड़ों के तने भी शेलों के रूप में बदल जाते हैं जिन्हें पाषाण वक्ष या 
काष्टाइम (7०77766 ॥6० ०7 90०00) कहते हैं। इस प्रकार का परिवर्तत जिन 
हडिडयों या घोंघों में हो जाता है, उन्हें पाषाण हुडडी या पाषाण घोंघें कहते हैं । 

संग्रथन--किसी ठोस कण को केन्द्र मानकर उसके चारों ओर निनश्षेपण होने से 
संग्रथणन (८०70८007) बनता है। इनका आकार ग्रन्थिकी (700797) होता है । 
ये जमाव परतदार शैलों की तह या धरातल पर होते हैं। भारतीय कंकड़ इस प्रकार 
के जमाव के उत्तम उदाहरण हैं । इनमें कैन्द्रीय कण के चारों ओर कैल्सियम कार्बनिट 
का निक्षेपण होता है। 

कास्ट स्थलाकृति 
(५ 88 ।070278[0॥9) 
चूने के प्रदेशों में विकस्ति भूहह्य को कास्द स्थलाकृति की संज्ञा प्रदान की 
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जाती है। इसके नामकरण का कारण जआस्ट्रिया का कास्ट जनपद है जहाँ चने के 
प्रदेश का सबसे श्रेष्ठ विकसित रूप मिलता है। इसी नाम पर इस प्रकार के सभी 
मैदानों का नाम कास्ट मैदान पड़ गया है। इस प्रकार के सबसे विकसित क्षेत्र यूरोप 
में निदारिक आल्पूस के समीप एड्रियाटिक सागर के पूरब में मिलता है। यह क्षेत्र 
लगभग 80 किलोमीटर लम्बी पेटी में इस्ट्रियन प्रायद्वीप से प्रारम्भ होकर यूगोसलाविया 
होते हुए दक्षिण-पूर्व में विस्तृत है। सम्पूर्ण प्रदेश पथरीला मरुस्थल है जिसमें गडढे, 
गते तथा टीले अव्यवस्थित रूप में यत्र-तत्र विखरे हुए हैं। यह प्रदेश वनस्पतिहीन न 
और इसमें धरातलीय प्रवाह भी नहीं है | 


कास्ट स्थलाक॒ति मध्य फ्रांस के कासेस क्षेत्र, स्विटजरलैण्ड के आह्यूस, इंगलैण्ड 
की एपीनाइन श्रेणी, संयुक्त राज्य अमरीका के केन्टकी, टेनीसी, फ्लोरिडा तथा 
वर्जीनिया राज्य, मेद्रिसकों के युक्राटन 
पाकिस्तान की किस्थर श्रेणी और भारत 
के भेड़ाघाट, रोहतास प्हाड़ी, जिला कान ल 
तथा काँगड़ा घाटी में मिलतों है। किन्तु 
इनमें कास्ट स्थलाक॒ति पूर्ण विकसित 
नहीं है । 

कास्ट स्थलाक॒ति चने के प्रदेश में मिलती 
है क्योंकि इसमें लम्बवत्‌ सन्धियों तथा कार्बन 
डाइ-ऑवक्साइड मिश्रित जल की उपलब्धि 
होती है। चूने के पत्थर के क्षेत्रों की आकृति े 
विज्ञान (709॥0]089) तथा वहाँ के जल-.. चित्र 3----.एड्रियाटिक तट पर 
विज्ञान (79070089) में घनिष्ठ सम्बन्ध कास्ट भुह्श्य 
होता है। चने का पत्थर दो प्रकार का होता है--एक कठोर तथा मणिभीय शैलों 
का और दूसरा मुलायम एवं छिद्रयुक्त शैलों का। प्रथम सरकार की दलों में कांर्स्ट 
भूह्य का पूर्ण विकास होता है, किन्तु मुलायम एवं छिद्रयुक्त शलों में विकसित भू- 
दृश्य खरिया (०४०॥८) कहलाता है । 





कास्ट स्थलाकइृति के प्रसुख रूप 

वर्षा का जल चने के पत्थर के क्षेत्रों में सेकरी एवं गहरी नाजियों द्वारा प्रवेश 
करता है । इस प्रकार ऋरमश: घोल रन्ध्र, लैपीज, विलय रन्ध्र, निगिरि छिद्ग, संकुण्ड 
तथा प्राकृतिक पुलों का निर्माण होता है जिससे धरातल ऊबड़-खाबड़ तथा विचित्र 
हो जाता है। भूमिगत जल के निश्षेप से उच्छेल, अवशैल, शुष्क घाटी आदि की 
रचना हो जाती है। इसमें टीलों एवं गड्ढों का जाल बिछा होता है । इनमें प्रवाह 
धरातलीय नहीं होता, बल्कि भूमिगत होता है और जल-स्तर श्षैतिज और समतल 
होता है । इनमें नदियों की पूर्ण व्यवस्थाएँ मिलती हैं । 
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कास्ट स्थलाकृति में अपरदयब-चक्र 

कास्ट प्रदेश में भूमिगत जल का कार्य वहुत ही स्पष्ट एवं आकर्षक होता है। 
ऐसे देशों में भूटश्य के निर्माण का क्रम कार्स्ट भूआाकृतिक चक्र (६875६ 86077077977० 
०५८७) कहलाता हैं। स्विजिक के मतानुसार कार्ट प्रदेश के अपरदन की तीन 
अवस्थाएँ होती हैं। ऐसे देश में अपरदन-चक्र के विकास के लिए यह आवद्यक है कि 
वहाँ चूना के पत्थर की मोटी पारगम्थ शैल के नीचे अपारमगम्य शैल स्थित हो और 
भौमजल-स्तर पारगम्य दैल सें काफी गहराई पर हो । ऐसे क्षेत्र जब समुद्र के भीतर 
से अकस्मात्‌ ऊपर उठ जाते हैं तो अपरदन-चक्र का श्रीगणेश हो जाता है। फ्रांसीसी 
भूगोलवेत्ता स्विजिक के मतानुदार एक पूर्णतया विकसित कास्टे-क्रम में तीन जलीय 
क्षेत्र होते हैं : ह 

() धरातल के नीचे का क्षेत्र जिसमें घाराएँ तथा जलकोष होते हैं जो वर्पा- 
काल में नीचे पानी पहुँचाते हैं, परन्तु प्रायः शुष्क्र रहते हैं । 

(2) इसके बाद ऋ्रमवत्‌ शुष्क एवं आदर क्षेत्र हैं। इनमें पर्याप्त समय तक 
कन्दराएँ तथा जलधाराएं जलपूर्ण रह सकती हैं, किन्तु यह स्थिति स्थायी नहीं होती 

(3) सबसे नीचे के अपारगम्यथ शैल के ऊपर का क्षेत्र, जो सेव जलयुक्त रहता 
है ओर स्थायी जलधाराएंँ तथा जलकोष रहते हैं । 

स्विजिक के पूर्वे ब्रिटिश विद्वाच ग्रुण्ड तथा काठजर ने भी भूमिगतजल-अपवाह 
के सम्बन्ध में विरोधी मत प्रकट किये थे। काटजर महोदय के मतानुसार पानी 
पृथ्वी के भीतर अववरत रूप से बह रहा है । जहाँ ऐसी परिस्थिति नहीं है वहाँ 
'साइफन' के समान गडढे हैं जो पानी को ऊपर ठेल देते हैं। काठजर स्थायी जल 
को एक आकस्मिक एवं क्षणिक क्रिया के रूप में मानते हैं । 

ग्रृण्ड के मतानुसार चूदे के पत्थर में एक संतृप्त तल रहता है जिसके नीचे 
की शैल जल से परिपूर्ण रहती है। इस जल में प्रवाह तब होता है जब ऊपर से वर्षा 
का जल इसमें पहुँच जाता है । 

उपयुक्त दोनों मतों से कार्स्ट मैदानों की आकृति एवं जल-व्यवस्था की 
व्याख्या नहीं हो पाती है । जल-स्रोतों के स्थान एवं जल-स्तर में अन्तर, भीलों में जल 
की कमी ओर अन्त में उनका शुष्क हो जावा आदि तथ्यों की व्याख्या इन मतों से 
स्पष्ट नहीं हो पाती है । 

स्विजिक महोदय के अनुसार भूमिगत जल द्वारा अपरदत-चक्र की निम्न चार 
अवस्थाएं होती हैं। इस अवधारणा का प्रतिपादव सन्‌ 98 में हुआ । 

() तरुणावस्था--अपरदन-चक्र की प्रथम अवस्था में घरातल की सामान्य 
अपवाह-व्यवस्था आरम्भ होती है, क्‍योंकि चूने की शैलों के ऊपर सामान्यतः बाल- 
स्तर रहता है। जल-स्तर प्राय: धरातल के निकट होता है और अपरदन की 
साधारण प्रक्रिया जारी होती है। चूवे की मोटी तह के ऊपर का आवरण नष्ट होने 
लगता है। धरातल की सन्धियाँ घोल द्वारा चौड़ी होने लगती हैं और घोल रन्श्र, 
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लैपीज तथा वलय-रम्त्र का निर्माण हो जाता है। बान ऐंगलिव का मत है कि 
लैपीज का निर्माण युवावस्था में 
होता है, किन्तु अन्य विद्वान इसको 
प्रौढ़्ावस्था का हृश्य मानते हैं । 
इस अवस्था में धरातलीय प्रवाह 7 रे 
का कुछ अंश भूमिगत अपवाह में गा ० 
परिणत हो जाता है ओर क्रमशः डड 
भूमिगत अपवाह में वृद्धि के ६ हट ४ पड 


झेलाइन 
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निगिरि-छिंद्र इस अवस्था को चित्र 4 32-चुरणे- सत्र क्षेत्र : तरणावस्था 
मुख्य विशेषता है । 

(2) प्रौद्ावस्था--दूसरी अवस्था में भूमिगत कन्दराओं, पोनास, गुफाओं आदि 
का निर्माण हो जाता है । भूमिगत अपवाह में वृद्धि होती जाती है, साधारण वर्षा का 
सारा जल नीचे दबती निवेशिका (आगंता8 ०४८९) द्वारा विलय-रम्त्र या अंध 
घाटी में चला जाता है और घरावलीय अपवाह लुप्त हो जाता है। निगिरि-छिद्र 
और भूमिगत जल-गते के बे जाने 2 फू जुल्स््ड 
से भूमिगत जल-प्रवाह में अधिक (००0७७ अर ध् -> 


नह 


विस्तार हो जाता है । जल-स्तर की 2/20 7४८0 ६: 5 हट 
ऊँचाई कम हो जाती है। प्राकृतिक ट्विट 2222 £ 


प्र डे 2 
रूपरेखा बंजर तथा शुष्क हो जाती 6 2 2 42 0.2 222 
है। निगिरि छिद्र कन्दराएँ तथा ७०४ #ऋऋऋ 
विलय रन्ध्र संख्या तथा आकार में चित्र 33--चुर्ण-प्रस्तर क्षेत्र : औढ़ावस्था 
बढ़ जाते हैं। संकुण्ड, राजकुण्ड, शुष्कघाटी, उच्छेल अवशैल तथा चूणेकुट की रचना 
हो जाती है। कास्ट का विकास श्रेष्ठ काल होता है। 

(3) पूर्ण प्रोढ़ावस्था--इस अवस्था में कार्स्ट लक्षणों का ह्ास प्रारम्भ हो जाता 
है। कन्दराओं की सरिताएँ कास्टं-गवाक्षों (875६ 7009७) से अंशत: दृष्टिगोचर 
होने लगती हैं। ये गवाक्ष बढ़कर अलिजिद्दा में परिणत हो जाते हैं और मूल चूने 
के उच्च प्रदेश के बिखरे भाग * 
चू्णकूट (#प्॥) रूप में दिखाई 
देते हैं । 

(4) वृद्धावस्था---अन्तिम 
अवस्था में राजकुण्ड तथा 
चूर्णकूट का पूर्ण विकास हो 22 
जाता है। जल द्वारा और चित्र 34-- चूणं-प्रस्तर क्षेत्र : वृद्धावस्था 
अधिक गहराई तक कटाव सम्भव नहीं होता और सम्पूर्ण क्षेत्र अपारगम्य शैलों पर 
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पुन: एक वार खुल जाता है और अपारगम्य दैलें वायुमण्डल के संस्र्ग में आ जाती 
हैं और स्पष्ट दिखायी देने लगती हैं। धरातलीय जल-अपवाह पुन: प्र:रम्भ हो जाता 
हैं। बिखरे चूर्णकूट (#777) पाये जाते हैं । कास्ट स्थलाकृति की यह अवस्था वर्जी- 
तिया तथा कासेस (फ्रांस) में मिलती है । 
बालुका-स्तर की परत पुनः हृष्टिगोचर होने लगती है और दूसरा चक्र आरम्भ 
हो जाता है। यह क्रम सदेव जारी रहता है। इसी से इसको चक्र की संज्ञा प्रदान 
की गयी है । उपरोक्त अवस्थाएं मैदानी तथा पढठारी प्रदेशों में प्राप्त होती हैं। 
बीड महोंदय ने सत्र 9] में इस अवधारणा की व्याख्या की थी किन्तु प्रकाशन 
की असुविधा के फलस्वरूप इस विचार पर भृवैज्ञानिकों का ध्यान वहीं गया । इन्होंवे 
कास्टे-चक्र को ठीन अवस्थाओं में विभक्त किया है । बीड महोदय के अनुसार, युवा- 
वस्था में घरातल्ीय अपवाह का परिवतंन भूमिगत अपवाह में होने लगता है और 
इस अवस्था की विश्येपता निमिरि-छिद्र होते हैं । 
प्रोढ़ावस्था में अत्यधिक घोल रन्ध्र तथा घरातलीय अपवाह प्राप्त होता है। 
केवल बड़ी गभीरीभूत सरिताएँ (८आापध्याए॥०व 5४०७॥४७) ही धरातलीय अपवाह 
को कायम रखती हैं। घोल निवेशिका, बिलय रन्ध्र, अंबधाटी मिश्र घोल तथा 
निगिरि-छिद्र सैकड़ों की संख्या में मिलते हैं । 
वृद्धावस्था में धरातलीय अपवाह प्रारम्भ हो जाता है। कास्ट गवाक्ष, कास्ट 
सुरंग, प्राकृतिक पुल तथा चूर्णकूट विशेष लक्षण हैं । 
इतना स्मरण रखना चाहिए कि एक ही समय कारटे-क्षेत्र में कास्टं-चक्र की 
विभिन्न अवस्थाएँ उपलब्ध हो सकती हैं । 
अदन 
, ताए6 8 278 [270 8८९०0ए॥6 ०6 ॥6 एणाट 0 फप्रातढाश/'0णव एव8/ जा 
7ट8क्षत [0 60907, ह050907क/007 870 6९9०0४07, 
(4674 7969; #॥#व/ 7965; फ#व्यादाए। 7966; (60/दातंफ्रक' /977) 
भूमिगत जल के अपरदन एवं निक्षेपण कार्यों का विवरण लिखिए । 
2. 2860058 6 एक80०९758#06 (दपा85 0 हुबव58 १8807., 089९ 
जात कक्ाएं65 एशं। 0797, 
(ऋक्काफ्का 797/; 4874 7966; ॥॥९८४४६ /968) 


कास्ट स्थलाकृति की विशिष्टताओं का विवरण लिखिए और उदाहरण भी 
दीजिए । 


3, 7)80055$ (6 8९607 ० फ्रातवएा0070 ५७४०३६६४ 79 77#68/096 /१६४०॥, 
(4ाध्ा।ब0 दर्द 968; 87#4/ 977) 
चूना-प्रदेश में भुभमिगत जल के कार्यों की विवेचचा कोजिए । 

4... बा वाह ९0४8४ 0फ्राड 6 08वें 5ए फ़र्ध/००॥89 |7 टिक 
२९९०॥8 ? (24844? 7969; ठऋटा०+ 7969; उ०ककफु धरा /97/) 
कारठ-क्षेत्र में अपक्षय से किन आकारों का निर्माण होता है ? 

3... शैयदाएिट8 धी6 0ियाबा0ण ती क6ा8ांशा एल]... (6047 7%%/ 2977) 
उत्ल त कूप के निर्माण को व्याख्या कीजिये । 


परिवर्तनकारी बहिर्जात बलें-प्रवाहित जल 


[80074 ८0-५0 एज ए007एओट 707ट28-_ 
" एएशसारद श&ाफए] 





कसी स्थल भाग के समुद्र-तल से बाहर निकलते ही अनाच्छादी साधनों का प्रभाव 

पड़ने लगता है। ये सभी साधन विशिष्ट प्रकार से भव्य को परिवर्तित करते 
हैं। वर्षा से प्राप्त जल द्वारा धरातल पर महत्त्वपूर्ण परिवर्तन लाये जाते हैं। इस 
जल की तीन गतियाँ होती हैं। कुछ भाग भूमि में सोख लिया जाता है, कुछ वाष्पी- 
करण में चला जाता है और शेष धरातल पर प्रवाहित होता है । इस प्रवाहित जल 
का प्रभाव धरातल पर सर्वाधिक पड़ता है। प्रवाहित जल की प्रतीक नवियाँ हैं । 

जल का बहाव पृथ्वी के आकर्षण के फलस्वरूप होता है। अत: जल ढाल की 
ओर बहता है और जल-प्रवाह धाराओं के द्वारा होता है। जल-प्रवाह के लिए 
धाराएँ स्थल को काटती-छाँटती रहती हैं और नदी के रूप में उपस्थित हो जाती 
हैं। पव॑तीय भागों में तीव्रगामी छोटी-छोटी धाराएँ, मैदानों में मनद गति से बहने 
वाली बड़ी-बड़ी नदियाँ तथा मरुस्थलों में उतराने वाली नदियाँ स्थल पर भारी 
परिवतेन प्रस्तुत करती हैं । 

प्रवाहित जल नदियों के रूप में प्रधानत: तीन कार्य करता है---अपरदन, परि- 
वहन तथा निक्षेपण । नदी का जल किनारों एवं तली को काटठता-छाँटता रहता है । 
यह नदी का अपरदन कार्य कहलाता है। अपरदित पदार्थ जैसे रेत, कीचड़ एवं लटके 
हुए पदार्थ जल के साथ दूर तक बहते चले जाते हैं। यह नदी का परिवहत कहा 
जाता है। नदी के जेल के साथ बहते हुए पदार्थ परिस्थिति विशेष में कहीं न कहीं 
जमा हो जाते हैं। यह कार्ये निक्षेपण के नाम से पुकारा जाता है । 

अपरदन 

नदियों द्वारा अपरदन दो प्रकार का होता है--बलकृत अपरदन (7606॥728/ 
धा०अं०7) तथा रासायनिक अपरदन (णाध्य्यां2३| ७०४०१) । रासायनिक अपरदन 
में नदी के तल का घुलनशील पदार्थ उसके जल में घुलकर बहने लगता है। इस दिशा 
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में उस पदार्थ का अपना रूप नहीं रह जाता है। बलकृत अपरदन में नदी अपने 
किनारों को अपनी धारा की शक्ति से काटती है । नदी के द्वारा इस प्रकार का छप- 
रदन अधिक होता है। यह दो प्रकार का होता है--पार्श्विक अपरदन तथा ऊर्ध्वाधर 
अपरदन । प्रथम प्रकार के अपरदन से नदी चौड़ी होती है और द्वितीय अपरदल में 
नदी का पेटा गहरा होता है । 


अपरदन की विधियाँ 

नदी द्वारा अपरदन कार्य चार विधियों से सम्पन्न होता है : 

(4) जलीय क्रिया (सए0720॥0 ७८४०॥), 

(2) अपचर्षण क्रिया (ह9907॥), 

(3) संनिधर्षण क्रिया (807707), 

(4) संक्षारण क्रिया ((०7०शं०॥) । 

जलीय-क्रिया में नदी का बहता हुआ जल उसके तल तथा किनारे की शैलों को 
ढीला कर देता है और वबलक्ृत अपरदत की सामग्री को अन्य अव्यवस्थित पदार्थों के 
साथ जल में बहा देता है। मूसलाधार वर्षा से जोते हुए खेतों में यह क्रिया देखी जा 
सकती है। इस अपचघर्षण किया का अर्थ नदी की तली एवं किनारों को शैलों का 
नदी-भार से पारस्परिक भोतिक रगड़ होता है| नदी की धारा में बहुत अधिक शलों 
के कण भार के रूप में बहते रहते हैं। ये सदेव नदी के तल एवं किनारों से रगड़ 
खाते हैं। इसका फल यह होता है कि शलें कटती-फटती रहती हैं और रगड़ पैदा 
करने वाले पदार्थ धारा द्वारा दूर तक बहा दिये जाते हैं। इस प्रकार नया कटाव- 
तल बनता जाता है और बशैलें अधिक कठती जाती हैं। तल में बहने वाले कंकड़ों 
एवं गोलाश्मों से तल गहरा हो जाता है और भँवरों द्वारा तल में गड़ढ़े बन जाते हैं । 

नदियों द्वारा बहाकर लाये गये पदार्थों पर ही बलक्ृत क्रिया हो जाती है। ये 
टुकड़े नदियों के असमतल तल की शैलों के कितारों की टक्कर तथा आपसी संघर्षण 
से टूट जाते हैं और घिसकर गोल एवं चिकने हो जाते हैं। नदी बड़े टुकड़ों को 
घसीटती हुई और सूक्ष्म कणों को बहाती हुई ले जाती है। भंवर में बड़े टुकड़े ऊपर 
आ जाते हैं और पुनः तली में चले जाते हैं। इस प्रकार लुढ़कने एवं उछलने का क्रम 
बंध जाता है। इनके फलस्वरूप नदी की घाटी गहरी तथा चौड़ी होती जाती है । 
नदी का उद्गम-स्थल भी वर्षा से कठटता जाता है जिसके परिणामस्वरूप घाटियाँ 
लम्बी होती जाती हैं । 

नदी द्वारा रासायनिक अपरदन होता है। नदी के जल की घोलन-शक्ति, खारापन, 
कार्बन डाइ-ऑक्साइड तथा अन्य गैसों के सम्पिश्रण से बढ़ जाती है। तलीय शैलों 
की बनावट भी नदी के जल की क्षरण-शक्ति को निश्चित करती है। इस प्रकार 
संक्षारण क्रिया से शैलें ढीली हो जाती हैं और कालान्‍्तर में ध्वस्त हो जाती हैं। इस 
प्रकार घोल द्वारा पदार्थों का परिवहन से संक्षारण होता है । 
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अपरदन के आधार 
नदियों के अपरंदन में भिन्नता होती है। इसका कारण उनकी परिस्थितियों में 
अन्तर है। नदी द्वारा अपरदन को निम्नलिखित दथ्य निर्धारित करते हैं : 


() नदी के जल की मात्रा, (2) नदी के जल की गति, 
(3) नदी के जल का भार, (4) नदी के तल की बनावट, 


(5) नदी की घाटी का विकास । 

(4) जल-मात्रा--नदी में जल की मात्रा उसके उद्गम तथा उसके आवाहक्षेत् 
की वर्षा पर निर्भर करती है| अधिक वर्षा के क्षेत्र में बहने वाली नदियों में पर्याप्त 
जल भरा रहता है और कम वर्षा के क्षेत्र में स्थित नदियों में जल की कमी रहती 
है। वर्ष भर वर्षा वाले क्षेत्र की नदियों में साल भर और मौसमी वर्षा वाले क्षेत्र की 
नदियों में कुछ मास अधिक जल रहता है। जिन नदियों में छोटी-छोटी कई नदियाँ 
आकर मिलती हैं उनमें जल की मात्रा आवाह-क्षेत्र की वर्षा पर निर्भर करती है । 
जो नदियाँ भौलों से निकलती हैं उन नदियों में जल की मात्रा भीलों की जल-शक्ति 
पर निर्भर करती है । किन्तु कुछ नदियाँ हिमाच्छादित पव॑तों से निकलती हैं। उनमें 
जल-मात्रा हिम के पिघलने पर निर्भर करती है। जिव नदियों को उपयुक्त दोनों या 
तीनों परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं उनमें साल भर पर्याप्त जल मिलता है। उत्तरी भारत 
की नदियों को मौसमी वर्षा तथा ग्रीष्म ऋतु में हिम के पिघलने से पाती मिलता है । 
दक्षिणी भारत की नदियों में केवल वर्षा ऋतु में जल रहता है। अमेजन तथा कांगो 
नदियों के क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है, अतः उनमें वर्ष-पर्यन्त जल भरा रहता है । 

(2) जल-गति--नदी के जल की गति जल की मात्रा एवं नदी के ढाल पर 
निर्भर करती है। जल की अधिक मात्रा एवं तलहदी के अधिक ढाल पर नदी का 
वेग तीत्र होता है। जल की मात्रा तथा नदी-तल के ढाल के कम होने पर नदी की 
गति मन्द हो जाती है। भारतीय नदियों में वर्षा ऋतु में तीत्र प्रवाह हो जाता है। 
उत्तरी भारत की नदियों में अपेक्षाकृत कम तीत्र गति होती है क्योंकि नदियाँ समतल 
मैदान से होकर बहती हैं जिसका ढाल बहुत ही मन्द है। किन्तु दक्षिणी भारत की 
नदियों की गति अधिक तीव्र होती है क्योंकि ये ऊबड़-खाबड़ भूमि से होकर बहती हैं । 

नदी-घाटी की चौड़ाई का भी नदी की गति पर प्रभाव पड़ता है। अधिक चौड़ी 
घाटी में जल की गति सँकरी घाटी की अपेक्षा मन्द होती है। तीत्रगामी नदियाँ 
अधिक अपरदन करती हैं और उनमें अधिक भार-वहन की शक्ति होती है । 

(3) बद-भार--नदी के जल में मिश्चित तथा उसमें बहने वाले कंकड़ एवं गोलाइम 
नदी का भार कहलाती हैं जिसके द्वारा अपरदन होता है। नदी के द्वारा भार-वहन 
करने की विधि के अनुसार नदी का भार तीन प्रकार का कहा जाता है : 

(क) जल में मिले हुए छोटे-छोटे कण जिनसे पानी गँदला होता है । 

(ख) जल में घुला हुआ पदाथे । 

(ग) जल में लुढ़कता हुआ पदार्थ जो नदी के तले को घसीठता हुआ बहता है । 
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पर्वतीय भागों के तीत्र ढाल पर इस प्रकार का भार अधिक होता है। ये पदाय॑ 
पारस्परिक रगड़ के फलस्वरूप छोटे-छोटे कणों के रूप में बदल कर पाती में दूर तक 
बहते जाते हैं । 

नद-भार कई वालों पर निर्भर करता है। जल की गति पर भार अधिक निर्भर 
करता है। तीव्रगामी नदी अधिक भार वहन करती है और अधिक भारयुक्त नदियाँ 
अधिक अपरदन करती हैं क्योंकि जल में कंकड़-पत्थर, रेत आदि नदी की तली तथा 
किनारों को काटने में यन्त्र का कार्य करते हैं। कठोर शैलों के भार से अपरदन 
अधिक होता है । 

नदी की गति के साथ उसके जल में भार-वहन करने की शक्ति बढ़ती जाती 
है । यदि नदी की चाल दुगुनी कर दी जाय तो उसके जल में पहले की अपेक्षा 64 
गुता भार-वहनत करने की शक्ति हो जायगी और काट-छाँट की भी शक्ति बढ़ जायगी | 
इसके विपरीत शुद्ध एवं स्वच्छ जल में काट-छाँट करने की शक्ति शून्य होती है। 
नदी द्वारा अपरदन उसके भार के अनुपात में होता है। जब नदी में भार उत्तना ही 
होता है जितना उसे सामान्‍्यत: ढोना चाहिए, तो नदी द्वारा न तो अपरदन होता है 
ओर न निशेशण ही । किन्तु वास्तव में नदी का भार वहन योग्य मात्रा से कम या 
अधिक होता है। इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिए कि यदि नदी में भार 
नहीं है तो अपरदन नहीं होता और जब नदी में भार की मात्रा अधिकतम होती है 
तब भी अपरदन नहीं होता है। इन दोनों सीमाओं के मध्य में एक ऐसी अवस्था है 
जब अपरदन अधिकतम होता है। इस अवस्था के पूर्व अपरदन क्रमशः बढ़ता है तथा 
इसके पश्चात्‌ ऋमशः घटता है। जल में भार की मात्रा अधिकतम होने पर निक्षेपण 
होने लगता है और तत्परचात्‌ जल में अपरदन की शक्ति पैदा हो जाती है। यही 
अपरदन का मूल सिद्धान्त (7880 एपंगणं06 ० ४०भं०णा) है । 

(4) बदी-तल की बनावह--नदी-तल की शैलों की बनावढ तथा प्रकृति पर भी 
अपरदन निर्भर करता है । यदि तलीय शौलें मुलायम होती हैं तो कटाव अधिक होता 
है और तलीय शैलों के कठोर होने पर मधिः 


श्र ञ्र्षे 5 
कटाव शन: शर्ने: होता है। नदी-तल एरऋ्जइ्जजजक 


क्र 
च्ै ं में रि पों में रे ८ हि 
की शैलों में सन्धियों तथा दरारों की (एज आ चर जज हम 
६ ्य ध्हे दि ्् कु कै हर दि बच ५ जप हर ५ हे 5, 
में 5३३७४ ४३ ७ 3 ७२ पप 835७४ हे विद पे 
उपस्थिति अपरदन में सहायक होती है । आय अप 03 कप जला लक 
२०४०६ ४ ध्ब् 


(5) बदी-घादी का विकास-- $#. 
प्र्येक नदी स्वनिरमित घाटी में बहती ४४०. 
है। कभी-कभी वदियाँ पूर्वनिर्मित कु के ५ बम नि २३३ 
घादी में भी बहने लगती हैं किन्तु ऐसी 0७० ५०५०४६... 5 
दशा हिम-प्रवाहित क्षेत्रों में हिमनदी आम ४ ५ 
के हुट जाने पर पायी जाती है जिसमें. तट ०४ +ा+- कलम 
नदियाँ घाटी को सुधारती हैं । चित्र (35--नदी घाटी का विकास 
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घाटी का विकास जलवायु, नदी-तल की शैलों की बनावट तथा धरातल की 
प्राकतिक अवस्था पर निर्भर करता है। प्रारम्भ में वर्षा का जल या हिमनदी का 
जल एकत्र होकर ढाल के अनुसार जल कक कल अरमान 
बहने लगता है जिससे छोटे- 
छोटे नालों एवं नदियों की 
घाटियाँ बन जाती हैं क्योंकि 
बहना प्रारम्भ करते ही जल- 
धाराएँ गहरा कटाव करने लगती 
हैं। इस समय कोई भी सहायक ५ ः ट 
नदी नहीं होती है। इसमें जल ३३८ । 


की मात्रा भी कम होती है । अतः ६ ६?९ जम न 
इनसे सकरी एवं गहरी घाटियाँ चित्र 36--ट्विवेणी रूप घाटी 
बन जाती हैं। जैसे-जैसे समय व्यतीत होता जाता है, चदी का आवाह-दक्षेत्र (८४०॥- 
7०॥६ 8769) बढ़ता जाता है । फलत: इसमें जल की मात्रा और भार की अधिकता 
होती जाती है और नदी अपनी घाटी को गहराई के साथ पाइर्वों में भी काटने लगती 
है। पाइवों को काठने में शैलों की बनावट, वर्षा, वायु तथा सूर्य-ताप भी सहायक 
होता है। इस क्रिया द्वारा घाटी चौड़ी होने लगती है और इसका रूप हिवेणी (५- 
आकार) का हो जाता है । 

जब नदी कठोर शैलों से होकर प्रवाहित होती है तो उसकी घाटी चोड़ी न 
होकर गहरी होती जाती है । ऐसी सँकरी एवं गहरी घाटी महाखडु (8०8०) कहलाती 
है जिसके दोनों किनारे खड़े होते हैं । 

प्रारम्भिक अवस्था में गहरा कटाव इस प्रकार से होता है कि ऊबड़-खाबड़ तली 
में जलगतिका (0 ॥068) बन जाते हैं जिनमें उत्पन्न वृत्ताकार भंँवर में नुकीले 
पत्थर चक्कर काटते हैं। जब प्रवाह में भार बढ़ जाता है तो घाटी का तलीय भाग 
समतल हो जाता है। यह कार्य उच्च अवस्था में होता है जब नदी घाटी को गहरा 
करने की अपेक्षा विशेष रूप से किनारों की काट-छाँट करती है। 

प्रारम्भिक अवस्था में नदियाँ अभिशीष॑ अपरदन (॥640 ००४ंणा) के द्वारा 
शीर्ष की ओर लम्बी होती हैं और कभी-कभी अन्य नदियों का अपहरण (ए्रए्टा 
०87प्ा८) भी सम्प्त करती हैं। इससे प्रवाह-क्षेत्र एवं जल की मात्रा भी बढ़ती 
जाती है। किन्तु नदियों द्वारा गहरे कठाव की एक सीमा होती है। यह नदी का 
आधार-तल या चरम स्तर (0358 ०ए८) कहलाता है। किसी नदी की गहराई उसके 
मुहाने के स्तर से नीची नहीं हो सकती है । वास्तव में नदी के मुहाने के तल को ही 
आधार-तल कहा जाता है। महासागर-तल नदियों का सबसे अधिक गहरा चरम 
स्तर है। जिन नदियों का संगम झीलों में होता है उनका चरम स्तर भीलों का तल 
ही होता है। इसी प्रकार सहायक नदियों का चरम स्तर उनकी मुख्य नदियों का 
प्रवाह-तल होता है । 
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जब नदियाँ कम वर्षा के क्षेत्रों में अपनी घाटी को बहुत अधिक गहरा कर देती 
देती हैं और किनारे बहुत ऊँचे खड़े रहते हैं तो ऐसी घाटी को गभीर खड़्ड (08907) 
कहते हैं। अमरीका की कोलोरेडो नदी का भभीर खड़ड इसका ज्वलन्त उदाहरण 
है। कृष्णा नदी द्वारा महावलेश्वर के पास लगभग 600 मीटर गहरा गभीर खड़ड 
बन गया है। अवीसीनिया में ऐसी घाटियाँ बहुत मिलती हैं। महाखड़ और गभीर 
खड में एकमात्र अन्तर यही है कि गभीर खड्टड की घाटी अधिक गहरी होती है। 
नदी के इस ऊपरी भाग को घादी-क्षेत्र (४०९५४ ४720०) कहते हैं । 

नदियों द्वारा घाटियों के काठने की क्षिया के साथ नदियों में मोड़ बढ़ते जाते हैं। 
इससें पवंतीय भाग प्रक्षिप्त हो जाता है। कालान्‍्तर में नदियाँ इन पर्वंत-शाखाओं को 
काटती हुई मंदान में बहने लगती हैं । इस भाग को बाद में नदी का मैदान कहते हैं। 

घाटियों के निर्माण का मूल कारण सन्‌ 800 ई० के पूर्व पृथ्वी की प्रलयकारी 
हलचल मानी जाती थी । यह अवधारणा थी कि इन घाटियों में बाढ़ में नदियाँ या 
जलधारायें बहने लगीं। किन्तु सन्‌ 802 में इंगलेंड के भूविज्ञानी प्लेफेपर महोदय 
ने एक नये नियम को प्रस्तुत किया जिसके तीन मुख्य अंग थे। प्रथम, सरिताओं के 
आकार के अनुसार ही उनकी घाटियाँ होती हैं। द्वितीय, सरिताओं के संगम स्तर में 

उच्चतासंगति (४०००7627००) होती है । तीसरा, नदियों से घाटियाँ उत्कीर्ण (७४४९०) 
होती हैं । वर्तमान में प्लेफेवर महोदय के इस नियम की व्यापक मान्यता है । 
अपरदन की विभिन्न दशाएं 

जल-प्रपात--अपरदन में भिन्नता के कारण कई प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न 
हो जाती हैं। यदि कठोर तथा मुलायम शैलों की तहें एकान्तर से बिछी हुई रहती 
हैं तो घाटी में चद्रानी वेदिकाएँ बन जाती हैं। यदि कठोर तहें मुलायभ तहों के 
साथ स्थित होकर नदी के बहाव , 
की ओर तनिक भुूकी हुई रहती 
हैं तो नदी की घाटी में प्रपातों 
की श्वृखला बन जाती है। 
समतल मुलायम चट्टानी तहों के 
भीतर यदि कोई कड़ी शैल की 
तह ऊर्ध्वाधर खड़ी मिलती है तो 
घाटी में प्रषात बन जाते हैं। चित्र 37----जल-प्रषात को रचना 
जब कठोर चट्टानी तहें मुलायम शैल की तहों के ऊपर अनुप्रस्थ स्थिति में रहती हैं 
तो भी नदी की घाटी में प्रषात बनता है। किन्तु नीचे की मुलायम शैलों के हूटते 
रहने से ऊपरी कड़ी शैलें टूट जाती हैं और प्रपात पीछे की ओर ह॒टता जाता है। 
कालान्तर में ऐसे प्रयातों के समाप्त हो जाने की सम्भावना होती है। 

विभिन्न जल-प्रषपात--जल-प्रपातों की रचना का प्रमुख कारण नदी की घाटी 
में असमान, कठोर एवं मुलायम शैलों की उपस्थिति होती है । यदि घाटी में एक ही 
प्रकार की शैलें होती हैं तो जल-प्रषात नहीं बनते हैं । 
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जल-प्रपात में जल ऊपर से नीचे गिरता है। जब नदी की घाटी की मुलायम 
जैलें कट जाती हैं और -कठोर शैलें रह जाती हैं तो वदी के मार्ग में जल-प्रपात 
बन जाते हैं। जब कठोर शैलों का अनुनति ढाल नदी के साथ होता है तो ज्षित्रिक 
(2905) बन जाते हैं। नोल नदी में बहुत-से झ्षिश्रिका मिलते हैं। जब कठोर शैल 
की तह मुलायम दैलों की तहों के मध्य लम्बवत्‌ खड़ी रह जाती है तो जल-प्रषात 
(#४०५5) बन जाते हैं । इस दक्शा 5 पक 
में उसका ढाल नदी के विपरीत रहता 
है। इस खड़े ढाल से पानी नीचे लुढ़- 
कता है । ० 

जब मुलायम शैलों की तहों के 
ऊपर कठोर शैलों की तहें अनुप्रस्थ 
स्थिति में रहती हैं तो मुलायम शर्लें 
कट जाती हैं और इनमें एक अवनमन 
कुण्ड (778० 7000!) बन जाता है। 
इस कुण्ड का जल उछल-उछल कर चित्र 38 --क्षिप्रिका 
मुलायम शैलों को भिगो देता है और कालान्तर में मुलायम शैलें गिरकर बह जाती 
हैं। इन शैलों के बह जाने पर ऊपर की शलें अपने बोफ के कारण टहूटकर गिर 
जाती हैं और जल-प्रपात पीछे को हटता जाता है। कालान्‍्तर में कठोर शैलों के 
पूर्ण नष्ट हो जाने पर जल-प्रपात समाप्त हो जाता है। जब कठोर शैलें सीधी खड़ी 
रहती हैं तो वे टूटती नहीं हैं और जल-प्रपात स्थायी बनता है । 





जब सीढ़ीदार दीवार के किनारे कई प्रपातों में जल गिरता है तो उनको सोपानोी 
पात (०9808085$) कहते हैं। जब कठोर शैलों के ऊपर बहुत बड़ी जल-राशि बहती 
है जिससे शेल ऊपर दिखायी नहीं देती तो इसको प्रपात (०४६879०:) कहते हैं । 
मध्य प्रदेश में जल-प्रपातों की भरमार है। नर्मदा नदी में रीवाँ से 266 किलो- 
मीटर दूर अमरकंटक में 'कपिलधारा” नामक जल-प्रषात है। इस सुन्दर मनमुग्ध- 
कारी प्रपात के सन्निकट कपिल मुनि का तपस्याश्रम था। नर्मदा में दूसरा प्रपात 
दुग्धधारा' है। विच्ध्य कगार के अन्दर पठार पर क्षिप्रिका निर्माण होता है । 


नियाग्रा जल-प्रषपात--इस जल-प्रपात को फ्रांसीसी विद्वान लासाल ने सन्‌ 
678 में खोजा था। यह ईरी फील से निकलने वाली एक छोटी नदी नियाग्रा पर 
स्थित है। गोट आइलैण्ड नामक द्वीप द्वारा यह जल-प्रपात दो भागों में विभक्त हो 
गया है। इसका एक भाग कनाडा में है जिसकी चौड़ाई 855 मीठर है और दूसरा 
भाग संयुक्त राज्य अमरीका में है जिसकी चौड़ाई 325 मीटर है। कनाडा में इस 
प्रपात को नालरूप प्रयात (॥075०-४08 #8/) कहते हैं। कनाडा में इसकी ऊंचाई 
प्राभु 5 
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52 मीटर ओर संयुक्त पथ मम-क-आ-क-कख- 


में स्िन न  ाा र 
राज्य अमरीका में 49 बात जा जा ताज 8, 


मीटर है। इससे प्रति डोलोमाइट का आज (९७ 

सेकण्ड 5,724 घन मीटर ; वा ड आह हल चाह | (४ ४१ 

पानी गिरता है । शेल ् 62, 2. (8 
इस प्रपात का : >> 33 (०0// ९५५०७ ४ ५०), 


नसों पा: 4 (६२० /// पक 43% 2 रा 
का पत्थर सिप्तट2% /॥ ५ स्लरनपरि 


यहा), हैं. कही पक्रनम. 9०. न व. आ 


आरम्भ लगभग 25 
हजार वर्ष के पूर्व हुआ । 
वहाँ से यह 30 किलों- ७० ८ 

मीटर पीछे हट गया है। और शेल 
पीछे हटने की इसकी 
सामान्‍य गति लगभग | 
मीटर प्रति वर्ष है, 
यद्यपि संयुक्त राज्य शेलं 


अमरीका की ओर यह .__ ३32 .__ जज, रे ८ 


गति केवल $ मीटर प्रति >> 
वर्ष है क्योंकि उधर कम. चित्र 39--नियाप्रा जल-प्रषात का विभाग चित्र 
जल गिरता है । 

इस प्रपात में डोलोमाइट की कठोर शैल के 
पश्चात्‌ मुलायम शेल (४78०) की शैल है। इसके 
बाद चूने के पत्थर तथा बलुआ पत्थर एवं शेल की 
शैल का क्रम है। 

नदियाँ अपनी घाटी के निचले भांग एवं 
किनारों को काटने लगती हैं और परिवाहित पदार्थों 
का निक्षेपण भी करती हैं । इस निक्षेपण से बड़े-बड़े 
मैदान बन जाते हैं। यह नदी-घाटी का भेदानो क्षेत्र 
(एक्ं॥ 020०) कहलाता है। इस दक्ा में घाटी में 
अपरदन की अपेक्षा निक्षेपण अधिक होता है । घाटी 
की गहराई क्रमशः कम होती जाती है । नदी में बाढ़ 
की दशा उपस्थित हो जाती है। नदी-घाटी की 
प्रवणता (8740०7/) पहले की अपेक्षा कम हो जाती 
है । नदी अपने मार्ग में तनिक भी अवरोध उपस्थित (६.2, - 
होते पर मुड़ जाती है। नदी के इस प्रकार के प्रवाह '--- खी केजबक की दिख 
को विसपेण (776876०779) कहते हैं क्योंकि तुकीं.. + 32836 
की मियाण्डर नदी में ऐसे ही मोड़ पाये जाते हैं। चित्र 440--नदी का विसपंण 


ज्प्सक 









रे ३ ५ ९ “+ की ञे ३ 

रे छ है| | है| $्‌ 7. भी ८ 
रे खा [ रे / 

जि ऐ रे ४ ». / /९५ १६ 
३ ४ कि रे 

/ जा किम घ भी सु / ही 


्स 
५ आर कक 
पं र रे ५, ६ ०3, 
। हेआराक न पी 
॥ ६ जज कर्मी 
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प्रारम्भिक अवस्था में विसर्पी नदी की घाटी संकरी होती है तथा विसर्पण अविकसित 
अवस्था में होता है। इनमें जटिलता कम होती है। धीरे-धीरे घाटी भी चौड़ी हो 
जाती है और मोड़ भी जटिल हो जाते हैं । 

नदी-पथ में जलधारा घाटी के अवतल (००7०४५७) किनारे से ठकराती है । 
फलस्वरूप वह तट कट जाता है और नदी के प्रवाह में र्कावट भी होती है। अवरोध 
के कारण प्रवाह में 


मोड़ की प्रवृत्ति हो. झिहएह 22000 (0 
४ ८ लत तर: 220 0777 (९४॥॥ ६ 
५९" आय कर "की के के डा मि 22 कर 42२ 
जाती है। कंटाव के 
०-४ 
पदार्थ उत्तल(००४ए०5) 
2] 


किनारे पर एकत्र होने 
लगते हैं। अवतल 
किनारा खड़ा प्रतीत 
होता है ओर उत्तल 
किनारे पर मन्द ढाल 
होता है। नदी की 
गहराई भी अवतल तट 
की ओर अधिक होती चित्र [4[---नदी का मोड़ 

है और उत्तल तट की ओर गहराई धीरे-धीरे कम हो जाती है। इसी कारण खड़े 
तट निरन्तर कटते रहते हैं और कम ढालू तट पर निक्षेपण होता रहता है जिससे 
नदी के प्रवाह में मोड़ बढ़ता जाता है। इस प्रकार विसरपण 


इतना बढ़ जाता है कि नदी की आकृति बिलकुल वृत्ताकार 0 हि 
हो जाती है। इस अवस्था में नदियाँ बाढ़ के समय अपने 
मार्ग को छोड़कर मोड़ के निकट के भाग को काटकर बहने 
लगती हैं। यह सीधा प्रवाह-मार्ग बाढ़ के पश्चात्‌ भी बता 
रह जाता है। ऐसी द्षा में मोड़दार भाग भील का रूप 


धारण कर लेता है जो छाड़न (07-50947०) कहलाता है । य्ज्य 
गंगा नदी के मैदानी भाग में इस प्रकार की भीलें बहुत | 
मिलती हैं । 

स्ट्राथ--नदी के मार्ग में बहुधा परिवर्तेव होता रहता | 
है। धीरे-धीरे घाटी का मोड़ कटता जाता है और घाटी-तल | 
चोड़ा होता जाता है। अन्त में घाटी-तल समतल बन जाता ; । 
है जिसमें होकर सपिल मार्ग से नदी बहती है और नदी की 
घाटी की चौड़ाई से नदी की चौड़ाई अधिक हो जाती है। चित्र 42---छाड़न 
इस प्रकार का घाटी-तल स्द्राथ (४7960) कहलाता है। 

बाढ़ के समय नदी का जल किनारों पर चढ़कर फेल जाता है। नदी के इस 
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अर्किक औँख हैं 


व्रेसिन को बाढ़ का मैंदान कहते हैं । बाढ़ की स्थिति में नदी में जल तीब्र गति से 
प्रवाहित होता है किन्तु बाढ़ के क्षेत्र में मन्द गति से बहता है। नदी के किनारों पर 
अवयाद के एकत्र होने से नदी-तट वाढ़ के मैदान से ऊँचा हो जाता है । बाढ़ समाप्त 
ही जाने पर नद्दी-तल में निश्षेपण होता है और नदी-तल ऊँचा होता जाता है। 
इसके फलस्वरूप पहले की अपेक्षा कगारों के ऊँचा होने पर भी नदी-तल से उनकी 
ऊँचाई पूव॑वत्‌ ही रह जाती है। यह प्रक्रिया बराबर होती रहती है जिससे कालान्त्र 
में तदी-तल बाड़ के मैदान से भी ऊँचा हो जाता है। ऐसी दशा में बाढ़ अधिक 
आती है। नदी द्वारा तिभित बाँध सहश किनारे त5-बाँथ (४५९०७) कहलाते हैं । 
ब्वॉंगहो, मिसीसीपी तथा पो नदियों में इस प्रकार के तट-बाँध मिलते हैं । 
नदी का पुनय वन 
(रिशुपएथावाता ० ए275) 

एक अवस्था ऐसी आती है कि नदी-घाटी में परिवर्तन होने से नदी का उद्गम- 
स्थल ऊचा उठ जाता है और नदी पुनः तीन्र गति से बहने लगती है और अपनी 
तली को गहरा करना प्रारम्भ कर देती है। इसके निम्न कारण हो सकते हैं : 

() भूगभंवर्ती शक्तियों द्वारा धरातल का उत्थापन, 

(2) सागर के जल-तल का गिराव, 

(3) अत्यधिक वर्षा, जल-भार में कमी तथा नदी के आयतन में वृद्धि 


७३७०० ४,००४ 


#.. इक व्पॉ2४ 





«या 





चित्र 43--.तदी-घादी का पुनयु बन 

जब किसी आकस्मिक घटना से नदी-तल का ढाल बिगड़ जाता है तो नदी 
की धारा तीब्र हो जाती 
है और नदी अपने पेटे 
तथा कितारे को काटना 
प्रारम्भ कर देती है और 
फिर नदी का चक्र प्रति- 
ध्ठित हो जाता है। नदी 
का पुनयुं वन नदी-घाटी चित्र 44-.. रचनात्मक पाषाणी पीठिकाएँ 
के विकास की किसी भी अवस्था में हो सकता है। इसको गतिक पुनयु वन 
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(9 णक्यां० एशुंप्रश्धा००) कहते हैं। इस क्रिया से बाढ़ का मैदान नदी-तल से 
बहुत ऊंचा हो जाता है और नदी-घाटी में सोपान की आकृति उपस्थित हो जाती 
है । इस प्रकार के नदी-चक्रों के कारण सीढ़ीनुमा घाटी बन जाती है जिसे नदी वेदिका 
(एए० शः8००) कहा जाता है । 

विश्वव्यापी समुद्री जल-तल के गिराव के फलस्वरूप सुस्थितिक पुनशु वन 
(६एल्‍&४० एशुंपए०ा००7) होता है। यह दो प्रकार की होती है--प्रथम, भूपटल 
विरूपी युस्थितिकता (94&709॥0 €प्रशश्धंगा) और द्वितीय, द्विमानी सुस्थितिकता 
(8/400-०ए5८797) । प्रथम में महासागरीय बेसिन की घारिता के अन्तर के 
कारण सागरीय जल-तल में परिवर्तन आता है। दूसरे में हिमनदन के फलस्वरूप 
महासागर के जल-तल में अन्तर पड़ता है। भूपटल विरूपी युस्थितिकता के जनक 
सुइस महोदय हैं जिसके वर्तमान समर्थक कौलिग (सन्‌ 935) हैं । 

नदी के जल में भार की कमी, अधिक वर्षा के फलस्वरूप जल-वाह में वृद्धि 
और नये अपवाह से प्राप्त जल के कारण नदी के आायतन में वृद्धि भी स्थैद्रिक 
पुनयु वन (8&॥0 एथुंप्रश्थयध07) पैदा करता है। इसके जनक मसेलाट महोदय 
(सन्‌ 920) हैं । 

विसपंण की अवस्था में नदी के पुनयु वत से नदी की घाटी के मोड़ गहरे बन 
जाते हैं, यद्यपि उनका टेढ़ा-मेढ़ा आकार पहले ही जैसा रहता है। इस प्रकार के 
सेकरे-गह रे मोडों को गभो रोभूत विसपे (7 ('९7086 70970 ८75) कहते हैं । 
इनका भुकाव दीवार की भाँति निकले हुए स्थल से पृथक होता है । ये स्थल बाद में 
कट जाते हैं । गोदावरी के परवर्ती वंतरणी नदी में यह मिलता है । 

नदी का अपरदन-चक्र 

नदी अपने उद्गम-स्थान से ढाल के अनुसार बहती है और उसका आवाह- 
क्षेत्र सीमित होता है जिससे उसमें जल की मात्रा बहुत कम होती है। इस भाग में 
जल में भार भी कम होता है। इस कारण इस भाग में अपरदन कम होता है । ज्यों 
ज्यों नदी आगे बढ़ती जाती है उसका आवाह-क्षेत्र विस्तृत होता जाता है, जल की 


ता भी. ेफ 
नी 


क्‍ ५-६ बृद्धा 
चित्र |45--नदी घाठी के अपरदन-चक्र की ऋमिक अवस्थाओं की परिच्छेदिका 


मात्रा बढ़ती जाती है और जल में भार बढ़ जाता है। फलतः नदी द्वारा अपरदन 
अधिक हो जाता है। किन्तु यह भी एक निदिवत सीमा के परचात्‌ रुक जाता हे 
अथवा अपरदन एवं निक्षेपण दोनों साथ-साथ चलने लगते हैं । किन्तु मुहाने के पास 
जल की मात्रा अधिक होते हुए भी नदी-तल में ढाल नगण्य हो जाता है । जल-प्रवाह 
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मन्द पड़ जाता है। अतः नदी अपने द्वारा प्रवाहित पदार्थों को निक्षेप करना प्रारम्भ 
कर देती है। उसमें अपरदन की शक्ति शेष नहीं रह जाती है। फलत: इस भाग में 
अपरदन नहीं होता है । 

संक्षेप में कहा जा सकता है कि उद्गम तथा मुहाने पर अपरदम नहीं होता 
है और मध्यवर्ती भाग में अपरदन अधिक होता है और यह उद्गम एवं मुहाने की 
ओर ऋमझ: कम होता जाता है। अपरदन की इस विशेषता के कारण नदी-पथ 
का समढाल धीरे-धीरे अवतल हो जाता है। यही नदी का अपरदन-चक्त (४०080णाव।! 
०ए८6) कहलाता है। इसमें केवल एक नदी की घाटी का ही अध्ययन किया जाता 
है। किन्तु सामान्य अपरदत-चक्त (#0यक्क 0ए०४० ० ०70807) में इस सम्पूर्ण 
क्षेत्र का अध्ययन होता है जिस पर नदियाँ बहती हैं और स्थल को नया रूप प्रदान 
करती हैं। वास्तव में भूमि के उत्थापन काल से लेकर उच्च भूमि के विनाश तक 
के घटता-क्रम को अपरदन-चक्र (०५४ ० ८०807) की संज्ञा प्रदान की जाती है। 

यह चक्र धीरे-धीरे विस्तृत होता जाता है और अपरदन एवं निक्षेपण की 
भिन्नता के कारण यह प्रतीत होता है कि उद्गम के भाग का ढाल अधिक है । ऊपरी 
भाग में अपरदन अधिक होता है और निचले भाग में निक्षेपण की प्रधानता रहती 
है । इस प्रकार अपरदन क्रमशः ऊपर को बढ़ता जाता है। 


जल-विभाजक 

जिस भाग से वर्षा का जल ढाल का अनुसरण करते हुए विभिन्न दिशाओं में 
प्रवाहित होता है, वह जल-विभाजक (ज़8/८:-5॥०१) कहलाता है । पंजाब एवं उत्तर 
प्रदेश की नदियों का जल-विभाजक दिल्‍ली क्षेत्र है। जल-विभाजक अवतल या उत्तल 
होते हैं । यदि नदी का उद्गम जल-विभाजक के सिरे पर होता है तो जल-विभाजक 
अदतल होता है और ही 
यदि नदी का उद्गम 8 ह। 
जल-विभाजक के श्र 
ढाल पर नीचे होता 
है तो जल-विभाजक 
उत्तल होता है। )अवतल जलविभाजक (ब) सामान्य जलविमाजक॑ 
प्रारम्भ में जल- चित्र 46-- जल-विभाजक 
विभाजक सदेव उत्तल होता है क्योंकि नदियों का उद्गम कभी भी जल-विभाजक के 
शिखर पर नहीं होता है बल्कि उसके ढाल पर ही होता है। धीरे-धीरे उत्तल जल- 
विभाजक अभिज्ञीष अपरदन से अवतल जल-विभाजक का रूप ग्रहण कर लेता है 
ओर ऐसा भी समय आता है जब जल-विभाजक समाप्त हो जाता है। 


अपहरण करने वाली नदी अपहरणी नदी ([72/6 77ए०) कहलाती है। जिस 
नदी का अपहरण होता है उसे रुंडित बंदी (००॥०80०४ 7४७7) कहते हैं । अपहरित 
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तदी में स्वभावतः जल की मात्रा बहुत कम हो जाती है और घाटी के अनुकूल 
इनका आकार नहीं रह जाता है। ऐसी क्षीण नदियाँ अनुषपन्न नदी (प्रांडी ए्रए८7) 
कहलाती हैं । जब वदी का आकार घाटी से बड़ा होता है तो इसको अत्युपपन्न 
सरिता (0४०० ॥/ $06०7) कहते हैं। अपहरण के पश्चात्‌ असफल नदी एवं अप- 
हरणी नदी के मध्य एक शुष्क भाग उपस्थित हो जाता है जो वास्तव में असफल 
नदी की पहले की घाटी होती है। इस द्युष्क भाग को पवत-विदर (छत 890) 
कहते हैं । यही दुध्क स्थल अपहरित एवं अपहरणी नदियों के सध्य जल-विभाजक 
का कार्य करता है । 

कभी-कभी इस शुष्क जल-विभाजक की ओर से वदी की ओर ढाल के विपरीत 
छोटी धाराएँ बनने लगती हैं और कालान्तर में अभिशीर्ष अपरदन से बड़ा परिवर्तेन 
हो जाता है। वह मोड़ जहाँ नदी अपहरित होती है, अपहरण-मोड़ (८90ए ०0 
०००7प7०) कहलाता है । 

नदी का परिवहन 

नदी अपरदन के पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान को बहा ले जाती है । 
यह नदी का परिवहन (ह&7509072/0॥) कहलाता है। नदी के परिवहन में 
अपने अपरदन के सिवाय अन्य साधनों से भी मार्ग में पदार्थ प्राप्त होते हैं ॥ इनमें 
भूमि-स्खलन (970-8॥065), अवपात हिमानी अवधाव (अंप्राफफांग8 8५०/७॥०॥४) 
तथा वायूढ़ पदार्थ अधिक होते हैं। प्रकृति में नदियाँ परिवहन के प्रमुख साधन हैं । 
नदियों द्वारा परिवहन की मात्रा का अनुमान गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं सिन्धु नदियों द्वारा 
क्रमश: नौ एवं दस हजार मीटर टन अवसाद प्रतिदिन बहा ले जाने की शक्ति से सहज 
किया जा सकता है । 

नदी-परिवहुन के प्रकार 

नदियाँ विभिन्न आकार एवं प्रकार के पदार्थों का परिवहन करती हैं । परिवहन 
की पाँच विधियाँ हैं--कर्षण. (78०707), उत्परिवतेन (52707), विलंबन 
(87800707), घोल (50४४०॥) तथा प्लवन (70&8४0॥7) । किन्तु परिवहन के 
पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं 

(क) जल में घुला हुआ पदाथ, 

(ख) जल में तैरता हुआ पदार्थ, 

(ग) जल में घिसटता एवं लुढ़कता हुआ पदार्थ । 

इन उपयुक्त पदार्थों के परिवहन में तीन तथ्यों का प्रभाव पड़ता हे : 

() नदी-धारा का वेग, 

(2) नदी-धारा को प्रवृत्ति, 

(3) परिवाहित पदार्थों का आपेक्षिक गुरुत्व (89००० 87«श५9) तथा उत्प्ला 

बकता (97094769) । 
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बहा दिये जाते हैं। यदि जल में यह विशेषता न होती तो नदियों द्वारा पदार्थों का 
वहन बहुत कठिन हो जाता। नदियों में विभिन्न प्रकार के लवण घोल के रूप में उप- 
स्थित रहते हैं। इससे जल का घनत्व बढ़ जाता है जिससे पदार्थों की प्लवनशीलता 
और भी बढ़ जाती है। फलत: नदी के द्वारा परिवहन और भी सरल हो जाता है । 


जल-विभाजक का अपरदन 

नदी अपनी घाटी को उद्गम की ओर काटती है किन्तु इसकी भी एक सीमा 
होती है । नदियाँ अपने उद्गम से परे नहीं काटती हैं किन्तु ऐसे अनेक उदाहरण हैं 
जिनसे ज्ञात होता है कि बंदी की घाटी उद्गम स्थान से बहुत दूर पीछे की ओर भी 
विस्तृत हो जाती है । यह दशा केबल नदी के कटाव से ही नहीं सम्पन्न होती है बल्कि 
वर्षा, तुषार इत्यादि का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। इसी कारण नदी का उद्गम 
पीछे की ओर खिसकने लगता है । चरम स्तर (87266 879067॥0 07 5883 [४ए८!) 
प्र पहुँच गयी नदियों में उद्गम की ओर अपरदन अधिक होता है । 

निरीक्षण एवं परीक्षण से ऐसा ज्ञात होता है कि जहाँ जल-विभाजकों के दोनों 
ओर शिलाएँ साधारण एवं चपटी होती हैं और जहाँ नदी के दोनों ओर जल-बृष्टि 
समान होती है वहाँ जल-विभाजकों के ढाल मन्द होते हैं। मनन्‍्द ढाल बनने की इस 
प्रवृत्ति को अमरीकी भूगोलवेत्ता क्रेम्पबेल का समान ढाल सिद्धान्त (छग70|8 ० 
०६(पव १६८॥४78४) कहते हैं। इस नियम की व्याख्या में बताया गया है कि जब 
जल-विभाजक के दोनों ढाल असमान हैं तब खड़े ढाल का कटाव अधिक होकर जल- 
विभाजक मन्द ढाल की ओर तब तक हटता जायगा जब तक कि दोनों ढाल बराबर 
न हो जायें। 

जिन भागों में शिलाओं की बनावट मिश्रित रहती है और उनमें अधिक ढाल 
रहता है वहाँ जल-विभाजक स्तरों के अधिक ढाल की ओर हटेगा जिससे दोनों ढालों 


में असमानता बनी रहेगी। इस प्रवृत्ति को एकनति विस्थापव का सिद्धान्त (छागध- 
७096 ० 770700779 59078) कहते हैं । 


चरस इतर 

नदी की गति धरातल के ढाल पर निर्भर करती है। नदी का लक्ष्य समुद्र तक 
पहुँचना होता है। नदियों के जीवनकाल में एक अवस्था होती है जब उनकी तली 
इतनी गहरी हो जाती है कि उसके बाद कटाव नहीं हो सकता है और उनके जल में 
भार इतना हो जाता है कि न वे अपरदन करती हैं और न निश्वेपण । वे केवल अपने 
भार का परिवहन करती हैं। इस प्रकार की स्थिति केवल मुहाने पर ही रहती है । 
मुहाने के निकट नदी के गहरे कठाव की क्रिया शुन्य हो जाती है । यहाँ चरम स्तर 
स्थायी होता है। समुद्र-तल ही सार्वभौसिक निम्न तल हो सकता है। इसी प्रकार 
सहायक नदियाँ भी मुख्य नदी के साथ संगम पर स्थानीय चरम स्तर का निर्माण 
करती हैं जिससे अपरदन की क्रिया नियन्त्रित होती है। 
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चरम स्तर ही अपरदन का आधार-तल माना गया है। स्थायी चरम स्तर प्राप्त 
नदियों के मार्ग का ढाल ऊपरी भाग में अवतल होता है। किन्तु लदियों की यह दशा 
वास्तविक नहीं है. केवल कल्पनामात्र ही है क्योंकि नदियाँ सवंदा भार का परिवहन 
करती रहतीं हैं और जब तक यह कार्य होता रहता है, उसके किसी न किसी भाग 
में निश्ेषण की क्रिया की अपेक्षा अपरदन अधिक होता है। उनके जीवनकाल में कभी 
भी ऐसा समय नहीं आदा जब उनका भार, जल की मात्रा एवं गति इस प्रकार 
संतुलित हो जाय कि अपरदन एवं निक्षेपण बिलकुल न हो। इसी से नदियों का 
स्थायी चरम स्तर कभी भी नहीं बनता । भीलों में गिरने वाली तथा कठोर झैलों से 
होकर बहने वाली नदियों में और सहायक नदियों के मुहाने पर स्थानीय चरम स्तर 
बनता है जो अस्थायी होता है। 

यह स्मरण रखना चाहिए कि नदी का ध्येय धरातल पर संतुलित एवं अपरिवर्तित 
बहाव को कायम करना ही होता है और नदी का कार्य भी यही होता है कि जल 
समुचित रूप से विना रुकावट के बह जाय। इसीलिए चरम स्तर अपरदन और निक्षे- 
पण के मध्य संतुलन स्थापित करने की आवश्यक दशा है | जब कटे हुए धरातल का 
भाग इतना नीचा हो जाता है कि प्रत्यक्ष रूप से समतल हृष्टिगोचर हो तो उसे नदी 
का चरम स्तर पर पहुँचना कहते हैं । 

यदि नदी के मार्ग में कोई कठोर शैल या भील पड़ जाती है तो चरम स्तर की 
अवस्था विलम्ब से पहुँचती है। इस प्रकार पावेल, मेलाट तथा डेविस महोदयों के 
विचारों से स्थायी (9०7), स्थानीय ([000/) तथा अस्थायी ((शगए07७7५) 
चरम स्तर होते हैं । 

जब नदी का अपरदन एवं निशक्षेपण कार्य बराबर हो जाता है तो यह नदी की 
अवणित अवस्था (87080 5885) कहलाती है। नदी केवल एक गति से बढ़कर 
समुद्र तक पहुँचती है। डेबिस महोदय के अनुसार यह दक्षा भूआकृति चक्र (060- 
77070/0 ०५८४४) की अन्तिम अवस्था होती है। प्रवणित नदी का ढाल तथा लम्बाई 
से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। किसी भी ढाल तथा लम्बाई की नदी प्रवणित अवस्था 
को श्राप्त हो सकती है। जब नदी का अपरदन रचनात्मक कार्य से अधिक होता हैं 
तो वह निम्नीकरण अवस्था (6827808॥07 8886) कहलाती है। इस अवस्था में 
नदी का पेटा गहरा होने लगता है, नदी का ढाल कम होता जाता है और नदी का 
वेग मन्द होने लगता है। जब अपरदन से निक्षेपण अधिक होता है तो इसको अधि- 
वृद्धि अवस्था (४887202007 5६88०) कहते हैं। इस दक्षा में नदी का पेटा उथला 
होने लगता है, ढाल अधिक हो जाता है और भवाह की गति बढ़ने लगती है जिससे 
नदी अपने पूरे भार को सुगमतापूर्वक बहा ले जाती है । 


नदी का अपहरण 
प्रारम्भिक अवस्था में नदियाँ अपना पथ निश्चित करती हैं किन्तु बाद में अपने 
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उद्गम की ओर काठता प्रारम्भ करती हैं। इस प्रकार जल-विभाजक कट जाता है । 
ऐसी दक्ा में एक नदी जल- 
विभाजक के दूसरे पक्ष में बहने 
वाली नदी के ऊपरी भाग के 
प्रवाह को अपने आवाह-क्षेत्र 
में सम्मिलित कर लेती है। 
यह कार्य नदी का अपहरण डा 2५ 
कहलाता है । 20002 2222 2222 


2८, 42022 %/6742; 


जब दो नदियाँ समीप में मुलायम शेल “ 
बहती हैं तो अपने शीर्ष की ओर. चित्र 47--नदी के अपहरण के पूर्व को अवस्था 
अधिक कटने वाली नदी दूसरी नदी को, जो अभिक्ञी्ष अपरदन कम करती है, अपने 


में मिला लेती है । कम अपरदन वाली नदी का प्रवाह अधिक अपरदन वाली नदी की 
ओर मुड़ जाता है अर्थात्‌ 


कम अभिशीष अपरदन 
करने वाली नदी दूसरी 
नदी के द्वारा अपहरित 
कर ली जाती है । 





22.५५ 


नदी का अपहरण 
जल-विभाजक के खिस- 
काव अथवा विनष्टता पर 
निर्भर करता है। यह 
प्रक्रिय भूमि की बनावट चित्र 48---नदी के अपहरण के बाद को अवस्था 
वर्षा की मात्रा तथा भूमि के ढाल पर निर्भर करती है। यदि जल-विभाजक के एक 
पक्ष में मुलायम झौलें होती हैं, वर्षा अधिक होती है और ढाल भी अधिक रहता हैँ 
तो जल-विभाजक शीत्रता से कटता है। यदि जल-विभाजक के दूसरे पक्ष में कठोर 
बैलें, वर्षा की कम मात्रा तथा कम ढाल हो तो जल-विभाजक कम कटता है। किसी 
एक तथ्य में भी अन्तर होने पर कटठाव में अन्तर पड़ जाता है । 

नदी के स्रोत के अपहरण से प्रवाह-पथ उलठ जाता है और जल विपरीत दिया 
में बहने लगता है क्योंकि अपहरित नदी का जल अपहरण करने वाली नदी में प्रवा- 
हित होने लगता है। नदी का अपहरण उस दशा में भी सम्भव होता है जब कई 
मुख्य नदियाँ एक-दूसरे के समान्तर बहती हैं और सहायक नदियाँ एक-दूसरे के 
समान्तर बहती हैं अथवा सहायक नदियाँ एक-दूसरे की विपरीत दिश्षा में बहती 
और सहायक नदियों का जल-विभाजक एक दिशा में खिसकने लगता है। ऐसी दशा 
में एक सहायक नदी दूसरी सहायक नदी के जल को आत्मसात्‌ करने लगती है । कभी- 
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कभी ऐसा भी होता है कि अपहरण करने वाली सहायक नदी अपहरित सहायक नदी 
के पूर्ण प्रवाह को ग्रहण कर लेती है ओर कालात्तर में मुख्य नद्ी के प्रवाह को भी 
अपहरण कर लेती है। हिमालय में इसके कई उदाहरण मिलते हैं। कोसी नदी ने 
अरुण नदी का अपहरण किया है। इंगलेण्ड की आऊज नदी ने निड, उर तथा स्वेल 
नदियों को क्रम से अपहरण किया है। फ्रांस में मौजेल नदी ने म्यूज की एक सदह्दायक 
का अपहरण किया है। जर्मत विद्वाद्‌ फिलिप्सन ने सन्‌ 886 में तदी की अपहरण- 
क्रिया की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया । उसकी राय में जल-विभाजक का 
एकांगी अपरदन, नदी के प्रवाह में कठोर झैलों की तह, उत्थापन की यांत्रिक क्रियाएँ, 
हिम तथा ज्वालामुखी के कार्य तथा भूमि-स्खलन भी नदी-अपहरण के कारण हो 
सकते हैं । 
नदी-अपहरण में अनुपपन्न नदी में, जो घाटी की चोड़ाई देखते हुए बहुत छोटी 

होती है, पवन-विदर (ए्ाग0 889), अपहरण मोड़, आदि विशेष चिह्न परिलक्षित 
गले हैं । 

अमरीकी भृविज्ञानी डब्ल्यु० ओ० कासवो के अनुसार वास्तविक नदी-अपहरण 
के सम्बन्ध में दो मत प्रस्तुत किये जाते हैं। एक मत के अनुसार ऊपर से नीचे वाली 
तदी में जल अकस्मात् बहने लगता है। दूसरे मत का विचार है कि भूमि के नीचे 
ही नीच अपहरित नदी का जल दूसरी नदी में बहने लगता है । चूने की शैलों में, 
प्रवश्य वालु के पत्थर में तथा ककरीली मिट्टी में अपहरण सदेव पृथ्वी के अभ्यन्तर 
में होता है। अपारगम्य शैलों में, शेल तथा अवसादी दौलों में अपहरण धरातल पर 
होता है । 

क्रासवी के अनुसार अपहरण तीन प्रकार के होते हैं : 

(|) अभिज्ञीष अपहरण (686 जक्वात 87007) 

(2) पाइवे अपहरण (#क्षाबव0ा (8७(पा८) 

(3) अन्त:भौमिक अपहरण (8प0-0&एश्षाव्था (४७४००) | 

नदी के निक्षेपण 

अपरदन की पुरक क्रिया निक्षेपण होती है। नदी के जल की मात्रा, धारा-वेग 
तथा ढाल-प्रवणता के बढ़ने से अपरदन की क्रिया को प्रोत्साहन मिलता है तो इनका 
कम होना निश्षेपण को बढ़ाता हे । नदी-प्रवाह में अवरोध नदी जल में फैलाबव तथा 
नद-भार में वृद्धि भी निक्षेपण में सहायक होती है। नदी के मध्यवर्ती तथा निचले 
भाग में जल का आयतन कम नहीं होता किन्तु ढाल तथा वेग कम हो जाता है, अतएब 
निक्षेपण होने लगता है। इस निक्षेपण से नदी-घाटी में विभिन्न प्रकार के रूप एवं 
आकतियाँ बन जाती हैं जिनमें निम्न प्रमुख हैं : 

(]) जलोड शंकु या पंखा (5॥0ए8| (०7६ ० छा), 

(2) बालुका पुलिन (9870 8७75), 


ह। भें हि 


श्ु 
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(3) तट-बाँध (7.2५००४) अथवा प्राकृतिक बाँध (र८ए78/| 79877067/), 
(4) बाढ़ का मेंदान (7000 
?]8॥), 

(5) डेल्ठा (7०68) । 

() जलोढ़ पंखा--जब नदियाँ पव॑- 
तीय प्रदेश को छोड़कर मंदान में प्रवेश 
करती हैं तो उनकी गति मन्द पड़ने लगती 
है और उनकी परिवहन-शक्ति भी क्षीण 
होने लगती है* जिसके फलस्वरूप मोटी न 
बजरी, बालू, शिलाखण्ड आदि शंकु के आकार. चित्र 749--जलोढ़ या कछारी शंकु 
के टीलों के रूप में एकत्र हो जाते हैं। जब कई ऐसे टीले एक में मिल जाते हैं तो 
उनकी आकृति पंखे के (पधै”-ा 
समान प्रतीत होने लगती 
है। सूक्ष्म कण अथवा रेत ४... लक मी “< - रेल 
के कछारी शं7 बने होते पअ 
हैं। अत: वे अपेक्षाकत 2222 रेत 
अधिक चौरस होते हैं। | 222४७ 
छोटी-छोटी नदियाँ अधिक ्ि. छब ५ कर 
ढालु शंकु बनाती हैं। जब &_ 
कई जलोढ़ पंखा मिलकर ४५ 
कई किलोमीटर विस्तृत एक चित्र 50--कछारो पोठिकाएँ क्‍ 
मैदान का निर्माण करते हैं तो इसे निरापद जलोढ़ मेदान या बाजदा (एा०67707( 
2!0ए०[| एथां॥ 07 59]2069) कहते हैं । 


(2) बालुका पुलिन--नदियों की घाटी के मध्य में बाढ़ के दिनों में विभिन्न 
प्रकार से अवसाद जमा हो जाते हैं और बालु के अवरोधी पुलिन बन जाते हैं। इस 
प्रकार के निक्षेपण से धीरे-धीरे नदी की तलेटी निकटवर्ती मैदानों की अपेक्षा ऊंची हो 
जाती है । 


(3) तट-बाँध--नदी की मध्यवर्ती घाटी में निश्षेपण होता है । बाढ़ के समय 
नदी के प्रवाह की दिशा में ज्यों-ज्यों घुमाव पड़ता है उसके किनारों पर मोटी बजरी, 
बालू तथा कंकड़-पत्थर जमा होता जाता है। इस प्रकार के कगार को तद-बाँध कहते 
हैं। बाढ़ के समय नदी के पानी को रोकने के लिए केवल ऊँचे उठे हुए कगार ही 
रह जाते हैं। इसी कारण इन्हें प्राकृतिक बाँध भी कहते हैं। ये तट-बाँध मिसी- 
सीपी, पो तथा ह्वांगहो वदियों में देखे जा सकते हैं। ये मुलायम मिट्टी के बने होते 
हैं, अतः बाढ़ आने पर टूट जाते हैं और नदी के पानी के फैल जाने से समीपवर्ती 


या काया जहा ७७७७७ 
॥ 

/ +, 

हे 
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सेत्र में अपार धन-जन की क्षति हो जाती है। मिसीसिपी की बाढ़ को रोकने के 
लिए तट-बाँचों को सीमेण्ट तट-बांध की रचना 

लगाकर हृढ़ कर दिया 
गया है। प्राकृतिक 
क्रगारों की ऊँचाई के 
साथ नदी तल भी ऊपर 
उठ जाता है। कालानवर 
में नदी तल निकटवर्ती 
मैदान की सतह से ऊँचा 
हो जाता है। ऐसे उदा- 





हरण उत्तरी बिहार की चित्र 75]----नदी द्वारा निर्मित तठ-बाँध एवं 
नदियों में मिलते हैं । बाढ़ का मेदाव 


(4) बाढ़कृत मंदान--बाढ़ के दिनों में नदी के समीपवर्तो क्षेत्र में मिट्टी के बारीक 
कणों के निक्षेपण से बाढ़ का मैदान बनता है। सम्पूर्ण मैदान समतल तथा लहरदार 
प्रतीत होता है । इनमें 
सरिता-मार्ग में जल- 
मार्ग रोधिका (0७॥- 
70४ 9875). तथा 
विसप॑ (#68770675) 
के भीतरी भाग में चित्र 52-.नदी द्वारा निम्ित अवसादी पीठिकाएँ 
विसर्पी रोधिका (7०ं॥६ 98) पाये जाते हैं । बाढ़ के मैदान में छिछले जल-मार्गे 
भी मिलते हैं, जिनका उपयोग बाढ़ के समय में ही होता है। इनको निर्घ्ष मार्ग 
(50007 70प/65) कहते हैं । इनसे नदी का परित्यक्त मार्ग या नदी के जल-मार्ग के 
विकास की प्रारम्भिक अवस्था व्यक्त होती है। 

प्राकृतिक तट-बाँध के पृष्ठ-भाग में परच अनुप (580६ 5०779) मिलते हैं, 
जिनमें गाद (४0) तथा मृत्तिका के विस्तृत स्तर होते हैं। इनका उच्चावचन अल्प- 
मात्र होता है। इसमें छाड़न बन जाते हैं। जब नदी समुद्र में मिल जाती है तो नदी 
द्वारा प्रवाहित अवसाद संगम पर एकत्र होने लगते हैं। नदी की घाटी के विस्तृत होने 
से नदी का वेग घट जाता है। लवणयुक्त समुद्री जल के मिलने से नदी के अवसाद 
शीत्र नीचे बैठ जाते हैं और समुद्र-जल के भीतर ही एक विस्तृत मैदान का निर्माण 
होने लगता है। इसको डेल्टा कहते हैं । गंगा नदी एक महान्‌ डेल्टा बनाती है। 

(5) डेल्टा--नदी की घारा के मध्य में नदी का वेग अधिक होता है । अत: उस 
भाग का जल समुद्र में अधिक दूर तक प्रवेश कर जाता है | इस प्रकार अवसाद समुद्र 
में सुदूर तक जिद्ठा के आकार में जम जाता है। किन्तु किनारे का जल मन्द होने से 
समुद्र के संगम पर ही समाप्त हो जाता है और अवसाद वहीं जमा हो जाता है । 
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धीरे-धीरे यही समुद्र का मेदाव जल के ऊपर हो जाता है, किन्तु नदी का जल इतना 
शिथिल हो जाता है कि वह कई धाराओं में बहकर समुद्र में जा मिलता है। इस 
प्रकार नदियों के मुहाने पर ग्रीक भाषा के अक्षर डेल्टा (6) के आकार के त्रिभुजा- 
कार मंदान बन जाते हैं । इन्हें डेह्ठा की संज्ञा प्रदान की जाती है। डेल्टा शब्द का 
सवप्रथम प्रयोग हेरोडोट्स महोदय ने नील नदी के मुहाने के अध्ययत के समय पाँच 
शताव्दी पूर्व किया था। इस प्रकार 'डिल्टा चदी के अन्तिम भाग का वहु समतल 
मंदान है जिसका लिर्माण समुद्र की भीतरी नदी द्वारा प्रवाहित अवसाद से होता है 
और जिस पर नदी का जल अनेक धाराओं द्वारा समुद्र में वहुँचता है ।'” 
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नस निश्लेष 
चित्र 53--डेह्टा 

डेल्ठा के मेदान का ढाल समुद्र की ओर रहता है। डेल्टा के निर्माण के लिए 
निम्त परिस्थिलियाँ आवश्यक हैं : 

(क) नदी की निचली घाटी अधिक विस्तृत होनी चाहिए जिसमें मुहाने पर 
पहुँचते-पहुँचते नदी की धारा बिल्कुल शिथिल पड़ जाय । 

(ख) नदी के मार्ग में फील नहीं होनी चाहिए क्योंकि नदी के अवसाद भीलों में 
एकत्र हो जाते हैं ओर डेल्टा-निर्माण के लिए नदियों में अवसाद शेष नहीं रह जाता । 

(ग) नदी के मुहाने को ज्वार-भाटे तथा समुद्री धाराओं से मुक्त होना चाहिए 
अन्यथा अवसाद सुदूर तक समुद्र में वह जाता है और डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाता है। 

(घ) बदी को ऊँचे पव॑तों से निकलत। चाहिए और उसकी सहायक नदियाँ भी 
अधिक होनी चाहिए जिनसे पर्याप्त नदीभार मिल सके और डेल्टा बन सके । 

डेल्टा के निर्माण में तीन अवस्थाएँ होती हैं। प्रथम अवस्था में निक्षेप के फल- 
स्वरूप नदी की अनेक जलवितरिकाएँ (१579ए००7७७) बन जाती हैं। भुजिद्ठा 
तथा रोधिका तथा अनूप बन जाते हैं। दूसरी अवस्था में अनप अवसादित होकर 
दलदल बन जाते हैं। तृतीय अवस्था में डेल्टा में पौधे उग आते हैं, दलदल लुप्त हो 
जाते हैं ओर डेल्टा ऊँचा बन जाता है और डेल्टा का भाग सूखी भूमि बन जाता है । 
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यदि नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है तो वह साफ रहता है। इस प्रकार 
के मुद्दाने को नदमुखः (०४परथ्ा०) कहते हैं। कभी-कभी जब- स्थल ओर समुद्र में 
निमज्जन क्रिया होती है तो नदी की घाटी भी निमज्जित हो जाती है और नदी एक 
ज्वार-नदमुख (809! ८४प्रधा४) के द्वारा समुद्र में प्रवेश करती है। कनाडा की 
मेकेन्‍्जी नदी का नदमुख डेल्टा सर्वोत्तम है । 

डेह्ठा के भाग--डेल्टा के तीन संस्तर होते हैं : 

(क) शीर्ष-संस्तर (7'09-४8६ 980), (ख) मध्य-संस्तर ([707-88 980), 

(ग) तल-संस्तर (8088077-8७ 9०0) 

शीर्ष संस्तर या ऊपरी भाग एक चौड़ा मन्द ढाल वाला समतल मंदान होता है 
जो समुद्र-तल से थोड़ा ही ऊँचा होता है। मध्य-संस्तर सामने का खड़ा ढालू भाग 
समुद्र कै भीतर डूबा होता है। इसके पदार्थ निम्न संस्तर से मोटे होते हैं और यह संस्तर 
डेल्टा का अग्न भाग होता है। तल-संस्तर नीचा मन्द ढालू भाग जल के भीतर समुद्र में 
दूर तक फैला होता है। इसके पदार्थ सूक्ष्मतर होते हैं। इसकी क्षेतिज परत होती है । 

डेल्ठा के भेद--आकृति के अनुसार डेल्टा के मुख्य भेद निम्नांकित हैं : 

(|) चापाकार (8707४/6 7996) 

(2) अंगुल्याकार या पंजा (062426 77७४ ० 870!8 #००५) 

(3) पालियुक्ताकार (!,0942/6 ५४७०), 

(4) भग्नाकार या रुण्डित (7८० 7996) । 

रचना की प्रगति के अनुसार डेल्टा दो प्रकार का होता है : 

() प्रगतिशील (५४४००ए5), 

(2) अवोधित (8700760) । 

नील नदी के मैदान का ही नाम 
प्रथमत: डेल्टा पड़ा जो ग्रीक अक्षर डेल्टा 
(७) के आकार का था। इस डेल्टे की 
स्वाभाविक्र गति समुद्र की ओर बढ़ने तथा 
फैलने की है। किन्तु जल को कमी तथा 
बहाव के मन्द हो जाने से डेल्टा भाग में 
नदी का जल कई जल वितरिकाओं में 
होकर बहता है। इसी कारण इसके अग्न नि निलनन+ 9२93५ ३+>+>+> 
भाग का बढ़ाव मन्द है। इटली की पो. चित्र 54--नील नदी का डेल्टा 
नदी तथा चीन की ह्वांगहों नदी का डेल्टा तीव्रता से बढ़ता है। ये डेल्टा चापाकार 
कहलाते हैं। प्रायः चापाकार डेल्टा स्थूल अवसाद, जैसे बजरी एवं रेत से बनते हैं 
ओर त्रिभुजाकार होते हैं । 

नील नदी के अवसाद को समुद्री धाराएँ पूरब में बहाकर ले जाती हैं जिससे दो 
धाराओं के मध्य में कभी-कभी छिछले अनूप बन जाते हैं। नील नदी में रोजेटा की 
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धारा से बारोलोस अनूप और दामियेहा धारा से सेनजालः अनु प वन गये हैं। इतको 
हम अवरोधित डेल्टा भी कहते हैँ । 

मिसीसीपी नदी का डेल्टा समुद्र की ओर गहरी धाराओं हारा बढ़ता जा रहा 
है । इसमें बारीक अवसाद रहता है, इसे कारण निश्लेप धाराओं के किनारे पर होता 
है जिससे तठ-बाँध बनते हैं । 
फलत: नदी का डेल्टा ममुद्र के | 
भीतर प्रक्षिप्त होता चला जाता * 











है। ऐसे डेल्टा को अगतिशोील 5 

डेह्ठा कहते हैं। गंगा, ह्वांगहो | ) 

तथा पो नदियों के डेल्टा भी ४ ॥ हि पी 

प्रगतिशील हैं । ः आओ (८ 
मिसीसीपी नदी तथा गंगा 7 8 ० पल 2८5० 

तदी के ढेल्टा पंजाकार हैं और ही न न 


इनमें अंगुल्लियों की भाँति शाखाएं 
एवं जल वितरिकाएँ फंली हुई 
ल्याकार या पंजा (070?5 000) चित्र 755---गंगा नदी का डेल्टा 
डेल्टा कहते हैं। मिसीसीपी का डेल्टा प्रति वर्ष 75 मीटर के लगभग मेक्सिको की 
खाड़ी में बढ़ रहा है । 

कभी-कभी नदियाँ विभिन्न जल-वितरिकाओं में 
विभक्त होकर अलग-अलग डेल्टा बनाने लगी हैं। 
इसका फल यह होता है कि बड़े डेल्टा की प्रगति घट 
जाती है । ऐसे डेल्टा को पालयुक्त डेल्टा कहते हैं । 

कभी-कभी समुद्र की धाराओं द्वारा नदी का डेल्टा 
कट कर बह जाता है। इस डेल्टा को भरनाकार या 
रुण्डित डेल्ठा कहते हैं । 

नदी-धघाटी के भाग 

रचना के आधार पर नदियों की घाटियाँ उद्गम 
से लेकर मुहाने तक तीन भागों में बाँटी जा सकती हैं : 

(!) पर्वतीय अथवा ऊपरी भाग, 

(2) मैदानी अथवा मध्यवर्ती भाग, - - 

(3) डेल्टाई अथवा मिचला भाग । चित्र 56--पालियुक्ताकार 

(॥) ऊपरी घाटी--यह घाटी का वह भाग है जहाँ डेल्टा 
नदी पर्वतीय भाग से होकर प्रवाहित होती है। अतः इस भाग में उनके मार्ग में जल- 
प्राभू 6 
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प्रपात (ए०7॥5), सोपानी प्रपात (०७७००१०७) तथा क्षिप्रिका (780705) पाये 


जाते हैं। इस भाग में नदियों की घाटी गहरी होती है तथा“दोनों पाइवे ऊर्ध्वाधर 


होते हैं। उनका मार्ग सँकरे महाखडड (2078०) अथवा गभीर खड्ड से होकर जाता 


जा 


हे । उस भाग में अधोमुखी गर्भीर अपरदन (60ए7॥- 
७० 06०9 आ05000) बहुत होता गैड़ाई में 
क्रटाव नहीं होता है। कहीं-कहीं अपक्षय या भूमि- 
सख एल से खड़े किनारे कट जाते हैं। नदी की तलेटियाँ 
बहुत कमर सीधी होती हैं। किनारों पर शलबाहुया 
प्रवेत-प्रभेप ($]धा5) निकले रहते हैं जिनके कारण 
धंदियाँ दर तक नहीं दिखाई देती हैं। केलम नदी की 
टी इसी प्रकार की है। उचष्णाद्ं जलवायु में नदियों 
के कितारों पर अधिक अपक्षय से पर्याप्त परिवतेन 
होने रहते हैं और घाटियाँ चौड़ी हो जाती हैं। इन्हें 
%-आकार की घाटी कहते हैं । 
इस भाग में जल-प्रपात वन जाते हैं। मिरजापुर 
का विन्चयम तथा ठाँडा जल-प्रपात इसी प्रकार के 
उदाहरण हैं । चित्र 57---₹ण्डित डेल्टा 


कम वर्षा के क्षेत्र में किनारे खड़े रहते हैं। अमरीका में कोलोरेडो की घाटी 
बहुत सँकरी और गहरी है। इसकी गहराई ,830 मीटर है। दक्षिणी भारत में 
कृष्णा नदी की तंग घाटी 60 मीटर गहरी है 


इस भाग में नदी अभिशी्ष अपरदन द्वारा अपनी घाटी को लम्बी करती है । 
इस भाग में नदी सबसे अधिक अपरदन करती है। निश्षेपण इस भाग में बिल्कुल 
नहीं होता है। 


(2) मध्य घाटी--मंदानी भाग और पर्वतीय भाग में सबसे बड़ा अन्तर यह है 
कि मेंदानी भाग में नदी चोड़ी घाटी से होकर प्रवाहित होती है, जबकि पर्वतीय 
भाग में संकरी घाटी से । मैदानी भाग में पाश्विक अपरदन द्वारा नदी अपनी घाटी 
को चोड़ी कर लेती है। इस भाग में अपरदन तथा निश्लेपण दोनों साथ-साथ होते 
रहते हैं, क्योंकि नदी का ढाल कम होता है । फलत: प्रवाह-वेग मन्‍्द रहता है। मन्द 
प्रवाह-वेग से अपरदन कम होता हैं तथा निशक्षेपण अधिक | नदी के इस भाग में 
अधिक निक्षेपण का कारण पर्वतीय भाग का अपरदन तथा मैदानी भाग का पाश्विक 
अपरदन है। ढाल एवं प्रवाह-वेग के मन्द होने से नदी सपिल मार्ग को अपनाती है 
क्योंकि उसके मार्ग में तनिक भी अवरोध उसके मार्ग को मोड़ने में समर्थ होता है। 
निश्षेपण क्रिया की प्रधानता से नदी-घाटी के इस भाग में विभिन्न आक्ृतियाँ हृष्टि- 
गोचर होती हैं। मृत्तिका-शंकु, पंख, जलोढ़ मैदान, तट-बाँध, वेदिका एवं बाढ़ का : 


की 
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मैदान इत्यादि घाटी के इस भाग की प्रयुख निल्लेष आक्रतियाँ हैं। कहीं-कहीं छाड़न 
भील अथवा दलदल भी पाये जाते हैं । 

(3) निचलो घाटो--डेल्टाई भाग नदी-घादी का निचला ठथा अन्तिम भाग 
है, जहाँ नदी अपनी हजारों किलोमीटर की यात्रा समाप्त 
कर समुद्र से मिलने के लिए तेयार रहती है। इस भाग 
में घटी बहुत चौड़ी होती है । पाइ्व कठाव ही कुछ हृद 
तक सम्भव रहता है। गहुरा कठाव चरम स्तर के पहुँचने 
तक सीमित होता है । ढाल बहुत कम रहता है। फल- 
स्वरूप प्रवाह-वेग' बहुत धीमा होता है और कृटाव नहीं 
होता | नदी द्वारा परिवाहित भार का निश्चेषण अधिक 
होता है जिससे डेल्टठा बनता है। 

नदीय-चक्क 
(7[9898| (४८७) 

नदियाँ अपने आरम्भ से लेकर पुनयु वन द्या तक 
कई अवस्थाओं से होकर गुजरती हैं । वे विभिन्न अवस्था 
में विभिन्न प्रकार की होती हैं। पुनयु ववन के पहचातू 9 ४७ हे कु 
उतका नवजीवन प्रारम्भ समझा जाता है। प्रारम्भ से | 75-22. 
लेकर पुनयु वतन तक उनका जीवनकाल समभा जाता है। -णज- 





४ ; है गं रा अल 8 
इसक्लो नदीय चक्र (पए9। ०9०६) कहते हैं। नदियों के ह ० 0५ 
जीवत काल को निम्न चार भागों में बाँटा जाता है : 7 रत 
(।) प्रारम्भिक या बाल्यावस्था (789! 88988), है ८०) ्ि 
(2) युवावस्था (४००४ 80885), 2 कलम 
(3) प्रौढ़ावस्था (१/४॥प०४४ $4885), चित्र 458 --नदी घाटी 
(4) पुरा या वृद्धावस्था (00 $8926) । का ऋमिक विकास 


(8) प्रारम्भिक अवस्था--इस अवस्था में नदियाँ प्राय: ऐसे परव॑तीय प्रदेशों से 
प्रारम्भ होती हैं जहाँ ढाल होता है और जल्न की पूर्ति वर्षा अथवा बर्फ के पिघलने से 
अधिक होती है। एक नदी की आरम्भिक अवस्था में पानी की कई पतली नालियाँ 
(8०६/४०5) मिलकर पानी की छोटी सरिता (४76७7) बनाती हैं तथा कई छोटी 
सरिताएं मिलकर नदी बनाती हैं। इस दशा में ढाल बहुत तीत्र होता है। अतः 
कटाव द्वारा गहरी घाटी बनती है। अपरदन का पदार्य नदी द्वारा परव॑तीय क्षेत्र के 
नीचे बहा दिया जाता है। इस अवस्था में नदियाँ जल-प्रधात तथा सोपानी-प्रपात 
बनाती हैं। सहायक नदियों का विकास तेजी से होता है। नदियाँ अपमें मार्ग को 
अभिज्ली्ष अवरदन के द्वारा लम्बा बनाती हैं । नदियों की घाटी में भंवर बन जाते हैं । 

इस अवस्था की प्रमुख विशेषता यह है कि नदियों की घार्टी सकरी तया गहरी 
होती है | उनमें बहुत-से जल-प्रषात तथा सोपानी-प्रपात पाये जाते हैं। नदी का 
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मार्ग ऊबड-खाबड़ होता है, जल-विभाजक अविकसित दशा में होते हैं, नदी के मध्य 
में घारा तीब्र रहनी है और उनके किनारों का ढाल तीब्र होता है । 

(2) शुवावस्था--युवावस्था में नदी तथा उसकी सहायक नदियों का पूर्ण विकास 
हो जाता है। इसमें सहायक नदियाँ अपने अभिज्ी्ष अपरदन द्वारा लम्बी होने की 
क्रिया करती हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप नदी-अपहरण बहुत होता है। नदी-अप- 
हरण ही इस अवस्था की प्रमुख विज्षेषता है । 
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चित्र [59-ब दी की अवस्थाएँ 

(3) प्रौद्ायस्था--प्रीोड़ावस्था नदी के जीवन काल की वह अवस्था है जिसमें 
नदी अपनी घाटी को गहरा करने की अजक्ष। चौड़ा करती है। इस अवस्था में नदियाँ 
पाश्विक अपरदन द्वारा अपनी घाटी को चोड़ा करता प्रारम्भ कर देंती हैं तथा 
नदियों में अधिक जटिल सहायक नदियाँ विकसित हो जाती हैं। नदियाँ लगभग 
समतल भागों से होकर प्रवाहित होने लगती हैं। उनका प्रवाह मोड़दार होता है । 
उनके प्रवाह-ढाल में कमी होने के कारण नदी का वेग कम हो जाता है जिसके फल- 
स्वरूप उनमें अपरदन तथा परिवहन की शक्ति जाती रहती है। अतः: नदी द्वारा 
परिवाहित सभी भार का निश्नेषण होने लगता है जिसमें पर्वतीय भाग के आधार पर 
(तिराई क्षेत्र में) विभिन्न आकृतियाँ पंख [थि!) या जलोढ़ शंकु (थाण्प्। शि॥) 
बन जाते हैं। नदी-घारटियों में बाढ़ के मैदान का अधिक विस्तार हो जाता है। 

इस समय से नदियाँ कम वेग से बहती हैं। उनके मार्ग में थोड़ी-सी भी रुका- 
वट उनके मार्ग को मोड़ देती हैं ओर वे टेढ़े-मेढ़े मार्ग से होकर बहने लगती हैं, अर्थात्‌ 
उनमें विसर्प (75०70८7$) बन जाते हैं। धीरे-धीरे मोड़ बढ़ता जाता है और इसके 
वृत्ताकार हो जाने पह कभी-कभी बाढ़ के समय उनका मार्ग सीधा हो जाता है। इस 
अवस्था में नदी इठलाती हुईं इधर-उधर भटक कर बहती है और उसके पूर्व-प्रवाह की . 





परिवर्ततकारों बहिर्जात बलें--प्रवाहित जल 245 


घाटी एक भील के रूप में रह जाती है जिसे नालरूप (॥0788-5006) कील अथवा 
विरक्त (०पा-णी) कील कहते हैं। बलिया जनपद (उत्तर प्रदेश) में गंगा तथा घाघरा 
नदियों में ये उदाहरण मिलते हैं । 

इस अवस्था की सबसे बड़ी विद्येषता यह है कि नदियाँ अपनी घाटी को चौड़ा 
करती हैं । उनका प्रवाह-मार्ग सपिल होता है । उनकी घाटी में निक्षेयण होता रहता 
है जिससे विभिन्न आक्ृतियाँ दृष्टिमोचर होती हैं। मुख्य नदी का अपने चरम स्तर पर 
पहुँच जाना इस अवस्था की विशेषता है। इसके अतिरिक्त बहुत-सी सहायक नदियाँ 
मुख्य नदी से मिलने लगती हैं । जन-विभाजक कमझ्: सँकरे हो जाते हैं । अपने स्थायी 
चरम स्तर पर पहुँच कर नदी अपनी प्रौढावस्था की पुष्टि करती है । इस अवस्था में 
नदियों के किनारे प्राकृतिक तट-बाँध बन जाते हैं। इससे वाढ़ की रोकथाम होती 
है । कभी-कभी जब ये तट-बाँध हूट जाते हैं तो भयंकर बाढ़े आती हैं । द्वांगहों की 
ऐसी बाढ़े वड़ी भयावक होती हैं, इसलिए द्वांगहो को चीन का शोक' कहते हैं । 

(4) वृद्धावस्था --अपने जीवन की वृद्धावस्था में नदी अपने चरम स्तर पर पहुंची 
होती है। सहायक नदियाँ भी चरम स्तर प्राप्त कर लेती हैं। अतः गहराई का 
कटाव बिलकुल समाप्त हो जाता है। नदियाँ अपक्षय के द्वारा पाश्विक कठाव से 
अपनी घाटी को चौड़ा करती हैं जिसके फलस्वरूप घाटियाँ अधिक चौड़ी एवं मन्द 
ढाल की होती जाती हैं तथा अन्तिम काल में ये लगभग बिलकुल उथली तथा समतल 
हो जाती हैं । 

इस अवस्था में नदियाँ बहुत मन्द गति से घुमावदार मारे में बहती हैं। पुरानी 
नदी अपने निश्चित मार्य से बहती है। बाढ़ के कारण उनके किनारों पर वाढ़ का 
मैदान बन जाता है तथा नदियों के किनारे फैले हुए तथा बहुत नीचे हो जाते हैं । 
प्रायः तठ-बाँचों का निर्माण हो जाता है। परवंतीय भागों में समप्राय भूमि (96॥0- 
92) बन जाती हैं तथा मुहाने के पास डेल्टा विस्तत हो जाता है । 

इस अवस्था में नदी अपनी घाटी को अपरदन एवं निश्षेपण द्वारा इस प्रकार से 
रूपान्तरित करती है कि शक्ति एवं अवरोध के मध्य साम्यावस्था की रचना हो जाती 
है। यह नदी की प्रवणति अवस्था है जो सर्वप्रथम नदी के मुहाने पर पहुँचती है 
क्योंकि वहाँ अपरदन सबसे कम होता है । नदी की साम्यावस्था नदी के जीवन में 
अनेक रूपों में बदलती है। ग्रीन महोदय के अनुसार साम्यावस्था की परिच्छेदिका 
सदेव परिवर्तित होती रहती है । इसकी कोई स्थायी अवस्था नहीं है । 


प्रवणित नदी तथा परिच्छेदिका 


नदियों के विकास की प्रारम्भिक अवस्था में ढाल-प्रवणता अधिक होती है । इसी 
कारण अपरदन द्वारा घाटी गहरी होती हैँ । तली के निरन्तर कटाव से प्रवणता कम 
हो जाती है, फलतः: नदी का वेग भी कम हो जाता है ओर अपरदन की शक्ति भी 
कम हो जाती है । 


शा 
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जब अयरबिति पद्मार्थों की मात्रा पर्याप्त अधिक हो जाती है तो उनका अपनयन 
भी नदी का मुख्य कार्य हो जाता है । इसलिए अपरदन-कार्य कम हो जाता है। 

प्रौद्वावस्था में अपरदन एवं निक्षेपण में एक संतुलन स्थापित हो जाता है। 
यही नदी की सामान्य दशा (70774। 5826) कही जाती है। जब सामान्य दर्शा 
से अधिक अपरदन होता है तो प्रवणता कम हो जाती है। इसके कारण नदी के जल 
का वेग कम हो जाता हे और अपरदन की शक्ति भी घट जाती है। इसके फलस्वरूप 
परिवहन की ज्रक्ति भी कम हो जाती है। इसका फल यह होता है कि नदी के भार 
का एक अंश निक्षेपित हो जाता है । 


हक 
छठ 3 


इस कस से पुनः: सामान्य दशा ०. अपरदन 
वतन जात लि | ह बा अल -._ मेश्ेप 
बा मम का कल 
उपयुक्त पिंवरण से स्पष्ट बे मम 
३, 8 
व्यक्त होता है कि अधिक अपरदन ४ 


की पूत्ति अधिक निश्षिषण से हो 
जाती हैं ओर उसके विपरीत भी । 
इस प्रकार अपरदन एवं निनश्षेपण 
में एक संतुलन स्थापित हो जाता 
है। इस दश्षा के प्राप्त होने पर 
नदी को प्रवणित नदी (878020 
7४००) कहने हैं और इसके पादवव 
चित्र को साम्यावस्था परिच्छेदिका. चित्र 60--.साम्थावस्था परिच्छेदिका 
(076 रण व्वूणी0ंण्ा। 0 87066 970॥6) कहते हैं। यह स्थायी नहीं 
होती है । 

मेकिन महोदय ने सन्‌ 948 में बताया कि नदी की प्रवणित अवस्था साम्या- 
वस्था का एक क्रम होती है। इसका लक्षण है कि नियन्त्रक कारकों में किसी प्रकार 
के परिवर्तत पर इस प्रकार की साम्यावस्था बन जाती है जो परिवतेन के प्रभाव को 
आत्मसात करने में समर्थ होती है । 

अपवाह-तन्त्र 
()ध7426 88677) 

वर्षा के जल के एकत्र होने से जे से ही छोटी-छोटी धाराएं मिलकर नदी बनती 
है, उसकी घाटी का निर्माण प्रारम्भ हो जाता है और घाटी का रूप एवं आकार 
समय के अनुसार बदलता जाता है। धरातलीय बनावट के अनुसार नदी तथा उम्तकी 
घाटी का विकास होता जाता है। उसकी सहायक नदियाँ बनने लगती हैं। इसी 
व्यवस्था को जिसमें समस्त नदी-घाटी तथा उसकी सहायक नदियों के प्रवाह-क्रम का 
स्वरूप होता है, अपवाह-तन्त्र कहते हैं । 
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अपवाह-तन्त्र का विकास 

विभिन्न धरातलीय बनावट पर भिन्न-भिन्न प्रकार का अपवाह-तन्त्र विकसित 
होता है | परन्तु समान धरातल पर समान अपवाह-तन्त्र का विकसित होता सम्भव 
होता है। अपवाह-तन्त्र के विकास में भूसि की बनावट तथा जलवायु का गहरा 
प्रभाव पड़ता है । 

अपवाह-तन्त्र के विकास में कई परिस्थितियों का सहयोग रहता है; जैसे : 

(क) छोटी-छोटी जलधाराशओं के रूप में जपवाह का श्रीगणेश, (ख) नदियों 
तथा उनकी सहायक नदियों का विकास, (ग) सहायक नदियों की शाखाओं तथा 
उपधाराओं के विकास से अपवाह-तन्‍्त्र का प्रमार, (वर) नदी में अभिन्नीपं अवरदन । 
(5) नदी क्रम के विस्तार में कमी तथा नदी अपहरण प्रक्रिया । 

उपयुक्त परिस्थितियों में अपवाह-तन्त्र का क्रम विकास होता है। इसका 
विकास शोलों की बनावट के ऊपर, जिससे होकर जल वहता है, निर्भर करता है । 
विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों एवं स्थली बनावटों पर विभिन्न प्रकार के अपवाह- 
तन्‍्त्र विकसित होते हें। इनके विकसित रूप के आधार पर इन्हें कई वर्गों में रखा 
जा सकता है, जिनमें तिम्नांकित मुख्य हैं : 

() अनुवर्ती अपवाह ((०756वृपथ्या ६888), 
(2) परवर्ती अपवाह (5909$68प०४६ 07886) , 
(3) नवानुवर्ती अपवाह (१९४८पप८॥६ ॥)27286), 
(4) प्रत्यानुबर्तीं अपवाह (0986घ४०॥॥ ॥072४॥886), 
5) पूर्ववर्ती अपवाह (&7॥80४०६८४४६ ॥047986), 
6) अध्यारोपित अपवाह ($फ्शनंग्राए05९6 ॥0:थव॥9 8०), 
7) द्रमाकृतिक अपवाह (0076700 ॥)048986) , 
8) जालायित अपवाह (7०॥६ 07886), 
9) वलयाकार अपवाह (877०7 ल्‍97०४7825), 
0) अरीय अपवाह (7२8० ७] ॥9/4/7986), 
) अन्त: स्थलीय अपवाह (7/870 [072788०), 
) भूमिगत अपवाह (एगाठ॑शह्टाण्णावं /07%/7286), 
) आंतरायिक अपवाह ([7ापयपयरं।67 ॥7&४॥8868), 

(!4) अभिविन्यस्त अपवाह (2०797880 ॥)797826), 

(5) अभिकेद्ध अपवाह ((०४॥४४7०8 ॥)72/7826) , 

(6) गुफित अपवाह (8797086 ॥0727986) , 

(7) पद्धित अपवाहु (887080 ]07%/7988), 

(8) आयताकार अपवाह (१९८४४780[87 [0787886) । 

() अनुवर्तों अपवाहु--अनुवर्ती अपवाह का समुद्र के गर्भ से ऊपर उठे हुए 
घरातल से एक नियमित सम्बन्ध होता है। ऐसे धरातल प्र सबसे पहले जो अपवाहु- 
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तन्त्र विकसित होता है वह मुलतः घरातल के ढाल के अनुरूप होता है, अर्थात्‌ मुख्य 
नदियाँ क्षेत्र के ढाल के समान्तर बहती हैं। ऐसी नदियों को अनुवर्ती नदियाँ कहते है 
क्योंकि इतका प्रवाह-पथ धरातल की प्रारम्भिक दशाओं का अनुगमन करता है। 
भारतीय प्रायद्वीप का अपवाह-तन्त्र इसी कोटि का है। इस प्रकार की घाटी की 
कल्पना पावेन्न महोदय ते (सन्‌ 875) की थी। 


मय 


पे 
सा 
श्र 


भाकद) उमप+.. डरइंक: #एस अकाल. &मक... सपफ्ए.. यहा. ऋवकक. समन. बड़ प 


हि 





चित्र [6/--जुकर्ती नवियाँ चित्र 462-परवर्ती ददियाँ 
(बिन्दु रेखा जल-विभाजक है) 

(2) परवर्ती अपवाहु--वर्षा के कारण नालियाँ वन जाती हैं जिनसे होकर 
निकटवर्ती क्षेत्र का जन मुख्य नदी में आता है। यही नालियाँ नदी के दोनों ओर 
की दिश्ञाओं में धीरे-धीरे सहायक नदियों के रूप में बहने लगती हैं । ये सहायक नदियाँ 
अपने जल-विभा>कों को पीछे की ओर काठती हैं तथा मुख्य नदी की दिशा में तिरछी 
बहती हैं। ये सहायक नदियाँ परवर्ती नदियाँ कहलाती हैं । ये परवर्ती नदियाँ इसलिए 
कहलाती हैं क्योंकि इनका आगमन बाद में होता है । यमुना तथा रामगंगा नदियाँ 
गंगा नदी की परवर्ती नदियाँ हैं । 

(3) नवातुवर्तो अपवाह--सहायक नदियाँ नियमित आकार और रूपरेखा की 
हीती हैं। मोडबर शंतों के क्षेत्र में अनुवर्ती नदियाँ अभिनति ($ए०। 76) से होकर 
तथा परवर्ती सहायक नदियाँ अपनति (4४४०॥7०) से होकर बहती हैं । अतः अनुवर्ती 
नेदियों की घाटियाँ लम्बी तथा परवर्ती नदियों की घाटियाँ तिरछी होती हैं । फलत: 
परवर्ती नदियाँ अधिक ढाल होने के कारण अपनी घाटी गहरी बनाती हैं। कभी- 
कभी इनकी तलहटी अभिनति से भी नीचे हो जाती है जिसके फलस्वरूप कालान्तर 
में अभिनति श्रेणियों की भाँति ऊँची रहती है तथा अपनति ही नीची घाटी बन 
जाती है। ऐसी दशा में यदि मोड़दार शैलों के नीचे कठोर शैलों की तह रहती है तो 
गहरा कटाव सरलता से नहीं होता और परवर्ती नदियाँ अपनति के पाइवों पर से 
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बहती रहती हैं और अभिनति श्रेणियों के वप्ट हो जाने पर सहायक नदियाँ भी अनु- 
वर्ती नदियों की घाटियों में होकर बहने 
लगती हैं । इस प्रकाश की नदियों को नवा- 
नुवर्ती नदी कहते हैं । न 

(4) प्रत्यावुवर्तों अपबाहु--इस अप- ना की 
वाह की वे नदियाँ हैं जो परवर्ती नदियों ् का | 
की सहायक हैं तथा उनसे बाद की बनी अमल 22 
होती हैं। उनका प्रवाह अनुवर्ती नदियों के ६-- _ -: हि 
समान्तर और विपरीत दिशा में होता है। चित्र 453 -अनुदरतों, परवर्ती तथा 
जिस प्रकार परवर्ती नदियाँ अनुवर्ती नदियों प्रत्यानवर्तोी जपवाह 
से कुछ आड़ी या समकोण पर मिलती हैं उसी प्रकार प्रत्यानुवर्ती नदियाँ परवर्ती 
नदियों के साथ दोतों पाश्वों से आकर मिलती हैं, जैसा कि चित्र से ज्ञात होता है। 
ऐसी दक्षा में उनका प्रवाह अनुवर्ती नदियों के ठीक विपरीत होता है। इसलिए ये 
नदियाँ प्रत्यानुवर्ती अपवाह बनाती हैं। ऐसी प्रणाली तटीय मेदानों में अधिकतर 
देखने में आती है | परवर्ती, नवानुवर्ती कथा प्रत्यानुवर्ती घाटियों की कल्पना डविस 
महोदय ने की थी । 

(5) पुव॑बर्ती अपवाहु--कुछ तस्‍त्र ऐसे हैं जिनकी व्यवस्था तथा विकास का 
सम्बन्ध उस क्षेत्र के धरातल की बनावट के ढाल के अनुसार नहीं होता । कई बार 
अपवाह-तन्त्र से स्थापित होने के पश्चात्‌ उस क्षेत्र में भू-मभाग ऊँचा उठने लगता है 
किन्तु भूमि के ऊ चे उठने की गति नदी की तलेटी को गहरा करने की गति से भी 
अधिक धीमी होती है और उसका प्रदेश के अपवाह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । 

कभी-कभी नदियाँ उठाव के साथ-साथ अपने पूर्व रूप में बहती रहती हैं। भारत 
में सिन्धु, ब्रह्मपुत्र, सतलज नदी तथा उत्तरी अमरीका में कोलम्बिया नदी में इस 
प्रकार के अपवाह के ज्वलन्त उदाहरण हैं। इस प्रकार की नदियों को स्मभने के 
लिए यह ध्यान रखना चाहिए कि जब धरातलीय हलचल के कारण उनके मार्म में 
पर्वतीय रुकावट आती है तो उसके यकायक आते पर मार्ग का पूर्ववत्‌ बना रहना 
सम्भव नहीं होता है । यह तभी सम्भव है जब पव॑त धीरे-धीरे उठें ताकि उनका 
उठाव तथा नदी द्वारा अपने प्रवाह को कायम रखने के लिए गहरा कटाव समान रूप 
से होता रहे । इस प्रकार धीरे-धीरे पर्वतीय उठाव के द्वारा नदी के प्रवाह में कोई 
रुकावट नहीं होती । सिन्धु, ब्रह्मपुत्र एवं सतलज नदियाँ इसी प्रकार की मारी जाती 
हैं क्योंकि हिमालय पर्वत की दक्षिणी श्रेणियों के बनने के पूर्व ये नदियाँ उत्तरी श्रेणी 
से निकल कर दक्षिण को प्रवाहित होती थीं । परन्तु बाद में जसे-जैसे दक्षिणी श्रेणियाँ 
उनके मार्ग में आती गयीं, ये नदियाँ गहरे कटाव के द्वारा अपना प्रवाह पूर्वेवत्‌ बनाये 
रहीं क्योंकि इन श्रेणियों का उठाव बहुत धीरे-धीरे हजारों वर्षों में हुआ जिससे गहरे 
कटाव के द्वारा नदियों को अपना मार्ग पृव॑वत्‌ रखने में सुविधा हुई । ऐसी नदियों में 
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रु 


इस प्रकार के बाधक स्थानों पर महाखडड (४०78%) पाये जाते हैं जहाँ उनके पाइर्व 
बहुत खड़े रहते हैं। इस घाटी का नामकरण पाबेल महोदय ने किया है। 

(6) अध्यारोपित अपवाहू-इस प्रकार की अवस्था के अन्तर्गत वे नदियाँ 
आती हैं जो निक्षेष्ण द्वारा पूर्णरूपेण दव जाती हैं और पुत्र: निक्षेप के ऊपर नये 
प्रवाह के रुप में नदी 


कक मत दे अमर्णाताम + हफ्कन 

बहने लगती है। ऐसी लेन, व आप 57 
स्् ही ड डा कप है कस सकलमथ अमन है $ |: अज्क पु ह का ५ पल फनक: २ ० जुर-5 7 ५3 पल 
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श्न्५े 


नदियाँ कहलाती हैं। ये 
नदियाँ पुरारी नी के 


ऊपर स्था किक कल, 
ऊपर स्थापित होती हें। नर 





अध्यारोपण कई प्रकार 
से होता है| बदि नदियाँ चित्र 64---अध्यारोपित बंदी का दिकास 


ए 
थी, 


कसी काल में आरेय क्रिया के निकले हुए लावा से दब जाती हैं और लावा-तिक्षेप 
के ऊपर नयी नदियाँ बहने लगती हैं तो उनका प्रवाह दबी हुई नदी के ऊपर से ही 
होता है । ऐसे ही सागरीय या हिमोंढ़ निक्षेपों में भी अध्यारोंपण होता है। उत्तरी 
अमरीका की हृड्सन नदी इसका उदाहरण है जो हिमाच्छादन के पदचात दक्षिण की 
और बहने छंगी । पहले यह सेंट लारेंस (उत्तरी अमरीका) की सहायक नदी थी। 
चम्बल तथा बनास नदियों का अपवाह भी इसी प्रकार है। इसकी भी कल्पना पावेल 
महोदय की है । 

(7) दर लाकृतिक अपवाह--एक ही प्रकार की शैलों से निर्मित क्षेत्र में नदियों 
के प्रवाह भाग में उनको वना|वट से कोई बाधा नहीं उपस्थित होती है । ऐसे क्षेत्रों में 
मुख्य तदी तथा उसकी सहायक एवं उप-सहायक नदियाँ 
वृक्ष के आकार की आक्षति प्रस्तुत करती हैं। इस अप- 


| $ 
। 
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हि 


वाह तन्त्र में सहायक नदियाँ कई दिशाओं से आकर सर । गा न्‍ 
स्यून कोण पर मिलती हैं। प्रायः यह तंत्र क्षैत्तिज अव- हे क्र | 
सादी थेलों या स्थुल आग्नेय शैलों पर मिलता है। ग्रीक | ७) ४५ | 
भाषा में 'डेण्ड्रोन” शब्द का अथे वृक्ष होता है । मुख्यनदी | ५ ४ 
वृक्ष के तने की भाँति तथा सहायक एवं उप-सहायक | गा 
नदियाँ वृक्ष की शाखाओं एवं उप-शाखाओं की भाँति ज्ञात 7 

होती हैं। ऐसी अपवाह व्यवस्था दर माकृतिक अपवाह कह- ; 


लाती है। इस अपवाह को अक्रमवर्ती अपबाह ([75०वए०॥ 
072४886) भी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक दिवांग एवं चित्र 65-56 साकृतिक 


लोहित नदियाँ अक्रमवर्ती अपवाह-तन्त्र का उदाहरण हैं । अपवाह 
लंका में यह अपवाह-तन्त्र देखने को मिलता है। (क्षैतिज शेल पर) 


(5) जालायित अपवाहु--इस प्रकार के अपवाह का विकास उन क्षेत्रों में होता 
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है जहाँ गोलों की बनावट भिन्न-भिन्न होती है। नदियाँ कमजोर भागों को काट देती 
हैं और कठोर भाग ऊपर उठा रह जाता है। इन कठोर भागों के कारण दो नदियाँ 
तथा उनकी सहायक नदियाँ अलग-अलग बॉँट जाती हैं। इन नदियों की घाटियाँ 





जय. अकलथ अनना- 


न 


हि] 
ध 
कक 
,हई 33% 3 >कननआाक 28०: 2308::82;+ 062८: 58 
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चित्र 466 -- जालायित अपबाह चित्र 467---बलयाकार अपवाह-तस्त्र 
लगभग समान्तर तथा सीधी होती हैं। ऐसे प्रदेशों में मुख्य नदी, उनकी सहायक 
तदियों तथा शाखाओं का प्रवाह चतुभु जाकार होता है। सहायक नदियाँ मुख्य नदी 
के साथ समकोण वनाते हुए मिलती हैं तथा सहायक नदियों की शाखाएँ सहायक 
नदी से समकोण बनाते हुए मिलती हैं। ऐसी दशा में सम्पूर्ण अपवाह चतुभु जाकार 
प्रतीत होता है। अतः इस प्रकार के अपवाह को जालायित अपवाह कहते हैं। इस 
तन्‍्त्र की रचना भ्र शन के फलस्वरूप अधिक होती है। 

(9) वलयाकार अपवाह--इस अप- 
वाह में विच्छिन्न गुम्बद के चारों ओर 


(गुम्बद प्र) कठोर एवं मृदुल शैलों की है) 
श्रेणियाँ रहती हैं और जल-प्रवाह मोड़दार प्र 


होता है। वास्तव में यह जालायित अपबाह- 
तन्‍्त्र का एक विशिष्ट रूप होता है। 3 025 
न्यूमेक्सिको के टर्की पर्वत पर ऐसा अपवाह अरे + 


मिलता है। 
(40) अरीय अपवाह--ऐसी जल- 


प्रवाह व्यवस्था ऐसे प्रदेशों की होती है 
जहाँ की भूमि की बनावट गुम्बदाकार या 
दरंक्वाकार होती है। ऐसी दरश्शा में जल- का 

प्रवाह केन्द्रीय उच्च भाग से चारों ओर चित्र 68--- अरोय अपवाह 

वृत्त के अद्ध व्यास अथवा पहिए की तिल्लियों की भाँति प्रसारित होता है। प्रेट 
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ब्रिटेन के लिक डिस्ट्रिकल (7०86 ॥)5070/) की अपवाह व्यवस्था इची प्रकार की 
है। भारत में अमरकंटक पर्वत की भी ऐसी ही अपवाह व्यवस्था है । 

(4) अन्तस्थलोय अपदाह--इसके अन्तर्गत वे नदियाँ जाती हैं जो समुद्र तक 
पहुँचने में असमर्थ होती हैं तथा वे ऐसी भीलों में गिरती हैं जिनका किसी सागर से 
सम्बन्ध नहीं होता। सर तथा आमू नदियों का अरल भील में गिरना तथा तारिम 
नदी का मरूच्थल में विल्लीन होवा इस अपवाहइ-तन्त्र के प्रमुख उदाहरण हैं । राजस्थान 
नी अन्तः स्थली अपवाह क्षेत्र है जहाँ छोटी-छोटी नदियाँ झीलों में गिरती हैं । 

([2) भूमिगत अपवाह--भूमि के अन्दर भी जल प्रवाहित होता है। इसका 
सप्ट रूप चूने के पत्थर के प्रदेशों में दिखायी पड़ता है। ऐसे क्षेत्रों में अवाहित होने 
वाली नदियाँ कहीं-कहीं घोल-रन्थ्र अथवा सकुण्ड या राजकुण्ड में समा जाती हैं 
तथा उनका प्रवाह भूमि के अन्दर ही रहता है। ये नदियाँ कहीं-कहीं इन्हीं छिद्रों के 
द्वारा पुन: बाहुर निकल कर बहने लगती हैं और पुत्र: थोड़ी दूर बहने के परचात्‌ 
भृनि में समा जाती हैं। ये नदियाँ धरातल पर प्रवाहित होने वाली नदियों की भाँति 
सभी कार्य करती हैं। ऐसी नदियाँ भूमिगत अपवाह प्रस्तुत करती हैं। 

(3) आन्तराशिक अपवाह--कुछ क्षेत्रों में नदियाँ कुछ टूर बहने के परचाव 
तुप्त हो जाती हैं ओर पुनः धरातल पर बहने लगती हैं। 'भावर' के मैदान में बहने 
वाली सभी नदियों की यह गति होती है। भाबर क्षेत्र की अपवाह प्रणाली इस 
अ्रकार की होती है । 


' ४७४४४ रू 
। 
। 
। 
। 
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चित्र 69-. अभिविस्यस्त अपवाह चित्र 70-..अभिकेन्द्र अपवाह 


(44) अन्य जल-अपवाह प्रतिरूप भी होते है । अभिविन्यस्त प्ररूप (06९:8726० 
एथ(07) में हिमावरण के पूर्व का जल-अपवाह-तन्त्र समाप्त हो गया होता है और 
नया जल-अपवाह-तन्त्र की रचना पूर्ण नहीं रहती है। फलत: सरिताएं भीलों में 
गिरती तथा उनसे निकलती है । इनकी छोटी सहायक सरिताएँ होती हैं। अधिकांश 
भाग दलदली होता है जिसमें अक्रमानुसार नदियाँ बहती हैं । 
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(45) जब एक केन्द्रीय गतें में नदियों का बहाव केन्द्रित होता है तो इसको 
अभिकेरद्र प्ररूप (0677775209 0०607) कहते हैं । डेल्टाई भाग में नदियाँ निक्षेप 
के कारण कई ज्ञाखाओं में विभक्त होकर बहती हैं । 

(46) इसको गुफित प्ररूप (0०666 98067) कहते हैं। गंगा नदी के 
डेल्टाई भाग में ऐसी विशिष्ट दशा मिलती है । 









हि 








चित्र 777 चित्र 772 चित्र 73 
पट्टति अपवाह आयंताकार अपवाह समान्तर अपवाह 


(7) जल-अपवाह-तन्त्र के शीर्ष पर कई सहायक नदियाँ मुख्य नदी में आकर 
मिलती हैं। ये सरिता के शीर्ष भाग की ओर इंगित करती हैं। इस प्रकार के 
जल-अपवाह-प्रतिमान की उत्पत्ति नदी अपहरण के फलस्वरूप होती है । इसमें थल 
का उत्थापन तथा संवलन भी प्रभावकारी होता है। इसको पद्धति अपवाह-प्ररूप 
(097686 67867986 9०9:0०7॥) कहते हैं । 

(48) आयताकार जल-छ्पवाह-प्ररूप (7608787िा' 0/89886 92077) में 
मुख्य चदी तथा इनकी सहायक नदियाँ झ्ममकोण मोड़ पर मिलती हैं। इन पर संधि 
तथा भ्रश का पूर्ण नियन्त्रण प्रदर्शित होता है। जब न्‍्यून या अधिक कोण पर 
संधिर्याँ या भ्र शनें मिलती हैं तो असमकोणीय अपवाह-प्ररूप (थया8ण०/6 तीथांत- 
986 090670) बनता है। जहाँ अधिक ढाल या संरचना का नियन्त्रण होता है 
वहाँ लगभग समान्तर सरिताएँ बहती हैं। इसको समान्तर जल-अपवाह-प्ररूप 
(एभर्था0[ त8॥886 950/077) कहते हैं । 

अरदेखें 
, ॥2880008 #6 गा 209/3806/8608 0 6 ॥768 ४9285 ॥] ६6 8 

(80079 ० ६ ॥ए6/ 8700 ६१6 [800/0/7778 8880 2866 छत) 7. 

(दादा 7977; 72074 7977; 7दां>॥/ 9668) 
नदी के जीवन को तोन अवस्याओं को व्शिषताओं को लिखिए और उनसे 
सम्बन्धित स्थलरूपों को भी उल्लेख कीजिए । 
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प्रठज था& एर्वाशादि5डि णि।080 2? 2325008 8 97>2700855 ६78 


४४९४७ #85 8९ ६ए७॥70[6. हे 
(९0४ 7966; त्चश0॥7 7969; 4#82ध77 7977) 


जल-प्रपात कैसे बनते हैं ? न्याग्रा जल-प्रधात का उदाहरण लेकर छनकी 
रचना-क्रिया का वत्तान्त लिखिए । 


,. परम व0 ए0प प्रातंशाईद्याएं 99 एफएट6 ००ए शतठ्शंजणा ? ज्रात्वां काठ 5 


[2505 ? ((क्राबीश्वाए /977: ऋक्रएव/ 79668) 
अपरदन-चक्र से क्‍या तात्पर्य होता है ? इसके फ्लो को लिखिए । 


« ज>रडछ93 6879 ॥09ए9 28 ॥एछ' ए&॥6फ9 8 0760, (0ए8 तागउशाधव5 


0 05086 ए0पा दा5फ ४. (एक्वदांउ॥/ 7965) 
संक्षिप्त रूप में लिखिए कि नेदी-घाटों कीप्रे बदती है ? उत्तर को चित्र द्वारा 
समझादइए । 


« जा5छएा55 छत वतिशाएशजणा 6 ॥790789803 0 ४ ०000689007 0/ 


(6 ॥0ग93 0फ26 छा 05907 ॥ 76 शंघत/ 0 80040778. 
घरातल आकृतियों के अध्ययत्त से सामान्य अपरदन-चक्र को विचारधारा के 
महत्त्व पर सोद!हरण प्रकाश डालिए । 


. िाशा 8 प्रफदा 8 90007 45 006 ७5 7 ए0ए5 ॥ 9९ए0768 पए्र०प्राएश'! 


55फएकशात। (6 छद्या&005. (/2९॥४ 7969; #द॥28 7970) 
“जब कोई नदी उत्पन्न होती है तो वह बुंढ़ी होती है और जैसे-जैसे बढ़ती जाती 
है वह युवा होती जाती है ।” इस असत्याभाव्त को व्याख्या कोजिए । 


- डा ठंठ पएणा प्रातशा्शद्ातकं 529 7एडा ७>०ी6? एाइगाइ5 घिाए (॥6 


९8९6 0 ॥ां$ णा 6 08५८०७॥५॥/ ० 8 7एथ' ए9!९ए. 

((#४6८ा०/ /977; ॥/9व६/4४ 7977) 
नदी को परिच्छेदिका से कया तात्पयं होता है ? नदी-घाटी के विकास पर 
इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए । 
एबं 6 क्षीशिया 7ए968 ण ता09828 9ककालापा5 जाती 6४६॥॥765, 

(48#4 7969; 60/74/7707" 7966) 
विभिन्न प्रकार के अपवाह-तन्त्र को सोदाहरण समझाइए । 


- सि0०ए 60 8 एंएलः एक[०ए त6एट[09 ?  96807098 906[ए. 


(24९९४४४ /970; 2480 /969) 
एक नदी घाटी का विकास कंसे होता है ? संक्षेप में बताइये । 
ख04956 [#8 एकांत त्ी फलशाड,. (9 एफ 7977; 87/4/ 7977) 
डेल्टा के निर्माण की व्याख्या कीजिये । 
जाप धा6 69 6 ध्यवाएहड क्‍07 09, ॥्राधवा8 8 ४#/ए0ए एी 4० 
8९0/प्रा09 णए लागदाः 60607 0 इ7967090560 ताद्या।826 5ए४शा, 

((76/4/:77४/ 7977) 

भारत के उदाहरण के सहारे पु्बंबर्ती या अध्यारोपित अपवाह-तन्त्र के विकास 
का अध्ययन को जिये । 





परिवरतंनकारी बहिर्जात बलें-वायु 
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अधिक वर्पा के प्रदेशों में प्रवाहित जल की भाँति और उच्च अक्षांशों एवं उच्च 
पव॑तीय भागों में हिमनदी की भाँति शुष्क प्रदेक्षों में वायु-क्रिया भी बड़ी प्रभाव- 

शाली होती है। कम वर्षा एवं वनस्पतिहीन प्रदेशों में वायु-क्रिया आदर्श रूप में 
दृष्टिगोचर होती है । 

वायु का सर्वाधिक प्रभाव मौसम पर पड़ता है। इससे जल-वर्षा एवं हिम-वर्पा 
होती है, समुद्रों पर लहरें उठती हैं और तटीय भागों में अपरदन होता है । अतः 
नदियों, हिम-तदियों तथा जहरों के कार्य वायु के अप्रत्यक्ष कार्य कहे जा सकते हैं। 
वायु के प्रत्यक्ष कार्य यांत्रिक होते हैं जो मरुस्थली एवं अद्धें-मरुस्थली देश्षों में हप्टिगत 
होते हैं । आदर प्रदेशों में वायु के काये नगण्य हैं क्योंकि धरातल बहुत अधिक वनस्पति 
से आच्छादित रहता है । जल के कारण घरातल के कण भी बँबे रहते हैं । 

वनस्पतिहीन शुष्क प्रदेशों में वायु में घूलि के ढीले कण उड़ते रहते हैं जो 
आपस में ठकरा कर छोटे भी होते रहते हैं और काट-छाँट में वायु की सहायता करते 
हैं। वायु की गति मन्द होने पर उसमें उड़ते हुए धूलि के कण धरातल पर जमते जाते 
हैं और रगड़ द्वारा धूलि तथा बालू के असंख्य कणों में बदल जाते हैं। इसको 
संनिधर्षण (8६07007) कहते हैं। बालु के कणों से परिपूर्ण वायु अपरदन का शक्ति- 
शाली साधक बन जाती है। इस प्रकार की तीज वायु के अपरदन कार्य को अपधर्षण 
(80728707) कहते हैं । 

जअजधरदने 

वायु द्वारा प्रधानत: वलक्ुत अपरदन होता है। रासायनिक किया द्वारा अपरदनत 
सुगमता से होता है। इसमें तीन मुख्य क्रियाएँ काम करती हैं । वायु-क्षिया द्वारा घूलि 
के कण सुदूर हटा दिये जाते हैं। इसको अपवाहन (जञांग्र (थी०7) कहते हैं । 
यह लैटिन भाषा के क्रिया शब्द 'डिफलेयर' से मिकला है जिसका अथे बहा.ले जाना 
होता है । इस क्रिया में बड़े पत्थर लुढ़कते हैं और बारीक कण सतह के निकठ ही जड़ 
कर आगे जाते हैं। यह किया दीर्घावधि तक चलती है और बड़े लुढ़कते पत्थर एक- 
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दूसरे के समीप आकर चिपक जाते हैं। इसको मरु कुट्टिम (५४४००४ 98&ए८॥०7/) 
कहने हैं। उत्तरी अफ्रीका में ऐसे चरातल को बजरी मरुस्थल (7०8) कहते हैं । इसके 
द्वारा उड़ते हुए कण ऊपर उठे हुए भागों से टकराते हैं और रगड़ से अपरदन करते 
हैं। यह वायु-अपधघर्ष ण है । वायु की तीसरी क्रिया द्वारा उड़ते हुए धुलि-कण पारश्प- 
रिक रगड़ द्वारा छोटे एवं चिकने होते जाते हैं । यह संनिधघर्दण कहलाती है। 

वायु द्वारा अपरदन की मात्रा कई तथ्यों पर निर्भर करती है; जैसे--वायु 
वेग वायु में उपस्थित घुलि-क्णों का आकार एवं घरातल से ऊँचाई, शैलों की बनावट 
तथा जलवायु ! ह 

वायु-वेग--वायु द्वारा अपरदन में वायु-वेग का प्रभाव स्पष्ठ है। मन्द वायु 
से अपरदन कम होता है क्योंकि ऐसी वायु में केवल बारीक कण उड़ पते हैं । तीत्र 
वेग की वायु से अपरदन अधिक होता हैं। वायु-वेग से शैलों के असम्बद्ध कण वायु 
में उड़ने लगते हैं । प्रदण्ड गति से चलने वाली आँधी में बड़े-बड़े कंकड़ भी उड़ जाते 
हैं और घूलि-कण इतने प्रचुर मात्रा में होते हैं कि कभी-कभी दिन में अँधेरा छा जाने 
से रात्रि-सी प्रतीत होती है । अतः अपरदन के लिए वायु-वेग का तीत्र होना आवश्यक 
होता है । 

मरुस्थली प्रदेश में चलने वाली आँधियों से अधिक अपरदन होता है। इनमें 

ड़ने वाले कंकड़-पत्थर एवं घुलि-कण अपरदन के यन्त्र का काय करते हैं । भारत में 

थार मरुस्थल में चलने वाली श्लाँधियों के कारण अनेक बार ऐसा अँबेरा हो जाता 
है कि यातायात रुक जाता है। ग्रीष्म ऋतु 
की लू इस प्रकार बालू का बादल उड़ाती 
है कि मार्ग पर चलना कठिन हो जाता है । 
घूलि-कण दोपहर की गर्मी से वायु-भँवर में 
उड़ते हैं । इसमें घुलि-कण तीव्रता से नाचते- 
नाचते एक स्तम्भ की तरह आगे बढ़ते हैं । 
ऐसे घूलि-स्तम्भ (वंघ5 ००[एछाआ) राज- 
स्थान तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म 
को दोपहरी में देखे जाते हैं । 

घूलि-कर्णों के आकार तथा ऊँचाई--- 
घूलि-कणों के आकार तथा ऊँचाई का भी (६ 
अपरदन क्रिया पर गहरा प्रभाव पड़ता है। (3३ 
छोटे आकार के धूलि-कण वायु के ऊपरी चित्र 774--.शू ग 
भाग में उड़ते रहते हैं किन्तु बड़े-बड़े कण धरातल से बहुत कम ऊचाई पर उड़ते हैं । 
धरातल से ऊँचाई की ओर वायु में उपस्थित धूलि-कणों की मात्रा भी कम होती 
जाती है । अतएवं यह स्वाभाविक है कि धरातल के निकट वायु द्वारा अपरदन सबसे 
अधिक होता है और ऊँचाई के साथ यह क्रिया क्रमशः कम होती जाती है। 
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साधारणतः धरातल से एक मीटर की ऊँचाई तक अपचघर्षण-क्रिया अधिक होतीं है । 
इसी के फलस्वरूप अु गृ (४०४५) बनते हैं। यदि वायु एक्न ही दिख्षा में चलती है 
तो श्र ग का केवल एक ओर का दिचला भाग अधिक घिसता है। किन्तु वायु की 
दिशा में प्राय: परिवर्तन होता रहता है जिससे चारों ओर क्वा निचला भाग कटता 
रहता है। इस प्रकार के घिसाव से विभिन्न आकह्ृतियों के गोल, नुकीले, कई घार 
वाले तथा चिकने पाषाण-खण्ड बन जाते हैं। इस प्रकार के पाषाण-खण्डों की एक 
मोटी परत स्काटलैण्ड के उत्तर-परिचिम में मिली है, जिससे यह अनुमान लगता है 
कि किसी थुग में यह शुष्क जलवायु का प्रदेश था । 

शलों की बद्ाबढ--आँधी की धुलि में स्फटिक पत्थर के कण मिले होते हैं । 
ये कठोर तथा तीक्षण धार वाले होते हैं। अतः शैलों को घिसने की इनमें प्रचण्ड 
शक्ति होती है । मुलायम शैलें कड़ी शैलों की अपेक्षा अधिक घिसदी हैं। जिन क्षेत्रों 
की शैलें कड़ी एवं मुलायम होती हैं वहाँ मुलायम शैलें शीक्नता से घिस जाती हैं । 
इस प्रकार के अपरदन का ज्वलन्त उदाहरण सिवाय प्रायद्वीप है। यहाँ की घरातलीय 
बनावट बलुआ पत्थर 
की है जिसमें कहीं-कहीं 
मैंगनगीज के संग्रथन 
(०070780078). पाये 
जाते हैं। बलुआ पत्थर 
अपेक्षाकृत मुलायम होता 
है। अतः दीघेकाल के 
अपरदन से बलुआ पत्थर 
घिस गया है किन्तु 
मैंगनीज के संग्रथन पूर्वे- 
वत्‌ मोजूद हैं। मिस्र 
देश की प्रसिद्ध स्फिक्न्स 
मृति को आँधियों ने 
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हैं। इसके दक्षिणी भाग (३) 
में चूने के पत्थर अपेक्षा- चित्र [75--वायु हारा शलों का ऋशिक अपरदन 


कृत नरम होते हैं। अत: वाय द्वारा ये शैलें चिकनी तथा नालीदार बन गयी हैं । इस 
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देश के उत्तरी भाग में बलुआ पत्थर की अधिकता है। आँधियों ने इनको घिसकर 
ऊबड़-खाबड़ बना दिया है । न्‍ 

जलवायु - शैलों की बनावट एवं जलवायु के प्रभावों की विषमता तापमान, 
शभैलों की संधियों तथा ओसकण्णों पर निर्भर करती है। कठोर शैलों के अपरदन में 
तापमान का परिवर्तत, ओस के बिच्दुओं की उपस्थिति तथा शैलों की संधियों का 
होना सहायक होता है| संब्रियों में ओस के बिच्दुओं के भर जाने पर जब तापमान 
कम हो जाता है तो वे जलबिचु जम जाते हैं और उनका आयतन बढ़ जाता है। 
इसके फलस्वरूप संबधियाँ चौड़ी होती जाती हैं और कालान्तर में टूट जाती हैं। इस 
प्रकार विकीर्ण चट्टानी कणों को वायु उड़ा ले जाती है और कठोर थैलों की तह नष्ट 
होती जाती है। इस प्रकार वायु द्वारा अपरदन का क्रम चलता रहता है जिसमें 
अपक्षय (ए४४॥८४78) की सहायता होती रहती है । 

वायु हारा अपरदित विभिन्न आक्ृतियाँ 

मम्स्थली प्रदेशों में वायु के क्रियाकलाप से बहुत-सी शेल छत्रक' नामक पो4 
की भांति प्रतीत होने लगती हैं। शैलों की इस प्रकार की बनावट को छत्रक 
(ए00577007) कहते हैं। जोधपुर (राजस्थान) के पास ग्रेनाइट का एक छत्रक है । 
इन्हें सहारा मरुस्थल में गोर (8076) कहते हैं । ये आकृतियाँ वायु के खुरचाव, नाली- 
निर्माण तथा अवखनन (५0७70०ए/४78) से बनती हैं। इसमें आधार पर स्थित 
एक पतले स्तम्भ पर एक 
सपाट चट्ठानी खण्ड स्थित 
रहता है। यह प्राकृतिक 
बनावट शू ग भी कहलाती 
है । जहाँ मुलायम परतों 
के ऊपर कड़ी परत का चित्र [76--.ज्युगेन 
आवरण होता है और जब ऊपर की कड़ी परत वायु के अनवरत भोंकों से कट जाती 
है तो नीचे की मुलायम शैल अधिक शीघ्रता से कट जाती है। कभी-कभी चट्टानी 
आधार कटठकर नष्ट हो जाते हैं और सम्पूर्ण शैल टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती है। इन कठकों 
को ज्युगेव (2८086०7) कहते हैं। जब वायु एक ही दिशा में सदेव चलती है और कठोर 
एवं मृदुल शेलों की पद्टियाँ प्रवाहित वायु के समान्तर स्थित होती हैं तो दृश्यभूमि 
का आकार तथा 
रूप विचित्र हो 
जाता है और सपाट 
चट्रानी खण्ड का 
रूप कंटक एवं ; 
खाँच (7086 27 चित्र [77-.घारडांग 
शि0ण) सा अनियमित बन जाता है और कालान्‍्तर में सम्पूर्ण प्रदेश चद्वाती पस- 
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लियों की भाँति प्रतीत होता है । खम्भों की भाँति अधिक कटे तथा असमान आकार 
के खड़े किनारे वाले हृश्य मध्य एशिया के मरुस्थल में बारडांग (५8705785) कहलाते 
हैं। इनको ऊंचाई 6 मीठर तक होती है, किन्तु चौड़ाई कई सौ मीटर तक लत 
सकती है और ये सकरे अन्तराल द्वारा, जिनसे होकर तीज वाय्‌ बहती है, एक-दूसरे 
से अलग हो जाते हैं । 


गुम्बदाका र दिव्या 


वायु एवं जल के सामूहिक कार्य से शैलों के आधार पर समतल मैदान उपस्थित 
पर नालियाँ बन जाती | 
हैं। ऐसे प्रदेशों में यत्र- 
तत्र शैलें टीले की तरह 
खड़ी रह जाती हैं। ये 
आक्ृतियाँ दक्षिणी अफ्रीका, 
ताइजी रिया, यूगाण्डा आदि 2332 दनेक अर मिआ कक पदक थम कक 
देशों में अधिक दृष्टिगोचर चित्र 778---हीयाभ गिरि (मोजस्बिक) 
होती हैं। राजस्थान की मरुभूमि में अधिक पाये जाते हैं। इनको द्वोपाश गिरि 
([75206:४) कहते हैं। ये 
मरुस्थल में छोटी-छोटी तीत्र 
ढाल की पहाड़ियाँ हैं जिनका 
आकार पिरामिड तथा गुम्बद 
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की तरह होता है। ये प्राय: > -> ज्डः 

कक बे ें मे 7 बाकी 2 6722 7५८ 

ग्रनाइट शलों में बनती हैं। ।_.£ 2 गे 2] े सब > 
भारत में रायचूर (मध्य प्रदेश) (2222 कक व 
के पास कूपघाट में ये पहाड़ी (5 5 जटा ० शक िसननन 
ढीप मिलते हैं। अपरदत के. 7३४४: 

परचात्‌ द्वीपाभ गिरि की चित्र 779-..प्रेनाइट का बना शुम्धदाकार 
आकृति विचित्र हो जाती है द्ीपाभ गिरि 


जैसा चित्र से प्रकट हो जाता है । 


मरुस्थलों में पड़े हुए चट्टानी टुकड़ों का ऊपरी भाग वायु के प्रहार से घिसकर 
चिकना हो जाता है या उसमें खरोंचें पड़ जाती हैं। ये चद्रानी टुकड़े उलट जाते हैं 
या वायु की दिशा बदल जाते पर तीज नुकीले किनारेदार नगीने के पहल बन जाते 
हैं। इन पर विभिन्न प्रकार की नक्क्राशी मिलती है और ये प्राय: तीन पार्व वाले 
शिलाखण्ड होते हैं। इस प्रकार के चट्टानी टुकड़ों को त्रिकोडिका ((:्ंग्रापथ 527) 
अथवा तिपहुल (एथा40०४5) कहते हैं । ये प्रायः सहारा में पाये जाते हैं। वायु 
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तथा जल के संयुक्त प्रभाव से शैल स्तम्भ (८४४४ (॥[%85) भी बन जाते हैं जिनके 
शखर पर गोलाकार शैल स्थित रहती है। इन्हें भु-ह्तम्भ (700005 या 067058- 


चय 


05| 2 284 हे | 
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।$ * _ कहे 55 5 गा 5७, _- 
चित्र [80--अपरदन के पश्चात होपाभ गिरि 

वायु में उड़ते हुए घूलि-कर्णों के प्रहार से मार्ग में स्थित कोमल एवं कठोर 
गेलों के कोमल भाग कटकर उड़ जाने हैं जिसके परिणामस्वरूप वह शिला जालीदार- 
सो हो जानी है। इन्हें शिला-जालक (3/076-]8880०) कहते हैं। राकी पव॑त में 



















चित्र 82-.भू-स्हम्भ तथा शेल-स्तम्भ चित्र 83--- शिला-जालक 
बालुका स्तर की जालीदार शिलाएँ मिलती हैं। बलुआ पत्थर के विस्तृत क्षेत्र में 
वायु द्वारा तीत्र अपरदन के कारण शिला-चूर्ण बिखर जाता है और चटटानी टुकड़ों 
का पथरीला मरुस्थल (700 0०५5४:४) बच जाता है। 
वायु का परिवहन 

वाइ द्वारा धरातल से ढोले-डीले कणों का परिवहन होता है। रेत या घूलि- 
कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ा कर ले जाये जाते हैं। हल्के एवं सृक्ष्म कण 
वायु में लटके रहते हैं ओर उनका परिवहन इसी दक्षा में होता है। बड़े आकार के 
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भारी कण धरातल पर लुढ़कते जाते हैं, किन्तु मध्यम आकार एवं भार के कण कभी 
वायु में उड़ते हुए तथा कभी बुद्कते हुए परिवहित होते हैं। ये क्रियाएँ वायु के वेग 
पर निभर करती हैं 

परिवहन की क्रिया में एक कण कई बार स्तर से ऊपर उठता तथा गिरना है । 
इस क्रिया में एक कण उछल कर दूर जाता है कि दूसरा कण वहाँ से उड़कर आगे 
पहुँच जाता है। कणों का प्रक्षेप-पथ (०००७) वायु की गति तथा कणों के 
आकार एवं भार पर निर्भर करता है। इस क्रिया को उत्परिवर्तेन (58007) 
कहते हैं 

बारीक धृलि के कण वायु द्वारा मस्स्थल सीमा के बाहर आनयित किये जाते 
हैं और लोएच ([0855) के रूप में निशक्षिप्त किये जाते हैं। सहारा की लान रेत उत्तरी 
इटली में पहुँच जाती है और जब वर्षा के साथ धरातल प्र गिरती है तो यह वर्षा 
रक्त वर्षा (9/006 7७) कहलाती है । वायु की परिवहन द्क्ति चदी से अनेक गनी 
अधिक होती है। पेढ़ी नामक विद्वान के अनुसार पिछले 2,600 वर्षो में नील नदी 
के डेल्टा में 25 मीटर से अधिक मोटी तह वायु द्वारा उड़ायी जा चुकी है । भर्द्ध 
मरुस्थली प्रदेशों म॑ वायु के खरोंच से बढ़े गड़ढे बन जाते हैं। संयुक्त राज्य अमरीका 
के व्योमिग प्रदेश में [4 किलोमीटर लम्बा, 5 किलोमीटर चौड़ा तथा 90 मीटर 
गहरा एक गडढा है जिसमें से 0 अरब मीट्रिक टन रेत एवं धूलि कर्णो के परिवहन 
का अनुमान है। वायु अपवाहन (4र्कीकध०7) की किया जोते हुए खेतों तथा कछारी 
मंदानों में बहुत होती है । समुद्र-तटीय भागों में निम्न ज्वार के समय वायु द्वारा सूखे 
कण स्थल की ओर बहा लिए जाते हैं। अमरीकी आविष्कारक हालेण्ड तथा ब्रिटिश 
खगोलशास्त्री किस्ती ते अनुमाव लगाया है कि प्रति वर्ष लयभग ,30,000 मीद्रिक 
टन नमक के कण कच्छ की खाड़ी से राजस्थाव की ओर परिवहित होते हैं । वायु 
अपवाहन से निर्मित गड़डे जब जलसंपक्त बैल तक पहुँच जाते हैं तो दलदल या मरु- 
दान (0०485) पदा हो जाते 

ह 7 ब्ायु द्वारा निक्षपण 

वायु द्वारा उड़ाये गये रेत या धूलि के कण वायु के सनन्‍्द होते पर धरातल पर 
एकत्र हो जाते हैं। वायु के मार्ग में अवरोध उपस्थित होने पर भी निशक्षेपण होता 
है । कभी-कभी यह निश्लेपण अस्थायी होता है जो वायु के दूसरे कोंकों के द्वारा दूर 
हटा दिया जाता है। किन्तु अधिकतर निाक्षेपण स्थायी होते हैं । इन्हें बातोढ़ निशक्षेप 
(860॥87 0०0०७) कहते हैं । वायु देव एयोलस के नाम पर यह नामकरण हुआ 
है। ये निक्षेप शैलों के कणों के आकार एवं भार के अनुसार क्रमबद्ध होते हैं । भारी 
कण निकट और हल्के कण दूर तक परिवाहित होते हैं । जिन प्रदेशों में अपरदन 
अधिक होता है वहाँ पथरीले मरुस्थल बन जाते हैं और जहाँ निक्षेपण अधिक होता 
है वहाँ बालु तथा लोयस के मरुस्थल बन जाते हैं। इनकी बनावट पेतक शैल की 
बनावट तथा लिक्षेप्य पदार्थों की क्रमिक व्यवस्था पर निर्भर करती है । 
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लोएस 

लोएस एक प्रकार का विशिष्ट वायूढ़ निक्षेप होता है । यह जर्मन शब्द 'अल्सासी” 
प्त किया गया है जिसका अर्थ है सृक्ष्मकणीय निक्षेप । इसके कण रेत के कणों 

ग्टे तथा बारीक होते 
हैं किन्तु मृत्तिका से बड़े 
ते हैं। इसका रंग पीला 
अथवा हहका भरा होता है। 
यह पानी में घुलनभील तथा 
प्रवेश्य होता है । यह विभिन्न 
मोटाई की एक ढीली-ढाली 
राप्ति होती है | इसमें अनु- 
प्रस्थ स्तर नहीं होते । इसमें (६ वर ला कमर अत सं > कद पलक कक 
मृत्तिका, क्वाट जे, फेल्समार, चित्र 84 ---चीन में लोएस मिट्टी का संचयत 
अवरक, कैल्साइट इत्यादि के सृक्ष्म कण वर्तमान रहते हैं। लोएस में स्थली जानवरों 
के अवशेष भी पाये जाते हैं । 
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४* ल्ोएस पिट्टी के क्षेत्र 
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चित्र 385--- संसार में लोएस मिट्टी के क्षेत्र 
उत्तरी चीन में ! लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र है जिसमें लोएस की 
गरीटाई 6 मीटर से 90 मीटर तक है। इसके लिए गोबी के मरुस्थल से मिट्टी प्राप्त 
हुई है जो बहुत उपजाऊ है। नदियाँ इसको बड़ी आसानी से काट सकती हैं। अत 


इसमें घाटियाँ बहुत गहरी होती हैं । नदी का पीला रंग ही पीत नदी तथा पीत सागर 
के नामकरण का आधार है। 
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लोएस का निश्षेप मध्य यूरोप, संयुक्त राज्य अमरीका तथा अर्जेन्टाइना (दक्षिणी 
अमरीका) में भी पाया जाता है। मिसीसीपी की घाटी में इस प्रकार के निक्षेप को 
कच्ची इंट (45006) कहते हैं। यूरोपीय लोएस जिसका निश्षेप फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेव 
(रूस) तथा एलास्का (उत्तरी अमरीका) में हुआ है, मरुस्थली नहीं है । ऐसा अनुमान 
है कि हिमानी-निश्षेप के ऊपर वायु के प्रभाव से यह निश्ेषण हुआ है । 

बालु-टठिव्बा 

बालू के एकत्र होने से बालुका-टिब्बा (5क70-त7785) का निर्माण होता है । 
इनकी रचना के लिए बालु की प्रचुरता, वाबु-पंचयन के लिए स्थान, वायु का तीव्र 
वेग तथा वायु-सा्ग में अवरोध आवश्यक होते हैं। बालु की अनन्त राशि मरुस्थनों, 
नदी तलों तथा सागरीय तटों पर मिलती है, इसलिए इस्ट्रों प्रदेशों में बालुका-स्तृपों 
की भरमार रहती है । 

बालु की प्रचुरता धरातल की शैलों की बनावट पर निर्भर करती है। शुध्क 
प्रदेशों में बालुका-स्तर की अधिकता होती है। जहाँ चूने की बोलें अधिक हैं अथवा 
जहाँ शेल पत्थर का बाहुल्य रहता है वहाँ बालु-कर्णों की कमी से बालुका टिब्बों का 
अभाव होता है। इसी कारण नेवादा राज्य (सं० रा> अमरीका) में शुप्क जलवायु 
होते हुए भी बालुका-टिब्बा नहीं हैं। 

भाड़ियाँ, इमारत तथा प्रक्षिप्त शलें अवरोध का कार्य करती हैं। अवरोध की 
प्रकृति के अनुसार वालुका-टिव्बों की रचना सम अथवा विषम होती है । इनका रूप 
बालु की मात्रा एवं वायु-वेग पर निर्भर करता है। 

जब बालुका-टिब्बों का धरातल अव्यवस्थित होता है तो इन्हें वालु-टिव्बा (58॥0- 
|[]8) कहते हैं। मरुस्थलों में 30 मीटर से 90 मीटर ऊंचाई के बालुका-टिब्बा 
पाये जाते हैं। प्रत्येक मरुस्थल का एक-तिहाई से लेकर एक-चौथाई तक का क्षेत्र 
बालुका-टिब्बों से आच्छादित रहता है। संसार में सवसे अधिक बालुका-टिव्बों वाला 
देश अरब है जहाँ धरातल के एक-तिहाई भाग में वालुका-ट्व्या हैं। सहारा मरुस्थल 
के नवें भाग पर ही बालुका-राशि है और शेष भाग पर शिला-खण्ड, वायु-विरचित 
पाषाण-खण्ड तथा आधार-शल (780700/5) बिखरे पड़े हैं । 

बनावट की हृष्टि से विचार करने पर बालुका-टठिब्बों में पवनाभिमुख (एां04- 
ज्रथ्व0 ४08) की ओर लम्बा तथा उत्तल मन्द ढाल और पवन-विय्रुख दिशा (6८छथ्षा्ं 
806) की ओर खड़ा तथा अवतल अधिक ढाल रहता है। इसमें पवन-विमुख दिशा 
में पवन भंवर (५४70 ८१०५) से बालु-राश्षि में गुफा-सी वन जाती है जो सर्पण सतह 
(879 9००) भी कहलाती है। पवनाभिमुख ढाल पर वालु के कण वायु द्वारा शीर्ष 
की ओर सरका दिये जाते हैं जो पवन-विमुख ढाल पर अधिक कोणिक भुकाव के 
साथ एकत्र हो जाते हैं। बालु के कण पवन-विमुख ढाल पर जिस कोण पर रुकते 
हैं, वह घर्षण कोण (2788 ० 78708०) कहलाता है। यह भुकाबव 207 से 40” 
तक होता है। पवन-विमुख ढाल पर वालु की हल्की टेढ़ी-मेढ़ी रेखाएँ हृष्टिगोचर 
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और धीरे-धीरे ध्वका विस्तार तथा आकार बढ़ता जाता है क्योंकि इनके 
पदर-विटुख डाल पर वः्यु के भँवर से बालू के कण ज्षीष के दोनों ओर फैल जाते हैं 
और वाडुका-टिब्बों का आकार अद्धे-चन्दाकार तथा लम्बा हो जाता है। यदि वायु 
चारों ओर से चलती है तो टीले का आकार गोल बन जाता है। इस प्रकार विभिन्न 
परिस्थितियों में वालुकहा-टिव्यों का आकार कहीं गोल, कहीं नवचन्द्राकार और कहीं 

चपटा होता है । 
समुद्र-तठ पर भी वालू के टीले पाये जाते हैं। फ्रांस में विस्क्रे की खाड़ी के तट 
कहलाते हैं। भारत में बालेदबर तथा पुरी के दक्षिणी भाग 
ये जाते हैं। आकार के आधार पर बालुका-टिब्बा दो 


हि 

॥ | 
पे 
हि 
५१ | 


() भवुद्देष्य बानुक्रा-ठिव्वा (7.0ाझएटी3&] $070-00788) 
(2) अनुप्रस्थ दालुका-टिव्या (उपक्षा5ए०58 $870-0प68) । 
वालुका-टिव्या--ये टीले मसुस्थली तथा आद्द्रों दोतों प्रकार के 
क्षत्री मं बनते हूं। इतकी उत्पत्ति बालु की सहात्‌ राशि तथा वनस्पति के अभाव से 
होती है । इनमें वालू के कणों 
का एकत्रीकरण श्रेणी की 
भाँति लम्बकत होता है। ये 
श्रेणियाँ प्राय: समान्तर होती 
हैं और दाँत का आकार प्रस्तुत 
करती हैं। सहारा के मरुस्थल 
में ये सीफस (5०४5) कहलाती 
हैं। भारत की मानसूती वास 
द्वारा समुद्री तटों पर भी इस चित्र 86--सीफ 
प्रकार के टिब्बे बनते हैं। इस प्रकार के बालका-टिब्बे का निर्माण वायु की दिशा के 
लनुटूल हाता हं। इसम वायु प्रबल होती है। इनका अस्तित्व टेढ़े-मेढ़े तथा भिन्न 
बालुका-टिब्बों के रूप संशोधन से ही सम्भव होता 


? 9 








चित्र 87--..अनुदेध्य बालुका-ठिव्या चित्र 88---अनुदेध्यं बालुका-टिव्बा 
का निर्माण (8) का निर्माण (2) 
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अनुदेध्य बालुका-टिव्बों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्रमुख तीन विचार हैं : 

() साधारण या चन्द्राकार टिब्बों से ही अनुदेध्य बालु-टिब्बे बन जाते हैं । तीत्न 
पवनें दूसरी दिल्या में वालु को एकत्र करती हैं और उसे लम्बाकार आकार में फैला 
देती हैं। इस प्रकार प्रचलित वायु की दिशा में समान्तर श्रेणियाँ बन जाती हैं । 

(2) सामुहिक बालुका-टिव्बे वायू-दिशा तथा वालु की मात्रा पर निर्भर करते हैं। 
ये वायु गति के साथ आगे बढ़ते हैं जहाँ हवा की दिशा वालू-टिब्बों से लम्बरूप में 
मिलती है। अतः बालू के टिब्बवे आपस में मिल जाते हैं और अनुद्दैध्य टिब्चे बन 
जाते हैं । 

(3) कभी-कभी चापाकार टिब्बों की भरुजायें आदर हो जाती हैं तो मध्य भाग 
की रेत आसानी से उड़ कर आगे बढ़ जाती हैं और उस स्थान पर दो समास्तर लम्बी 
श्रेणियाँ बन जाती हैं । 

मेल्दव के अनुसार तीन प्रकार के वालु-टिव्बे होते हैं : 

(क) वायु द्वारा एक दिशा में निर्मित वालू-टिव्ये | 

(ख) वनस्पति अवरोध द्वारा निर्मित बालु-टिब्बे । 

(ग) प्रत्येक दिशा से प्रवाहित वाय द्वारा निर्मित मिश्चित बालू-टिब्वे । 

(2) अनुप्रस्थ बालुका-ठिब्बा--इनका विस्तार वाय की दिश्ञा के लम्बवत्‌ होता 

इनकी रचना गहरे बालूमय देश में हल्की वाय द्वारा होती है। नदी और मील 
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चित्र 89-.-दालुक-टिव्बों के सध्य वायु-भेँवर 
के तटों पर भी ये बहुधा मिलते हैं। ठिब्बों की समान्‍्तर कतारों के मध्य एक छोटी 
पट्टी होती है जिसमें वायु के हल्के भँवर पैदा हो जाते हैं जो बारीक बालू को उड़ा- 
क्र मध्य भाग को गहरा करते रहते हैं। इनका मन्द ढाल वायु की दिशा में और 
खड़ा ढाल प्रतिपाती दिशा में होता है। विश्ञाल बालुका राशि के उड़ने से प्राय: 
पूरी वनस्पति नष्ठ हो जाती है। दो बालुका-टिब्बों के मध्य की पतली पढ़ियों में 
थोड़ी वनस्पति मिल्नती है। जहाँ पर बालू का टीला अकेला होता है वहाँ 
निरन्तर एक दिश्ञा से बहने वाली हवा टीले के दोनों पइवों को टीले के नुकीले और 
लम्बे दो सिरे बता देती है। इनका ढाल पवनाभिमुख की ओर उत्तल और पवन- 


266 | प्राकृतिक भूगोल का स्वरूपे 








विमृख की ओर अवतत्र होता है। ऐसे टीले चापाकार टिब्बा (98207) कहलाते 
| ये धन्वाकार होते हैं । ये वृहदत ह 

लहरों की भांति आगे बढ़ते हैं । ये | हम सी 8] ही | 

मध्यम कोटि के टिब्वे हैं। 'बरकाव __. _ ... .-““(४४६६-.. . _...... । 

अरबी भाषा का घब्द है जिसका | :-..८ . कम 

अथ अर्द्ध-चन्द्राकार होता है । पक 5 72080. . अे ली के । 
न न व ओह 25 मम जद । 

वास्तव सें ये टिव्बे अनुदेध्य | ५ न 
तथा जदप्रस्थ टिब्वे की मुख्य विशे- ७... | 
पता रखते है । चित्र 490--चापाकार बालु-टिब्बा 


हाक महोदय ने परवलयिक वालु-टिव्या (007848807॥(0 ९४८5०४-०प्४८५) को 
भी अलग प्रकार का माता है । इस प्रकार के बालु-टिब्बों में पवनविमुख ढाल पर 
वे होता है या वर्ण के फलस्वरूप इस पर गे बन जाते हैं। पवनविम्ुख 
ता है जहाँ बालु-कर्णों का निक्षेप होता है। समुद्रतटीय भागों के वात- 
39७' 05-608735) इसके उदाहरण हैं । ये टिब्वे स्थल की ओर खिसकते 
हैं आर इनके ऊपरी भाग में अववाहन से गइ्तरीहमा गइढ़े बन जाते हैं और रेत का 
निक्षेप कगार की तरह होता 
युप्क क्षेत्र में परवलधिक वातगर्ते टिब्बवे अपवाहन के वातगर्त के पृष्ठ भाग में 
बनते हैं। इसका कारण वनस्पति की कमी तथा वायु की तीव्रता है। इसके किसी 
किनारे पर खड़ा ढाल नहीं होता है और यह स्थिर होता है । कभी-कभी परवलयिक 
आक्ृति लम्बी, पतली व समान्तर श्रेणियों में परिवर्तित हो जाती है। इस समय 
इसको रोमपिन दिब्बा (077 [77 007०) कहते हैं। वनस्पति उग आने पर ये टिब्बे 
स्थायी हो जाते हैं । 


हि वन्य 
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ठिव्बों का स्थानान्तरण 

वालुका-व्व्या प्राय: आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। टिव्बा के शिखर की वालु 
धीर-धीरे हवा से उड़कर कुछ आगे गिरती रहती है। ढाल की बालू खिसकती हुई 
शिखर तक पहुँचती 
और वहाँ से आगे को 
लुढ़क जाती है। अन्त 
में सम्पूर्ण टिब्या ही 
आगे खिसक जाता है। 
टीलों के आगे बढ़ने की 
गति अधिकाधिक 30 
मीटर प्रति वर्ष होती है। व्िीलजजल- 
इस क्रिया से रेसिस्तानों चित्र 49-.च्ापाकार टिव्बा 
का विस्तार होता है। मरुस्थल के बढ़ने से मित्र तथा सीरिया के बड़े-बड़े नगर रेत 
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में दब गये । भारत का प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो इसी प्रकार रेत से दवकर नष्ट 
हो गया। फ्रांस के 
परदिचमी समुद्रतट पर 
लैप्डीज से कई गाँव 
नष्ट हो गये । मरुस्थल 
की वृद्धि से पश्चिमी चित्र 492--टिव्बों का स्थानान्तरण 
उत्तर प्रदेश के उजाड़ बन जाने की आशंका पंदा हो गयी है। 

कई विशाल टिब्बे गतिहीन भी होते हैं। इसका कारण टीलों पर घास तथा 
भाड़ियों का उगना होता है जिससे वालु स्थिर हो दाती है। वर्षा का जल भी टीले 
के भीतर पहुंच कर कणों को नम तथा स्थिर बना देता है । 





सरुस्यथलो या शुष्क अपरदन-चक्र 


मरुस्थल की प्रारम्भिक दशा बहुत जंझों तक वर्षा पर निर्भर करती है। मरु- 
स्थलों में वर्षा का समय एवं मात्रा दोनों अनियित हैं। कभी-कभी एक घण्टे में 
मृसलाधार वृष्टि हो जाती है और अचानक वाढ़ें आ जाती हैं । कहीं-कहीं अस्थायी 
भीलें बन जाती हैं । वन नल 
जल के वाष्पीकरण 
के परचात घुला हुआ 
नमक शेष रह जाता 
है जिससे लवण-पटल 
(8&-7080).. का 
निर्माण होता है। ये 
भीलें अवसाद या 
लवणयुक्त अवसाद से 
भर जाती हैं। पश्चिमी 
संयुक्त राज्य अमरीका 
में इन्हें प्लाया ([2[8- . बटन न«>ः+»«बबब«««न»«_-+«मन्‍मम«म»ब«+न«नकब+०«««»०»+«०- 
9०8) कहते हैं । चित्र 93---प्लाया 
अधिक नमकयुक्त होने से इसको लवण कच्छ (5879) कहते हैं । 





शुष्क स्थलाकृति में खड़े ढाल वाले परवेतीय अग्र भाग तथा मुख्य घाटी की 
अवसाद की पट्टी के बीच एक चौड़ी साधारण ढाल वाली चट्ठटानी सतह पायी जाती 
है। इन चद्टानी सतहों को पवेतीय बुष्क मेंदान (९हाआ५ए्तारा) कहते हैं। इतका 
निर्माण अपरदित आधार शैल की सतह तथा पव॑तों से प्राप्त अवसाद से होता है । 
पव॑तीय ढालों से प्राप्त पदार्थों से शैल-पंख (70०/८ 4975) बनते हैं। इन शैल-पंखों के 
मिलने से एक ढालु मैदान विकसित हो जाता है जिसको 'बाजदा' (9&994) कहते 
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हैं। यह स्पेनिश घब्द है। पेडिमेन्ट दथा वाजदा का ढाल मन्द होता है जो 5 से 7? 
तक मिलता है किस्तु पर्वतीय अग्र भाग का ढाल 57 से अधिक ही होता है । 
पर्वतीय शुष्क सेदान (?८००॥72॥0) की उत्पत्ति के लिद्धाग्त 

(3) चादरी बाढ़ सिद्धान्त (5॥००-ी००6 ॥॥609)--मकैगी महोदय ने सन्‌ 
897 में निष्क्प निकाला कि बाड़ के समय नदियों की अपरदन एवं परिवहत शक्ति 
में अभिवृद्धि हो जाती हैं ओर अपरदित पदार्थ पर्वतों के किनारे विकीर्ण होकर पत्थरों 
के मरुस्थल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार पर्वतीय शुष्क मैदान की उत्पत्ति होती 
है। ये मैदान सममान परत के होते हैं । इन प्रकार बुप्क मैदानों की रचना में चादरी- 
बाढ़ की अपरइन-शक्ति बहुत महत्त्वपूर्ण होती है । ॥॒ 

(2) पव॑त प्रतिसारो सिद्धान्त (४०एरशांथा ह९०४३४०॥ 7॥5079)--लासन 
तथा ब्रायन नामझ बविदानों ने सच 923 में मत व्यक्त किया कि वायु के अपक्षयण से 
पर्वेतों की सीमा पीछे खिसकती है और उन स्थानों पर कंकड़ों का जमाव हो जाता 
है जिससे घादियाँ भरती जाती हैं । इस जमाव में अवसाद के निक्षेप भी रहते हैं । 
इन जमावों पर पूर्व अवस्थित अवसाद के फिसल जाने पर विव्रत सतह प्राप्त हो 
जाती है । इसी विवृत्त जगह को पव॑तीय दुष्क सेदान कहते हैं । 

(3) पाइव समतल सिद्धान्त (थक शिक्षाकाां0ा 7609)--ब्लेक बिल्डर 
ने सत्‌ 493] तथा जानसन ने सन्‌ 932 में पाइव अपक्षय को ही पर्वतीय घुप्क 
मंदान के निर्माण का कारण बताया। बिल्डर के मतानुसार मरुस्थल की अस्थायी 
तदियों के पाइवं अपरदन से पर्वतीय शुप्क मेंदान का निश्लेप हुआ । जावतसन महोदय 
के अनुसार पर तों के सहारे तीन पेटिकायें होती हैं : 

(क) निम्नीकरण मण्डल (2076 0 6246 &0707)--इस मण्डल में नदियाँ 
नीचे की ओर काटती हैं । यह पर्वत की तलहटी के सहारे स्थित रहता है । 

(ख) पारश्चिक अपघर्षण मण्डल (22076 04,46%६/| (!0770807)---इस मण्डल 
में पर्वतीय शुष्क मेदाव बनते हैं, क्योंकि नदियाँ पाइवे सें अपरदन करती हैं और 
कंकड़-पत्थरों को निक्षेपित कर देती हैं । 

(ग) अधिवृद्धि मण्डल (2076 ० 3887802007])--इसमें अवसाद का निक्षेप 
होता है । 3 “हे 

(4) संयुक्त सिद्धान्त ((०770087/8 7#60५)--इस सिद्धान्त के अनुसार छप- 
रोक्त तीनों ही धारणाएँ पव॑तीय शुष्क मेंदान की रचना में सहायक होती हैं । डेविस 
महोदय द्वारा प्रतिपादित सन्‌ 938 के विचार के अनुसार ऋतु-अपक्षय द्वारा पर्वत 
पीछे खिसकते हैं ओर बाढ़ द्वारा निक्षेप दूर तक विस्तृत हो जाता है। बदियों में 
भार अधिक होने से पहवे-अपक्षय की अधिकता होती है। इस प्रकार एक समतञ् 
सतह की रचना हो जाती है । 

रिच महोदय के मतानुसार पेडिसेन्ट मौसमी अपक्षय तथा पव॑ तों के अपरदन की 
आक़ृतियाँ हैं जिसमें चादरी-बाढ़ का भी महत्त्व होता है । 
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पेडिमन्ट तीन प्रकार के होते हैं, पहला गुप्त पेडिमेन्ट (00706060 ७6० त्रा७7/), 
दूसरा संधित पेडिमेन्ट््‌ (७०३९४०४४ 96०77०7) तथा तीसरा विरदित पेडिमेन्ट 
(35560060 9०07767/) । जब बाजदा निश्लेष से पेडिमेन्ट छिप जाते हैं तो उन्हें 
गुप्त पेडिमेन्ट कहते हैं। कई पेडिमेन्ट मिल जाते हैं तो संधित और जब पेडिसेन्ट 
विच्छिन्न हो जाते हैं तो विरदित कहलाते हैं । 

एक मरुस्थल में प्राप्त पर्वतीय भाग तीन पाइवों से बिसा होता है जिसमें पाइरवीय 
कृटान सबसे प्रमुख होती है किन्तु इसमें निम्नीकरण ((०९7४68807), अपघर्षण 
(०070807) तथा अधिवृद्धि (8827६५8/07) की सभी विधियाँ स्पष्ट ज्ञात होती 
हैं। अधिकांश मरुस्थली प्रदेश उच्च प्रदेशों से आवृत्त होते हैं । दक्षिण-पश्चिमी संयुक्त 
राज्य अमरीका तथा मध्य एशिया में अपरदन-चकर की आदर्श व्यवस्थाएं पायी 
जाती हैं । 

युवावस्था--इन मरुस्थलों में जल द्वारा अपरदन बहुत महत्त्वपूर्ण है । जलवायु 
में परिवतेत के कारण मरुस्थल की भ्रू-रचना किसी भी प्रकार की हो सकती है। 
आकस्मिक वर्षा से पहाड़ी किनारों पर गहरी तथा सँकरी अवनालिका बन जाती हैं । 
शुष्क दशा में ऊपरी पर्वतीय भाग घिसकर ऊँचाई में कम हो जाते हैं और ऊपरी 
काट-छाँट से निचले गड्ढे भर जाते हैं तथा क्षणिक अनुवर्ती नदियाँ (००75००पथा 
$0768775) बहू निकलती हैं। प्रत्येक नदी का अपना चरम स्तर होता है। नदियाँ 
बहते-बहते शीघ्र सूख जाती हैं। नदी घाटियों के प्रारम्भ में जलोढ़ पंख मिलते हैं । 
नदी घाटियाँ वी-आकार की हो जाती हैं । प्लाया भीलें विस्तृत हो जाती हैं जिनमें 
भूमिगत जल एकत्र होता है। घाटी में यत्र-तत्र बालु-टिब्बे दिखाई देते हैं । 

प्रोह्वावस्था--मरुस्थली बेसित धीरे-धीरे ऊपरी काट-छाँट से भर जाता है और 
अनुवर्ती नदियाँ अभिशीर्ष अपरदन करती हैं तथा नदी-अपहरण की क्रिया सम्पन्न 
होती है। नालीदार कटाव तथा उत्खात स्थलाकृति (880 976 ॥09०8729779) के 
निर्माण के साथ ही ऊँचे बेसिन के निक्षेप का हपरदन होता है और वे काट-छाँट 
बहकर भिम्न वेसिन में पहुँच जाते हैं। वादी द्वारा विच्छिन्न अद्धं-मरु-प्रदेश की 
हृश्य भूमि को उत्खात स्थलाकृति कहते हैं। इस प्रकार कालान्तर में एक अपवाह- 
तन्त्र बन जाता है। नदी की घाटियाँ विशेष चौड़ी हो जाती हैं और विस्तृत जलोढ़- 
पंखों का निर्माण होता है। इस अवस्था में निक्षेपण एवं नदी-तल का उत्थापन हो 
जाता है। आकस्मिक बाढ़ों द्वारा पंखों में गहरी घाटियाँ बन जाती हैं जिन्हें सहारा 
में बादी' (ए४0) और संयुक्त राज्य अमरीका में 'वाश” (७38॥685) कहते हैं। 
इसमें जो जल प्रविष्ट हो जाता है वह मस्यान के रूप में प्रकट होता है। उथली 
भीलों में प्याला और सैलिना की रचना हो जाती है। वादी' अरबी का छाब्द है 
जिसका तात्पय॑ शुष्क नदी-मार्ग होता है। इनकी घाटी सपाट एवं किनारे तीज ढालू 
होते हैं। 'प्लाया' स्पेनिश शब्द है। इस अवस्था में पर्वतीय शुष्क मैदान बाजदा तथा 
शुष्क प्लाया हृष्टिगोचर होते हैं। विस्तृत गड्ढे तथा बालू-टिब्बे दिखाई पड़ते हैं । 
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ग्रेनाइट स्थलाकृति 

ग्रेनाइट खुरखुरी .शल होती है जो कई रूनिजों के संयोग से बनी होती है । 
इनमें संधियाँ बनी होती हैं जिसके कारण इन पर मौसमी अपरदन वा अधिक प्रभाव 
पड़ता है ओर ये उष्ण तथा शीत जलवायु के प्रदेशों में--विशेषतया पर तों के ऊपरी 
भागों में-अधिक विकीणं होती है । 

ग्रेताइट स्थलाकृति के विशेष लक्षण गोलाकार पहाड़ियाँ, चौड़ी और छिछली 
घाटियाँ, गोलाइम तथा सन्धि विच्छेद आदि हैं। धरातल पर निकल हुए ग्रेनाइट के 
टीले मौसमी अपरदन के कारण गोलाकार हो जाते हैं और बाद में वायु-प्रहार 
से उनमें से परतें'निकला करती हैं। इस प्रकार वायु द्वारा श॒म्बदनुमा आकार 
निर्मित हो जाते हैं । इस प्रकार की आक्ृतियाँ मित्र तथा कालाहारी के मरुस्थलों में 
मिलती हैं । 

किसी-किसी ग्रेनाइट शैल में सन्धियाँ दूर-दूर होती हैं जिससे बड़े-बड़े चद्ठानी 
पिण्डों का निर्माण होता है जो कालान्तर में गोलाकार होकर गुम्बद का रूप ग्रहण 
कर लेते हैं। शुष्क तथा आद्र जलवायु के प्रदेशों में इन गुम्वदों की तीत्र खड़ी ढालें 
होती हैं। इनसे समय-समय पर चट्टानी टुकड़े बाहर निकला करते हैं । रायो डी 
जिनेरो (दक्षिणी अमरीका) के समीप इस प्रकार की एक पहाड़ी है जिसको चोनी 
रोटी (502०7 02/) कहते हैं । 

ग्रेनाइट शलों में भी दरारें होती हैं जिन्हें मुखछिद्र (072/0०5०) कहते हैं । 
इनके द्वारा जल अन्दर प्रवेश करता है जिससे शैलों के टूटने में सहायता मिलती है । 
इसके कारण शलें अलग-अलग हो जाती हैं ओर पेड-पौधे भी निकल आते हैं । 
स्मरण रखना चाहिए कि ग्रेनाइट स्थलाक्षति प्राय: वनस्पति-युन्य होती है । 

ग्रेनाइट शलों के आधार पर मिट्टियाँ मिलती हैं जो क्वाटे ज, फेल्सपार तथा 
अश्नक से प्राप्त होती हैं। निचले भाग में अनेक स्रोत भी मिलते हैं । 

अति शीत जलवायु के प्रदेशों में पाले की क्रिया द्वारा भारी चोटियाँ तथा नुकीली 
कगारे पायी जाती हैं । 

भारत में छोटा नागपुर, दक्षिण-पुरबी राजस्थान तथा दक्षिणी भारत के कतिपय 
भागों में ग्रेनाइट शैल की स्थलाकृतियाँ मिलती हैं । 

बलुआ पत्थर को स्थलाकृति 

बलुआ पत्थर पर अपरदन का कम प्रभाव पड़ता है । इसी कारण ऊँचे पर्वत 
तथा पहाड़ियों के भृददय बन जाते हैं । जोड़मे वाले पदार्थों की शक्ति कणों के आकार 
तथा सन्धियों पर बलुआ पत्थर का अपरदन निर्भर करता है । सिलिका के जोड़ शैलों 
को अधिक शक्तिशाली बना देते हैं जिन पर अपरदन एवं अपक्षय का अल्प प्रभाव 
पड़ता है। ऐसी शैलों की सन्धियाँ बहुत कठोर तथा अच्छी होती हैं और इनसे प्राय: 
भगु (०४) की रचना होती है। लोहे की ऑॉक्साइड तथा चुने से जुड़ी शैलों पर 
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रासायनिक अपरदनत का अधिक प्रभाव पड़ता है और ऐसी जौलें शीत्र हूट-फूट 
जाती हैं । बे 

कायान्तरित बलुआ पत्थर, जो स्फटिक हो जाता है, बहुत हढ़ होता है। इससे 
पर्वत-प गों की रचना होती है । ऐसे श्र ग अरावली पर्वत, राजमहल की पहाड़ियों 
तथा मैसूर राज्य में मिलते हैं। ऐसे भागों के नीचे शैल-मलवा' (£« ०५) एकत्र हो 
जाता है और हाल में उत्तलता होती है । 


प्र्श्त 
[,. ए.ाएकाल बाते ए0ाडडा 68 एछ छा एश्शांजह जाए जाति ४ 
० छ!0. (॥#[विवशवर्द 9270; ऋक्कफुवण 266; /द#6 7966) 


बायु-क्रिया तथा प्रवाहित जल की क्रिया को समानता एवं असमानता की व्याख्या 
कोजिए । 

2, जताल 8 700 07 (556७४ पिद्लशाठ5,... (4874 7268; /#दाह 7977) 
मरुस्थली भृट॒इ्यों पर एक टिप्पणी लिखिये । 

3, ह74 5९ 478 [07709870॥ ० ए709725. ([6०/वांधरफरृप 2977) 
यारडांग के निर्माण की व्याख्या कोजिए । 


| है। 
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पृथ्वी के धरातल पर परिवर्तेतकारी साधनों में जलवृष्टि का प्रमुख स्थान है । वर्षा 
८ का जल नदी के रूप में भू-पृष्ठ पर महात््‌ परिवर्तन लाता है। किस्‍्तु प्रथ्वी के 
कतिपय अंचलों में जलवृष्टि बिल्कुल नहीं होती है। वहाँ का तापमान भी 07 सेग्रे 
से कम होता है जिसके कारण वायुमण्डलीय वर्षा हिमपात (४709%%॥|) का रूप ग्रहण 
कर लेती है। उष्ण कटिबन्ध के अति उच्च पव॑तीय प्रदेशों तथा अतिश्ञीत श्रुवीय 
प्रदेशों में हिमपात ही होता है । शभ्रुवीय प्रदेशों में हिमावरण पृथ्वी के धरातल तथा 
समुद्र-तल पर भी पाया जाता है । 

तापमान के साथ वायु की शुष्कता का भी प्रभाव हिमपात पर पड़ता है । शुष्क 
वायु में हिमवर्षा सम्भव नहीं होती है । ऊँचे अक्षांशों में स्थित साइवेरिया प्रदेश में 
शीत ऋतु में कड़ी सरदी पड़ती है किन्तु शुष्क वायु होने के कारण हिमवर्षा बहुत कम 


होती है । 
हिम-क्षेत्र 
प्राय: ग्रीष्म ऋतु में उष्णता के कारण हिम पिघल जाती है। किन्तु अधिक ऊँचे 
भागों तथा अक्षांशों में इतनी तुषार-वृष्टि होती है कि पिंघलने तथा वाष्पीकरण के 
परचात्‌ भी प्रचुर मात्रा में हिम बच जाती है “क्योंकि ये स्थान सीधी प्रखर घूप तथा 
शुष्क वायु से सुरक्षित रखते हैं। इस प्रकार हिम से निरन्तर आच्छादित रहने वाली 
भूमि को हिम-क्षेत्र (809-०0) कहते हैं । 
हिमरेखा 
किसी भू-भाग की सनातन हिमाच्छादित निम्ततम सीमा को हिमरेखा (४70फ- 
(7०) कहते हैं । इसका तात्पर्य यह है कि इस रेखा के ऊपर तुषार कभी भी पूर्णतया 
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नहीं पिघलती है । इस रेखा की ऊँचाई अक्षांश, तुपार-वृष्टि की मात्रा, वायु की दिद्या 
तथा धरातलोय के 





बनावट पर निभर पा 
//# रश हि ५, १ है | 2 किनीमजज 3 द०............ 223 # 
रु मे ८ किलीमन्जरों न्जस॑ 3 4० 
करती हे | चित्र में ६: 8१५ + बज 2 मम न पल ८ ०-2 न 27 कि नन+ पल >> पट न न मय अप 
विभिन्न वक्षांघों पर ;/ 400 की 0 8 । 
*५ । वश, 39 ८67 ऑन न>ह ४“-+7; हू जज मम आयशा 3 व लक: अल 
द्िमरेखा की ऊँचाई. एफ इििएा «या या । 
प्रदर्शित है | 5 आ रकओ ली या 
हे । व जे क आय व आह यम कप ० 3 
अक्षाश--हिंम- 57777 23 23 मी न मल लक मी ला आम 


रेखा की ऊंचाई 
भमध्य रेखा की ओर. चित्र 94--विभिन्न अक्षांशों पर हिमरेखा को ऊँचाई 
ब्ती जाती है। ग्रीनलेण्ड में इसकी ऊंचाई 60 मीटर, हिमालय में 3,965 मीटर 
और अफ्रीका के केनिया तथा किलीमंजारों की ऊची चोटियों पर 5,490 मीटर है। 

वायु को दिज्ञा--बुप्क वायु के प्रभाव में पड़ने पर हिम शीत्रता से पिघलने 
लगती है | अतः हिमरेखा ऊँची हो जाती है । किन्तु इसके विपरीत नम वायु के मारे 
में स्थित प्रदेशों में हिमरेखा की ऊँचाई अपेक्षाकृत कम होती है। यही कारण है कि 
हिमालय के दक्षिणी भाग में हिमरेखा की औसत ऊँचाई 3,965 भीटर है और 
तिव्बतीय भाग की ओर यह ऊँचाई 4,880 मीटर है, यद्याप उत्तरी ढाल अधिक 
सर्द है । 

तुधार की मात्रा--अधिक हिमपात होने पर हिमरेखा नीची होती है क्योंकि 
हिसम क्रमश: एकत्र होकर निम्न भागों को भी आच्छादित करती जाती है। जब 
हिम कम मात्रा में गिरती है तो पिघल जाती है और हिमरेखा की ऊँचाई अधिक हो 
जाती है । 

भूमि का ढाल--हिमरेखा का ऊंचा या नीचा होना धरातल की बनावट पर भी 
आधारित होता है। अधिक ढालू भागों में हिम लुढ़क कर नीचे गिर जाती है और 
पिघल जाती है। इस दशा में हिमरेखा अधिक ऊंचाई पर होती है । किन्तु मन्द ढाल 
पर हिम रुककर एकत्र हो जाती है और हिमरेखा नीचे हो जाती है । 


हिसमनदियों की रचना 

किसी क्षेत्र में जब तुषारपात होता है तो वह पतली तथा ढीली परतों के रूप 
में गिरता है। यह हिम रुई की भाँति लगती है। लगातार लुषारपात होने से हिम 
की मोटाई अधिक हो जाती है और निचली परत दब जाती है और कड़ी हो जाती 
है। ग्रीष्मकाल में हिम के पिघलने से जो पानी बनता है वह शीतल हिम पर यूं द- 
बूंद करके टपकने के कारण पुन: जम जाता है और दबने तथा पुनः जमने से हिम- 
परतों से वायु का निष्क्रमण हो जाता है। जो वायु शेष रह जाती है उससे बुलबुले 
बन जाते हैं। फलत: हिमराशि अपारद्शी तथा सफेद हो जाती है । इस प्रकार तुषार- 
पात से दबाव बढ़ता है जिसके फलस्वरूप निचली हिम-तह दानेदार हिम-पिण्ड में 
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परिवर्तित हो जाती है। इसको फ्रांसीवी भाषा में कग-हिम (72४०) और जर्मन भाषा 
में फर्न (877) कहते हैं । कण-हिम तुषार एवं ठोस हिम की मध्यवर्ती दशा को कहते 
हैं। इसके अन्दर बुलबुलों के रूप में अधिक वायु रहती है। जब तुपारपात बराबर 
होता रहता है और तह के ऊपर तह जमती जाती है तो हिम-नक्षेत्र की मोटाई बढ़ती 
जाती है । इस प्रकार नित्रली तह की वायु बिलकुल निकल जाती है। फलत: कण- 
हिम साफ नीले दानेदार हिम में परिणत हो जाती है । हिम-क्षेत्र के निचले भाग में 
कठोर हिम (05), मध्यवर्ती भाग में कण-हिम और ऊपरी भाग में गुम्फिल-तुपार 
रहता है । इस प्रकार इनमें परतें स्पष्ट दीख पड़ती हैं। 
हिमनदी का प्रवाह 

हिम-क्षेत्र में तुषारपात होते रहने से हिमशिलाओं की राशि इतनी बढ़ जाती 
है कि उनका स्थिर रहना अपम्भव हो जाता है। फल्नतः पर्वतीय ढालों पर स्थित 
हिमराशि अपने भार, पर्वतीय ढाल तथा ग्रुरुत्वाकर्पण के कारण नीचे की ओर खिस- 
कने लगती है । इस प्रकार प्रवाहित हिम को हिमनदी (8/8067) कहते हैं ॥ हिम- 
नदियों का प्रवाह उसी दशा में प्रारम्भ होता है, जब हिम की राशि अबरोधचों से ऊपर 
बढ़ जाती है । 

हिमनदियाँ हिम-क्षेत्र के विस्तारमात्र हैं। इनका जीवन तथा प्रयाह हिम-ल्षेत्र 
पर आधारित रहता है। ये जीभ की तरह आगे बढ़ती हैं । जीम को आगे निकालने 
की शक्ति शरीर में निहित रहती है, उसी प्रकार हिमनदी के आगे बढ़ने की सीमा 
हिम-क्षेत्र में होने वाली तुषाखृष्टि पर निर्भर करती है। जब हिमनदी के मार्ग में 
पिघल कर नष्ट हुए हिम की अपेक्षा अधिक हिम की पूर्ति हिम-क्षेत्र से होती है तो 
हिमनदियाँ दूर तक प्रवाहित होती रहती हैं। ज्यों-ज्यों हिमनदियाँ आगे बढ़ती जाती 
हैं, उनका आकार एवं रूप प्रवाहित क्षेत्र के अनुकूल होता जाता है । 

प्रवाह-गति---हिमनदियों की प्रवाह-गति 2:5 सेण्टीमीटर से 30 मीटर से भी 
अधिक प्रतिदिन होती है। हिमालय की हिमनदियों की गति 25 सेप्टीमीटर से 
! मीटर प्रतिदिन है। इटली के एक अन्वेषक दल के अनुसार कराकोरम पदवेत में 
बाल्‍ल्टीमोर हिममदी की दैनिक गति 2 मीटर प्रतिदिन है । 

जब हिम की मात्रा अधिक होती है और ढाल खड़ा होता है तो हिमनदियों का 
वेग अधिक होता है। ग्रीनलैण्ड की हिम-तहों से बाहर निकले हुए हिमनदी के भाग 
जहाँ सकरे दरों से बाहर निकलते हैं, वहाँ उनकी गति प्रतिदिन 25 मीटर रहती है। 
जैसे किसी नदी का वेग सेकरे मार्ग से बहने पर बढ़ जाता है, उसी प्रकार हिमनदियों 
का वेग तंग मार्ग में बढ़ जाता है । 

अमरीकी भूवैज्ञानिक डेसोरेस्ट (943) ने चार प्रकार के हिमनदीय प्रवाह 
बताये हैं। जब घाटी की प्रवणता ऐसी होती है कि हिमनदी धरातलीय अवरोध 
को पार कर आगे बढ़ती जाती है, तो इसको गुरुत्वीव प्रवाह (85श५9 ग0फ) 


कहते हैं । 
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जब भार की मात्रा अधिक होने १२ वेग में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिसमें 
अधिक चट्टानी टुकड़े मिलते हैं वह हिमनदी स्थिर हो जाती है और उसके ऊपर हिम 
का आवरण जम जाता है | इसके कारण हिमनदियों में स्वच्छ तथा अस्वच्छ हिम 
ब। वहें तथा अपरूपण तल (आध्या ए०॥65) उत्पन्न हो जाते हैं। इन तलों की 
बक्रता ऊपर उठी तथा आगे बढ़ी होती है । इसको अवरोधित गुरुत्वीय प्रवाह 
(०0050 0८66 ह2७7ए ॥09) कहते हैं। हिमनदियों की चाल किनारे पर रुकावट 
पड़ने तथा तलों पर रगइकर चलने से कुछ मन्द हो जाती है। हिमनदियाँ मध्य में 
तथा सनह पर तीब्र चलती हैं। छोटी हिमनदियाँ मनन्‍्द गति से चलती हैं और 
विशाल आकार की ज्धिक तीव्र | इसकी गति पर तापसान का भी प्रभाव पड़ता 
है | ई:प्म ऋतु भे इनकी गति में वृद्धि हो जाती है। हिमनदी की गति पर गुरुत्वा- 
कर्ण, पुराहि शनदन तथा तापमान का अधिक प्रभाव पड़ता है। 

जहां संग्नर-वेल वेसिन के रूप का वन जाता है और सामान्य स्थिति से अधिक 
हिन एड जाती है और स्थल हिम में दबाव में भिन्नता मिलती है तो हिम के आधार 
तल में बठाव पंद्य हो जाता है। इसको बहिरवेधी प्रवाह (७धाप४ं०0 709) कहते 
हैं! यह हिमटोप [0० ००७) में उपलब्ध होने वाला प्रवाह है। इसके प्रवाह की 
शिया एवं वेग पर हिमतल की प्रवणता का प्रवाह है, घरातलाकृति का नहीं । जब 
इस प्रवाह में अवरोध उपस्थित हो जाता है तो उसको अवरोधित बहिवेंधी प्रवाह 
(657प66व डर प्रशंणा 709) कहते हैं । 

वर्दमान काल में सभी हिमनदियाँ पीछे की ओर हट रही हैं। हिमयुग में ये 
नदियाँ बहुत अधिक संख्या में थीं और इनका प्रवाह दूर तक आगे बढ़ा हुआ था । 


हिसनदी की लम्बाई 

हिमनदियों की लम्बाई में बहुत भिन्नता होती है। इसकी निम्नतम सीमा ताप- 
मान पर निर्भर करती है । ये हिम के पिघलने से पीछे हटती या नष्ट होती हैं। ये 
उस स्थान पर लुप्त हो जाती हैं जहाँ हिम के पिघलकर बहने तथा प्रत्यक्ष वाष्पी- 
करण व हिम के आगे बढ़ने की गति में सन्तुलन स्थापित हो जाता है। इन दोनों 
विधियों (गलन एवं वाष्पन) द्वारा हिमनदी के नष्ट होने को अपक्षरण (899000) 
कहते हैं । 

हिमक्षेत्रों में हिम की पूति के साधनों के सम्बन्ध में गहरा मतभेद है। प्रमुख 
वैज्ञानिक हाब्स ने सन्‌ 943 में ग्रीनलैण्ड तथा ऐन्‍्टाकंटिका से बहने वाली प्रवल 
वायु के आधार पर हिमानी प्रतिचक्रवात को हिमपूति का प्रमुख साधन बताया । इन 
हवाओं के ऊपर उठने पर वाष्प हिमकण के पक्षाभ मेघों में बदल जाती है और 
नीचे अवरोहण पर हिम के सम्पर्क में आकर तुहिन (7776) तथा घवल तुषार 
(7027 708) बन जाते हैं। मेयोज (सन्‌ 950) ने ग्रीनलैंड में स्थायी प्रतिचक्रवात 
की हाब्स द्वारा की गई कल्पना के सम्बन्ध में बताया है कि ये चक्रवात नहीं, बल्कि 
कटावेटिक वायु (88940 705) हैं जो गुरुत्व के प्रभाव में चलती हैं। साथ 
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ही स्पर्शी शीतलत से हिम की इतनी मात्रा नहीं प्राप्त हो सकती है जो हिम की 
पूर्ति कर सके । सेभीज के मतानुसार दोनों हिमर टोपों पर ज्ञीत वायु राशियों के 
किनारे वाताग्न का कार्य सम्पादित करते हैं जिसके फलस्वरूप समुद्री वायु राशि 
खिच जाती है और चत्रवातीय वर्षा होती है जिससे अधिक हिम की पूति सम्भव 
होती है । 

हिमनदियों का अगला भाग प्रोथ (आ0ए) कहलाता है। हिमू-ल्षेत्र से हिम 
की पूर्ति तथा क्षय की मात्रा के अनुसार प्रोथ की स्थिति में अन्तर आता रहता है । 
अधिक तुपारपात वाले प्रदेशों में अधिक हिमपूर्ति तथा कम अपव्यय के कारण हिमनदी 
आगे बढ़ती है और 
उप्ण शुष्क प्रदेक्षों 
में पीछे हटठती है 
जिससे प्रोथ का 
सिरा पतला हो जाता 
है। यह प्रोथ हिम- 
रेखा के नीचे उस 
स्थान तक बढ़ती है 
जहाँ तक पिघलने 
तथा वाप्पन का कार्य 
इतना अधिक नहीं 
हो जाता जो उसके चित्र 495--प्लावी हिमशिलाएँ 
प्रवाह को बिलकुल बन्द कर दे। इन नदियों के आगे प्रवाहित होने पर तापमान, 
आयतन एवं वेग का प्रभाव पड़ता है। यदि उनका आयतन अधिक होता है तो गति 
भी तीव्र होती है । 

प्राय: ग्रीष्मकाल में हिमनदियाँ सिकरुड़ जाती हैं और जीत ऋतु में आगे बढ़ 
जाती हैं । समुद्र के निकट कभी-कभी हिमनदियाँ समुद्री जल तक पहुँच जाती हैं और 
उनका कुछ भाग टूट-हूटकर समुद्री जल में तेरने लगता है। इस प्रकार समुद्री जल 
में तेरते हुए बर्फ की शैलों को प्लाबी हिमशेल (0:528) कहते हैं। 

हिम-क्षेत्रों में हिमवर्षा तथा सूर्यातप के अनुसार ही हिमनदियों की लम्बाई 
होती है । उष्ण तथा उपोष्ण प्रदेशों की हिमनदियाँ छोटी तथा ऊँचे अक्षांघों में स्थित 
हिमनदियाँ बड़ी होती हैं । 





हिमनदी के प्रकार 
हिमनदियाँ हिम-क्षेत्र के समीप प्रारम्भ में चौड़ी होती हैं और उनकी गति भी 
मन्द होती है। आगे बढ़ने पर ये संकीर्ण घाटियों में बहती हैं जिससे इनकी गति 
अधिक तेज होती है। इन नदियों की गति इतनी मन्द होती है कि दीघकाल तक 
इनको स्थिर समभने की भूल होती रही है। 
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रचना तथा स्थिति के विचार से हिमनदियों के तीन वर्म हैं : 

() घाटी या पर्वतीय हिमनदी (शक्वा०8ए 0 (०प्रशाद्षंत (58०ं०), 

(2) पव॑त-पदीय हिमनदी (शि८तंगा०्यां 020०7), 

(3) हिम-चादर तथा हिम-टठोप ([058 $॥66 0 ॥08 (४७) । 

(4) घाटी हिमनदी--धाटी हिमनदी को अल्पाइन हिमनदी भी कहते हैं। ये 
किसी पूर्व निर्मित घाटी में हिमरेखा के नीचे ग्रुरुत्वाकर्पण के प्रभाव के कारण नदी की 
भांति गतिशील होती है । ये घाटी की दीवारों के मध्य में सीमित रहती हैं और 
घाटी के आकार की होती हैं । ये घाटी से बाहर नहीं बहती हैं। ये साधारण प्रकार 
की हिमनदियाँ हैं। इनकी संख्या केवल आल्पूस पर्वत पर 2,000 है। अलास्का 
स्थित हुदई हिमनदी विद्वव में सबसे लम्बी है जिसकी लम्बाई !30 किलोमीटर से 
भी अधिक है। हिमालय की हिमनवियाँ भी प्राय: इसी प्रकार की हैं। रीयो पंजाब 
हिमालय की हिमनदी है जिसकी जम्बाई 40 किलोमीटर है। गंगोत्नी, सिलास तथा 
केदारनाथ कुमायू' हिमालय की हिमनदियाँ हैं जो ऋ्रश: 25, 6 व 4 किलोमीटर 
लम्बी हैं। नेपाल हिमालय को हिमनदी जेमू की लम्बाई 26 किलोमीटर के लगभग 
है । हिमालय की अधिकतर हिमनदियाँ 3 किलोमीटर से 6 किलोमीटर लम्बी हैं । 

हिमवदियों की मोटाई भी सेकड़ों मीटर तक होती है। इसके छोर पर मोठाई 
कम होती है । घाटियों में हिम-प्राप्ति के कई साथन होते हैं : 

() हिम-क्षेत्र से खिसक कर हिमपिण्ड था जाता है। 

(2) घाटी के ऊँचे ढालों पर की तुषार फिसलकर थघाटियों में गिर जाती है । 

(3) घाटियों में तुपारवृष्टि होती है । 

(4) हिम-क्षेत्र से तुपारकर्णों को वाथु उड़ाकर गिराती है । 

कुछ हिमनदियाँ प्रपाती घाटियों से होकर बहती हैं। इन्हें निलम्बी हिमनदी 
(88787708 820८5) कहते हैं। ये मुख्य घाटी-हिमनदी से भिन्न होती है और मुख्य 
हिमतदी से उस तल पर नहीं मिलती हैं। सिककम तथा कद्मीर की हिमनदियाँ 
इसी कोटि की हैं । 

(2) पर्व॑त-पदीय हिसनदियाँ--ये हिमनदियाँ बनावट तथा स्रोत की दृष्टि से 
घाटी-हिमददियों तथा हिम-चादर के मध्य की होती हैं। थे पर्बतों के आधार पर 
बनती हैं। उच्च अक्षांशों के पर्वतीय भागों में जहाँ हिमरेखा कम ऊचाई पर मिलती 
है, घाटी हिमनदियाँ निचले प्रदेशों में पहुँच जाती हैं । दो या अधिक घाटी-हिमनदियाँ 
मिलकर एक विस्तृत रूप बना लेती हैं। ये गिरिपाद हिमनदियाँ अलास्का में अधिक 
मिलती हैं। यहाँ का मालस्पीना सबसे प्रसिद्ध गिरिपाद हिमनदी है। इसका 
क्षेत्रफल 388 वर्ग किलोमीटर है। इसके किनारे के निकट जो पदार्थ पहले हिम के 
नीचे दवे थे, अब धरातल पर आकर जसा हो गये हैं। इसे अपक्षारण हिमोढ़ 
(80|8॥07 770 क्षं7०) कहते हैं। इसके किनारे पर चीड़ के वन पाये जाते हैं। 
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(3) हिसम-चादर--हिसम का विस्तृत आवरण हिस-चादर या हिमटोप कहा 
जाता है। हिम-चादर का जाकार एवं मोटाई बहुत अधिक होती है। ये हिमटो प 
प्राय: पर्वतों की चोटियों पर ही होते हैं तथा उन्हें पूर्ण रूप से दबा देते हैं। 
एण्टाकेटिक तथा ग्रीनलैण्ड के हिम-चादर इसके उदाहरण हैं। ये महाद्वीपीय हिम- 
चादर समुद्र पर भी निकले हुए हैं। एण्टाकंटिक हिम-चादर .29,50,000 वर्ग 
किलोमीटर से भी अधिक है। मध्य में इसकी मोटाई 2,500 मीटर से अधिक है । 

समुद्र-तट के निकट जहाँ हिम की मोटाई कम होती है, ऊँची पर्वत-चोटियाँ 
तथा कटक दिखाई पड़ती हैं। इन्हें नुनादाक (7४०७७)८) कहते हैं। इन चोटियों 
पर हिम नहीं रहता है। किन्तु ये चतुदिक हिम से घिरी रहती हैं। पाला और 
हिमानी अवधाव (४५००४70॥6) इसको काटते रहते हैं । धीरे-धीरे ये शिलाखण्ड एक 
छोटे टीले के रूप में रह जाते हैं । 

हिम-विदरों की रचना 

घाटी-हिमनदियों को टेढ़े मार्ग से ऊचे-तीचे ढालों को पार करना पड़ता है। 
स्थूल तथा कड़ा होने के कारण जब भुकावदार तथा असमतल धरातल पर हिम- 
नदियों को मोड़ लेना या बलुढ़कना पड़ता है तो हिम की रवेदार ठोस प्रक्ृति के 
कारण हिमनदियों की ऊपरी सतह पर विभिन्न चौड़ाई तथा गहराई की दरारें बन 
जाती हैं। इसका प्रमुख कारण उसके दोनों पाइ्वों में खिंचाव है। हिमनदियों की 
गति में परिवर्तन होने पर घाटी के सिरे के निकट तथा कण-हिम के पीछे हिम 
खण्डित हो जाती है । इस प्रकार गहरे एवं चौड़े हिमदरार को जर्मन भाषा में 
हिमदर या बर्गश्रु ड (9८85८97फ070) नाम दिया जाता है। इसकी रचना अंशत: 
कुछ बफोली घाटी की खड़ी पिछली दीवार के गुरुत्वाकर्पण के कारण हिमनदी तथा 
उससे चिपकी हिम के दूर हटने से होती है । 

रचना के अनुसार हिम-विदर तीन प्रकार की होती हैं : 

() अनुदेध्य हिम-विदर (7,णा३ए्रगंतश'/ (7८५३४४६७), 

(2) अनुप्रस्थ हिम-विदर (7प78ए८7४४ ((76५०५४६७), 

(3) सीमान्त हिम-विदर ()(७78॥72 (7०ए७५४६४) ॥ 

() अतनुर्देध्य हिम-विदर--जहाँ हिमनदियाँ संकरी घाटी से चौड़ी घाटी में 
प्रवेश करती हैं उन स्थानों 
पर खुली जगह प्राप्त होने आबा ? मे ६ ५० ७ (#४* ही 
पर हिमनदियाँ अपने किनारों लिन 5 9 
की ओर फैलती हैं और हिम- 
नदियों की लम्बाई के समा- चित्र 96---हिम-विद रें 
न्तर दरारें बन जाती हैं। ये दरारें बहाव के समान्‍्तर हो जाती हैं । 

(2) अनुप्रस्थ हिम-विदर--हिमनदियों के प्रवाह-मार्ग में पर्वतीय ढाल के बढ़ 
जाने पर हिम का ढाल अधिक प्रपावी हो जाता है और हिमनदियों की चौड़ाई के 
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समान्तर हिम-दरारें बन जाती हैं। ये उत्तल होती हैं क्योंकि इस दशा में हिमनदियों 
का मध्यवर्ती भाग अधिक गति से चलता है । 

(3) सीमान्त हिम-विदर--ये घाटी हिमनदियों के “किनारे पर बनती हैं। 
नदी की भाँति ही हिमनदियाँ मध्यवर्ती भाग सें अधिक तीत्र गति से चलती हैं क्‍योंकि 
तली तथा किनारे पर घषंण के कारण गत्यावरोध उत्पन्न हो जाता है। घाटी के 
अधिक ढालू पाइ्व के निकट तिरछे तथा सीमान्त हिम-दरारों के कारण हिम विपम 
एवं नुकीले टुकड़ों के रूप में टूट जाती है और नुकीले हिम-टुकड़ों की बुरजियाँ-सी 
बन जाती हैं। इनको सिरेक (5४8०) कहते हैं। यह फ्रांसीसी -भाषा का शब्द है 
जिसका अर्थ होता है हिम-सतह के नुकीले टुकड़े या अनेक आकार वाले स्तम्भ । 

हिम-दरार हिमनदियों के चिकने एवं सपाट ढाल पर स्तम्भ नहीं होते। ये 
घाटी के विस्तार में परिवर्तेन, ढाल में परिवर्तन तथा किनारों की रगड़ के कारण 
बनते हैं। हिमनदी के आगे बढ़ने तथा दबाव पड़ने पर ये दरार पुनः भर जाते हैं 
और जहृश्य हो जाते हैं, किन्तु ऊपरी घरातल पर दरारों के चिन्ह बने रहते हैं । 
इन्हें सूये की किरणें पिघला कर गोल तथा चौड़ी बना देती हैं। ये प्रायः भयानक 
हिम-पुलों से ढके होते हैं जो हलके भार से भी नष्ट हो जाते हैं । 

हिमनदियों के कार्य 

हिमनदियाँ कुछ काल तक आगे बढ़ती हैं, किन्तु कालान्तर में पीछे हट जाती 
हैं। जब तुपारपात अधिक होता है और प्रवाह-मार्ग में हिम कम नष्ट होता है तो 
हिमनदी का सीमान्त आगे बढ़ जाता है। जब हिम-क्षेत्र में तुषार कम गिरता है तो 
मार्ग में अधिक हिम के नष्ट होने पर उसकी पूर्ति नहीं हो पाती । इस दशा में हिम- 
नदी पीछे हट जाती है। उन्नीसवीं शताब्दी में सभी हिमनदियाँ अग्रसर हो रही थीं 
किन्तु बीसवीं शताब्दी में सभी हिमनदियाँ पीछे हट रही हैं। संयुक्त राज्य अमरीका 
के रेनियर पर्वत की एक हिमनदी सन्‌ 92 में पीछे हटने लगी और सन्‌929 
तक पहले स्थान से 230 मीटर पीछे हट गयी । पूरबी अफ्रीका के किलीमंजारो पर्व॑त 
की अनेक हिमनदियाँ पीछे हट रही हैं और छोटी होती जा रही हैं। सत्र 926 में 
कैनिया पर्वत पर 4 हिमनदियाँ बहती थीं, किन्तु उनमें आधी लुप्त हो गयी हैं । 

हिसनदी के यस्‍्त्र--हिमनदियों में प्रचुर मात्रा में चट्टानी पदार्थ होते हैं। ये 
चट्टानी पदार्थ मुख्यत: हिमानी अवधाव (4५७/&7०॥४) तथा पाला के कारण घाटी 
के किनारों की शौलों के टूटने से प्राप्त होते हैं। उत्पादन-प्रक्रम ([700683 ० ए9पटा- 
॥8) द्वारा कुछ चट्टानी पदार्थ तलीय शैलों से भी मिल जाते हैं। ये शिलाखण्ड 
हिमनदियों में जम जाते हैं और हिम-मण्डित हो अहृश्य हो जाते हैं । वायु के भोंके से 
भी घाटी के दोनों पाइ्वों से शिला-चूर्ण मिल जाते हैं और हिमनदी की परतों में जम 
जाते हैं। हिम तथा शिलाखण्ड ही हिमनदियों के यन्त्र हैं । 

हिमनदियों के कार्य के अन्तर्गत भी दीन क्रियाएँ आती हैं--अपरदन, परिवहन 
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तथा निक्षेपण। ये तीनों क्रियाएं एक साथ मिलकर हिमवदन (ड428807) 
कहलाती हैं । 

हिमनदियों के कार्य के अध्ययत के पश्चात्‌ तीन प्रकार के विचारक सामने 
आते हैं : 

() प्रतिरक्षात्मक मतावलम्बी (?700९०४०४४४ 80800!)---इस मत के प्रति- 
पादक स्विस भूविज्ञानी होम ने सत्‌ 885 में यह विचार प्रस्तुत किया कि हिमनदियाँ 
भूपटल की रक्षा का कार्य करती हैं । 

(2) अपरदनात्मक सतावलम्बो (87080कां5/ 80000)--जरमन गणितज्ञ एल० 
ओ० हेस ने सन्‌ 4904 में यह विचार व्यक्त किया कि हिमत दियाँ अपरदन का कार्य 
व्यापक रूप से करती हैं । 

(3) तोसरे विचार के लोगों का मत है कि हिमनदियाँ धरातल की रक्षा तथा 
अपरदन दोनों कार्य करती हैं। जब हिम स्थायी रूप से जमा रहती है तो धरातल 
की रक्षा होती है, किन्तु जब हिम गतिमाव हो जाती है तो धरातल के अपरदन का 
कार्य होने लगता है । 

अंपरदत 

हिमनदियों द्वारा अपरदन घर्षण-क्रिया से होता है। इस काय में पाला तथा 
हिमानी की भी सहायता महत्त्वपूर्ण होती है। अकेली हिमशिलाएँ शैलों को नहीं 
घिस सकती हैं, किन्तु तली तथा पाश्व में जमे हुए शिलाखण्डों की रगड़ से शलें बड़ी 
शीघत्रता से घिस जाती हैं। प्रायः हिमानी के शिलाखण्ड की रगड़ खाकर पतले तथा 
चिकने होते रहते हैं । कालान्तर में घिसते-घिसते ये गोल हो जाते हैं। इन शिलाखण्डों 
के विचित्र रूप तथा आकार बन जाते हैं। इन पर हिम द्वारा खरोंच के निशान 
इतने गहरे होते हैं कि अनेक सालों तक वे अमिट रहते हैं। हिम-शिलाखण्डों द्वारा 
घाटी के किनारे पर भी खरोंच बन जाती हैं । हिमनदी के अग्नसरित होने की परि- 
स्थितियों में असहाय उभरे पड़े शिलाखण्डों को हिमनदी उखाड़ देती है। उदग्न सन्धि 
वाली तथा अवसादी शैलों में यह क्रिया अधिक होती है क्योंकि हिम के पिघलने से 
सन्धियों तथा छिद्रों में जल भर जाता है और शैलों को तोड़कर खोखला करता रहता 
है। कालान्तर में यह खोखला भील का रूप ग्रहण कर लेता है। अपरदन की यह 
क्रिया जो क्रमशः हिम के जमने तथा पिघलने से होती है, कण-हिस-प्रभाव या निवेशन 
(7ए०४०7) कहलाती है । 

हिमनदियों का अपरदन निम्न तथ्यों पर आधारित होता है : 

(!) हिमनदियों की मोटाई, 

(2) हिमनदियों द्वारा परिवाहित चट्टानी पदार्थ की मात्रा, 

(3) हिमनदियों का वेग, 

(4) तलीय शैलों को बनावट । 

(।) हिमरनदियों की सोटदाई--हिमनदियों द्वारा अपरदतन में हिंम की मोटाई का 
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बड़ा अभाव पड़ता हैं । जितनी अधिक हिम्र रहती है उतना ही अधिक कटाव होता 
है। हिमनदियों के मध्य भाग में कम अपरदन होता है। कभी-कभी इनकी पतली 
परत तलीय झौलों के ऊपर से बिना किसी प्रकार के अपरदत किये हुए निकल 
जाती है। 

(2) चट्टानी पदार्थ की भात्रा--पाला-क्िग्रा से शिलाखण्ड हिमनदियों में मित्र 
जाये हैं। कभी-कभी शिलाखण्ड हिम-दरार में घुसकर हिमनदियों के तले में आ जाते 
है। इनके प्रपंण से तलीय शैलें टूट जाती हैं और स्वंदा घिसती रहती हैं । जहाँ 
द्िमनदियों में शिलाखण्डों का जमाव कम होता है वहाँ अपरदन कम होता है, किन्तु 
जहाँ जमाव अधिक रहता है वहाँ अधिक अपरदन होता है। हिमनदियों के किनारे 
भी विनाखण्डों की रगड़ से कटते रहते हैं और शिलाचूर्ण हिमनदी 'में सम्मि लित 
होता रहता है और हिमनदियों द्वारा परिवाहित होता रहता है। इस अपरदन के 
फलस्वरूप तलीय शैलें चिकनी, चमकदार, गोलाकार तथा सपाट हो जाती हैं । 

हिमलदियों की घाटी में घर्षण के कारण हिम-रेखांकन (5078४) बन जाती हैं । 
वे हिम्नदियों के बद्ाव की दिय्या इंगित करती हैं । 

(3) हिमतदियों का वेग--हिमनदियों का जितना अधिक वेग होता है उनसे 
उतना ही अधिक अपरदन होता है। साधारणतः हिमनदियों की घर्षण-शक्ति उनकी 
गति के परत के अनुसार बदलती रहती है। अतः तीत्र ढाल का धरातल हिमनदियों 
द्वारा तीब्र अपरदन में सहायक होता है। मन्द गति से प्रवाहित होने वाली हिम- 
चादर तीब्रगामी घाटी-हिमनदियों से अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली होती है, इसी कारण 
कम अपरदन करती है। 

(4) तटीय शैलों को बनावट-- तटीय मुलायम शौलें श्षीक्रता से कट जाती हैं. 
किन्तु कठोर शैलों के कटने 
में समय लगता है। कठोर 
शेलें हिमनदियों के वहाव में 
अवरोध उपस्थित करती 
हैं और श्ांग (०:88) 
बनने लगते हैं। दूर-दूर 
सन्धि वाली शौेनों की 
अपेक्षा निकट सन्धि वाली 
गेलें अधिक सुगमतापुवंक 
टूट जाती हैं। ऐसे भागों 
में घाटी का तल अधिक 
गहरा हो जाता है और 
छोटी भीलों की एक चित्र 97.... हिसश्ू ग 
श्ंखला बन जाती है। गुरियों की तरह होने के कारण इन्हें सरोवरमाला 
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(9&०००058०7 4/:55) कहते हैं। इस प्रकार एक ही समय विभिन्न प्रकार का अपर- 
दन हिमनदियों से प्रभावित घाटी में ग 
सीढ़ीनुमा आकृति उपस्थित कर देता 
है। इसको हिमानो सोपान (डॉ0ं4। 
8270886) की संज्ञा प्रदान की जाती 
है। यह घाटी की पूरी चौड़ाई में फैली 
रहती है । इसकी ऊचाई 30 मीटर ते 
लेकर 300 मीटर तक होती है। इसका 
सुन्दर विकास बोसेसाइट (सं० रा० 
अमरीका) की-चघाटी में पाया जाता है । 
कभी-कभी हिमनदी की घाटी में अ्रंशन 
से भी यह आहृति बन जाती है । इन्हें 
भोम सोघन (०ए००ए6६॥ $#३70०25८) 
भी कहते हैं । 
अपरदन-जनित अनुपम स्थलरूप 
हिमनदी के अपरदन से पर्वतीय 
ढालों पर निम्न जआाकृतियाँ बन जाती हैं : 

() हिमज-गह्र ((पृए८ 0 
(0णपांद ठ' एग4870 0 (जा); चित्र 98.- भीम सोपान 

(2) गिरिश्ंग (9077); 

(3) यू-आकार की घाटी (0-3॥8967 ५७॥6४) ; 

(4) निलंबी घाटी (प्ल&8 78 ५०६४९); 

(5) भेड़पीठ शल या राशिमूटोने (0०065 (०प्रा०त०685 07 $॥886० 

२००८); 

(6) फिओडे (704) 

() हिमज-गछ्िवर--हिमनदी उच्च पर्वतीय भागों से नीचे को उतरती है तो 
पर्वतीय ढालों पर बहुत गड्ढे बनाती है जो धीरे-धीरे बढ़कर गहरे गते हो जाते हैं । 
कालान्तर में ये गत इतने गहरे तथा चोड़े हो जाते हैं कि हिमनदियों का जन्म एवं 
पोषण इनसे होता है । यही हिमज-गह्वर कहलाता है। इसको स्काटलैण्ड में कोरी 
(००77०), जमंती में कारेन (०7), वेल्स में स्विम (०७४), फ्रांस में सके (ला- 
५५6) तथा स्केण्डेनेविया में केसेल (£8356) की संज्ञा प्रदात की गयी है। पीरेनीज 
पर्वत का गोबरतो का गते (74०४ 6४ 00ए०८एए८) एक प्रसिद्ध हिमज-गह्र है ! 

टूर से देखने पर हिमज-गह्वर अद्धभोल रंगशाला (87709/962078) की भाँति 
घाटी प्रस्तुत करता है। यह तीत्र ढाल वाली ऊँची-नीची चोगियों से घिरा रहता 
है । हिमरिक्ति हिमज-गद्धर की आक्ृति आरामकुर्सी की भाँति होती है । 
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इनकी उत्पत्ति के विषय में अमरीकी विद्वार मात्मेज तथा जानसन ने पर्याप्त 


प्रकाश डाला है। 
जान्सन ने सन्‌ 4904 
में बताया कि सर्क एक 
चौड़ी विदर या बर्गश्रंड 
के स्थान पर बनता है । 
यह हिमनदी के झीषें 
पर होता है | विदर में 
हिमनदी का जल प्रवेश 
करता है और आन्तरिक 
दलों का रासायनिक 
अपरदन करता है । 
इसको बर्गेश्रंड सिद्धान्त 
(8४8507प76 7॥6- 
079) कहा गया। किन्तु 


जाती हैं। यही विशाल गड्ढा 
सके कहलाता है। ये टुकड़े 
हिमनदी की धीमी गति द्वारा 
हटा दिये जाते हैं। इस क्रिया 
को हिस-अधःखनन (242 2] 
$99/778) कहते हैं । 

इस प्रकार हिम-कटाव से 
सोखला बड़ा हो जाता है और 
इसमें हिम-शिलाएँ चोटियों से 
गिरकर एकत्र होने लगती हैं 
ओर गते के पेंदे को गहरा बना 
देती हैं। इस गहुर से बहने 
वाली हिमनदी लटकी हुई ज्ञात 





चित्र 499 --- हिमज-गद्धूर में हिसददी का शो्षे 

सके पर्याप्त ऊंचाई पर बर्गश्रंड रहित स्थानों पर मिलते हैं। इस आधार पर डेविस 
महोदय ने सन्‌ 940 में उपरोक्त परिकल्पना में संशोधन प्रस्तुत किया । इनके 
मतानुसार ग्रीप्मकाल में दिन में हिमनदी के पिधले हिम से प्राप्त जल शैलों की संधों 
एवं दरारों में प्रविष्ट हो जाता है ओर रात्रि में जम जाता है तो इसके आयतन में 
वृद्धि हो जाती है । यह क्रिया निरन्तर जारी रहती है। इस कारण झौलें टूट-फूट 
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होती है ओर ऐसा प्रतीत होता है कि ये हिमज-गह्र हिमनदियों के स्रोत स्थल हैँ । 
जब ऊष्मा के बढ़ने पर हिमनदी पिघलकर नष्ट हो जाती है तो गड्ढा कील का 
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रूप धारण कर लेता है। इन्हें गिरिताल (६7) कहते हैं। इनसे पर्वतीय दृश्य 
मनोरम तथा चित्ताकर्षक बन जाता है । 

हिमज-गह्नर की दीवालों पर पाला के अपरदन से खड़ी पृष्ठ की दीवाल 
असमतल होती है किन्तु इसका पेंदा घिसाव से चिकना हो जाता है। फिनलैंड में 
गिरिताल मिलते हैं। कभी-कभी ये गडढे लम्बे हो जाते हैं तो इनकी भीलें अंगुली- 
भीलें (#78०7 8:८6) कहलाती हैं । 

(2) गिरिश्यु ग--दो हिमज-गह्वर जो समान कोण पर मिलते हैं और अपने 
शीर्ष की दीवार को तीव्रता से अपरदित करते हैं, एक ढालू शिखर वाली कटक का 
निर्माण करते हैं। इनको तीढण कटक (57०6) कहते हैं। यह शब्द फ्रच भाषा से 
लिया गया है। जब किसी पवव॑त के विभिन्न पाइवों पर हिमज-गद्धर एक-दूसरे से 





सामान्य स्थिति तीक्ष्ण-कटक ध्पूग 
चित्र 20[--.तोक्ष्ण-फकटक तथा ध्यू ग 
विपरीत बन जाते हैं और निरन्तर अभिशी्ष अपरदन होता जाता है तो कालान्तर 
में एक ठोस पिरामिड की आकृति की चोटी बन जाती है । इसको गिरिश्यू ग (7077) 
कहते हैं। इसके उदाहरण आल्प्स पर्वत (स्विट्जरलैण्ड) पर मैटरहाने (१४७६/७7077) 
तथा जंगफ़ा (>प्रा/80०) हैं। हिमालय पर्वत पर बद्रीनाथ के निकट का शिवलिंग 
भी इसी प्रकार बना है | गिरिश्शंगों को तीक्षण कटक मिलाती हैं । 

जब अनवरत अभिशीषे अपरदन से तीक्ष। कटक कट जाती हैं तो एक विज्यञाल 
खड्ड वन जाता है और आर-पार मार्ग खुल जाता है। यहाँ दोनों हिमनदियाँ जुड़ी 
प्रतीत होती हैं। इसको हिम खड्ड या 
काल (००!) कहते हैं । 

(3) बृ-आकार की घाटी -- हिंमनदी 
नई घाटी का निर्माण नहीं करती है बल्कि 
पूर्व निर्मित नदी-घाटियों को ही परि- 
वर्तित एवं परिवर्धित करती है। नदी- 
घाटियों के पर्वत-अक्षेप (5०07) हिम के 
अनवरत घिसाव एवं कटाव से नष्ट हो 
जाते हैं। फलत: घाटियाँ चौड़ी हो जाती चित्र 202---यू-आकार की घादी 
हैं और किनारे लगभग खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार हिमज घाटियों का आकार 
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अंग्रेजी के [7 अक्षर का सा वद जाता है। ये घाटियाँ गहरी बन जाती हैं ओर 
पेंदा चौड़ा तथा चौरस हो जाता है ! इसके किनारे तीत्र ढालू तथा अवतल होते हैं । 
अतः इस घाटी का तल ऊपरी भाग से दृष्टिगोचर होता है । 

घाटी का विकास शैलों की रचता तथा हिप्तानी का विकास-अ>स्था पर निर्भर 
करता है | इस प्रकार की घाटी का विशिष्ट 
उदाहरण संयुक्त राज्य अमरीका में स्थित 
पोसेमाइट घाटी है । 


प्रषाती घाटी _. 


& 








ग्् ५ 


+ 
ऊ 
। पु 
« 





८८ ८ ॥ 
हट जी हि $ ) 
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बी हि ; | रस ९ 
ब्रिटिश भौतिकशास्त्रवेत्ता जान ८८ ५ ॥ पक 
ठिण्डाल के मतानुसार ये घाटियाँ पूर्णतः ५ आप कक 
हिमनदियों द्वारा निर्मित होती हैं। इसके. ८77 ०2 67 0 720 हे 


निर्माण में जल का कोई विशेष सहयोग ३-3 डे दे 35:30. 00-57 /6 
नहीं होता है। किन्तु विद्वानों का एक अतानभ सम सटे कि आाकब कद 
दूसरा वर्ग टिण्डाल के मत को अस्वीकार + ०७ 55००० 
करता है। दूसरे वर्ग के मतातुसार यू- 
आकार की घाटियों की प्रारम्भिक रचना चित्र 203--निलम्बोी घाटों का चित्र 
प्रवाहित जल से होती है और बाद में हिमनदियों द्वारा उनका पूर्ण विकास हो 
जाता है | 

(4) निलम्बी घाठो--हिमतदी प्राचीन नदी-घाटियों से प्रवाहित होती है। 
मुख्य घाटी की विशाल हिमनदी सहायक घाटी की हिमनदियों की अपेक्षा अधिक 
शीत्रता से अपनी तली को गहरा करती है। फलत: मुख्य नदी तथा सहायक नदी के 
संगम-स्थल पर तीत्र ढाल पंदा हो जाता है। जब हिम पिघल जाती है तो सहायक 
नदी का जल भरने के रूप में मुख्य नदी में गिरने लगता है । सहायक नदी की घाटी 
मुख्य तदी की घाटी के ऊपर लटकी हुई प्रतीत होती है। यह निलम्बी घाटी है । 
इस प्रकार की घाटी का 
सर्वोत्तम उदाहरण के लि- 
फोनिया के सियरा नेवादा 
पर्वत की योसेमाइट 
घाटी है। नाव, चिली, 


५ आल ५ 


ऊँ बढ के. हू (6 . भर 
0६... ००० ७2०० -र»७- जल पक माल. शिम+ा-मा नीम किन नस 3 नमन “न मन, नमन ८3... अनाओं) पीननन»ानन 
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प्रकार की घाटियों के 
प्रवेश-द्वार हैं । 

विद्वानों के एक वर्ग 
द्वारा मुख्य घाटी की चित्र 204---निलस्बी घाटी में प्रवाहित नदियाँ 
तली के गहरा होने का कारण हिमनदी नहीं, बल्कि साधारण नदी बताया जाता 
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है। इतके अनुसार मुख्य घाटी को नदी तीव्रता से गहरा कर देती है जबकि सहायक 
घाटियाँ हिंमनदी से डकी रहती हैं और अपरदन से सुरक्षित रहती हैं। हिम के 
समाप्त हो जाने पर सहायक घाटियाँ लटकती-सी दिखायी देनी हैं | आल्पस पर्वत में 
सेण्ड गोथा्ड दरें के समीप रुयूस ([२०७४५) नदी की सहायक घाटी इसी प्रकार की है । 

(5) भेड़पीठ शेल--हिमनदियाँ टेढ़े-मेढ़े मार्ग से प्रवाहित नहीं होती हैं । प्राय: 
मार्ग में अवस्थित अवरोधों को वे काट-पीट तथा घिसकर छोटे तथा चिकने बना 
देती हैं। इस प्रकार घाटी-तली में निम्न गोलाकार टीले बन जाते हैं । आल्पूस पवेत 
की डोलोमाइट शैलों के घिस जाने के फलस्वरूप उनकी घाटियों में छोटी-छोटी 
पहाड़ियाँ बन गैयी हैं। ये टीले दूर से ४७७०५ 
देखने पर बैठी भेड़ की तरह दृष्टिगो चर 
होते हैं। अत: इनको सीसर महोदय 
ने भेड़पीठ शैल [006 ॥00॥00- 
7665) की संज्ञा प्रदान की । फ्रांसीसी 
भाषा के इस शब्द का अर्थ भेड़ के 
आकार की शैल होता है । घाटी-तल में 
मुलायम शलों द्वारा कठोर शौलों के 
धिरे रहने पर भी भेड़-शिला का निर्माण चित्र 205---भेड़पीठ शेल्र 
होता है। इनका वह भाग जिससे हिमनदियाँ गतिशील होती हैं, साधारण ढाल का 
होता है ओर वाती पृष्ठ (४055- 
596) कहलाता है और दूसरा 
अनुवात पृष्ठ (88-४068) कह- 
लाता है। यह खड़ा तथा ऊबड़- 
खाबड़ होबा है और जोड़ की 
शलों के टूटने के कारण सोपान 
की भाँति बन जाता है। 5 ह ग्य 

भेड़पीठ शैल हिमाच्छादित “---+-+- 
घाटियों तथा मेदानों में मिलती चित्र 206--भेड़पीठ बैल 
हैं। उभड़े हुए शिलाफलक हिम के गतिशील होने से चिकने, धारीदार तथा गड्ढेदार 
बन जाते हैं। इनकी रचना का कारण शैलों का अधिक शक्तिशाली होना है, अर्थात्‌ 
न तो शैलें कठोर हैं न वे आच्छादन के पूर्व के अवशिष्ट रूप हैं, जिनका हिमाच्छादन 
द्वारा रूप-परिवतंन हुआ है । 

ओटो पलकोजर महोदय का मत है कि हिमनदी के मार्ग में छोटे पहाड़ी टीले पड़ 
जाते हैं तो हिमनदी के सम्मुख पड़ने वाला पाइ्व घिसकर चिकना हो जाता है और 
इस पर धारियाँ (8726) भी बन जाती हैं। इस किनारे का ढाल सामान्य रहता है। 
किन्तु इन चट्टानी टीलों का दूसरा पाइव अत्यन्त ढालु तथा ऊबड़-खाबड़ रहता है । 
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इसका कारण यह है कि उतार के समय हिमनदी का घर्षण कम रहता है और कुछ 
अन्तर से हिमनदी की रगड़ पड़ती है । अतः संकीर्ण सोपानों की प॑ क्ति बन जाती है 
ये भेटशिलाएं हिमनदी के प्रभाव में ऊँची उठी हुई लहरों के सहश दिखायी देती हैं । 
स्विस आल्पूस की लाउटरब्र नेन घाटी (7.87 /४-४87प्रापरधाय ४०७।।८५४) में इसका प्रमुख 
उदाहरण मिलता है । 


हिमानी के बहाव 
की दिशा 





चित्र 207--वेसाहट को कड़ी दोल 

जब मार्ग में कोई वहत कड़ी चैनल जैसे ज्वालामुखी शैल पड़ जाती है तो हिम- 
नदी इसे काट नहीं पाती है और इसके दूसरी ओर शिला चूर्ण जमा कर देती है । इस 
आक्ृति को श्र ग-पुच्छ अपरदन (०४४ थयएं ॥8॥ ७०आंणा) कहते हैं । 

(6) फिओडें--हिमनदियों द्वारा अपरदन की एक विशेषता यह है कि हिम- 
नदियाँ अपनी घाटी को समुद्र-तल से तीच 
भी काटती हैं क्योंकि उच्च अक्षांशों 
घाटियों का हिमाच्छादन समुद्र तक होता 
है । यह हिमनदियों द्वारा अतिखनन (0एथ- 
0965००एांए४) कहलाता है। फिओडे हिम- 
नदी के कटाव तथा अ्रंशन से बनता है। 
इनमें तट के सहारे अधिक गहराई मिलती 
है ओर दूर तक उथला समुद्र रहता है। 
खड़े ढाल के किनारों तक प्रक्षिप्त चद्ठानी 
भाग के मध्य घेंसे हुए घाटी गत हैं । नावें, 
ग्रीनलैण्ड, लेब्रोडोर, एलास्का, चिली तथा 
न्यूजीलेण्ड के समुद्र-तटों पर फिशो्ड विशेष. चित्र 208--नावें का फिओडे 
रूप से मिलते हैं। हिमयुग में ये घाटियाँ और चौड़ी तथा गहरी वन गयी हैं। यह 
शब्द स्केन्डिनेविया से मिला है । 

निक्षेपण एवं तत्सम्बन्धित रूप 

हिमनदियाँ अपने साथ चट्टानी पदार्थों को बहा ले जाती हैं। इन पदार्थों में 

बारीक कण से लेकर 0 से 5 मीटर व्यास के विशाल शिलाखण्ड भी होते हैं। ये 
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सभी आकार के शिलाखण्ड एक साथ मिले रहते हैं। इनको हिमोड़ (0/४6७) 
कहा जाता है । अपनी रचना की स्थिति के अनुसार थे हिमोढ़ कई प्रकार के होते हैं 
जिनमें मुख्य निम्न प्रकार हैं : 

(!) पाश्विक हिमोढ़ (7,8/९:० ॥/(072768), 

(2) मध्यस्थ हिमोढ़ (१००६ (0/2॥68), 

(3) तलस्थ हिमोढ़ (0प्रा0 (0/9765 ) 

(4) अन्तस्थ हिमोढ़ (77एंग्र०! 0(0/७765) | 

( 


) पाश्विक हिपोढ़---जब हिमनदी हिमरेखा के नीचे प्रवाहित होने लगती 
है तो हिम पिघलने लगती है और यह क्रिया किनारों पर अधिक प्रभावशाली होती 
है। इस प्रकार हिमनदी शिलाखण्डों के बोफ को किनारे 
पर छोड़ने लगती है। शिलाखण्डों की इस प्रकार एकत्र 
अपम्बद्ध राशि पाश्विक हिमोढ़ कहलाती है । यह जमाव 
कटक (7486) के तुल्य होता है जिसकी ऊँचाई 30 झ्लीटर 
या इससे भी अधिक होती है। ये अकेली कटठक के 
रूप में होती है और शिलाखण्डों की राशि विखरी हुई 
रहती है । 

(2) मध्यस्थ हिमोढ़--जब दो हिमनदियाँ मिलती हैं 
और मिलकर आगे बढ़ती हैं तो उनके संगम पर भीतरी 
किनारे के पाश्विक हिमोड़ भी मिल जाते हैं। इस 
प्रकार मिली हुई हिमनदियों की सतह के मध्य में हिमोढ़. चित्र 209 --विभिन्न 
के टीले बन जाते हैं। ये मध्यस्थ हिमोढ़ कहलाते हैं । प्रकार के हिम्ोढ़ 
ये संकरी कटक के रूप में प्रवाह की अनुरूप दिशा में. प--पाश्विक हिमोढ़ 
स्थिर होते हैं और कभी-कभी हिम-प्रवाह के नीचे दव. म--सध्यस्य हिमोढ़ 
जाते हैं। अ-- अन्तस्थ हिमोढ़ 

(3) तलस्थ हिमोढ़---जब हिमनदियों का निचला भाग शिलाखण्डों की प्रचुरता 
से भारी पड़ जाता है और हिमनदियाँ उनको घसीट ले जाने में असमर्थ हो जाती हैं 
तो वे शिलाखण्ड तलीय भाग पें मार्ग में ही छूट जाते हैं। हिमनदियों के पिघलने 
पर भी शिलाचूर्ण घाटी की तली में फैल जाते हैं। इन्हें तलस्थ हिमोढ़ कहते हैं। 
मोटाई की दृष्टि से ये टीले पतले तथा ऊबड़-खाबड़ होते हैं क्‍योंकि हिम-प्रवाहित 
शिलाखण्डों का घाटी की तली में असमान वितरण होता है। इनमें शैलों के बारीक 
कणों के साथ धारीदार तथा खरोंचपूर्ण शिलाखण्ड भी होते हैं। इन्हें गोलाइम 
(0076०५) भी कहते हैं । 

(4) अन्तस्थ हिमोढ़--जब हिमनदियों के अन्तिम छोर पर हिम की मात्रा बहुत 
प्राभु 9 
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कम रह जानी है तो हिमनदी द्वारा प्रवाहित शिलाचूण्ण-राशि एकत्र हो जाती है । इस 
प्रकार की शिलाचूर्ण-राशि को अन्त्रस्थ हिमोढ़ कहसे हैं। जब हिमनदी कभी पीछे 
हटती है तो अच्गस्थ हिमोड़ कुछ पीछे हटकर एकत्र हो जाते हैं। इस प्रकार निर्मित 
टीलों का मध्य भाग आगे प्रश्मिप्त रहता है क्योंकि मध्यवर्तों भाग में हिमनदियों की 
गति किवारे वाले भागों की अपेक्षा अधिक होती है | इस प्रकार अन्तस्थ हिमोढ़ ढाल 
की ओर उत्तल होते हैं | जर्मनी में इनकी वहुतायत है । 

जब हिमनदी पीछे हटती है तो इसका अन्तिम छोर अलग-अलग स्थितियों में 
रुकता जाता है। इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में कुछ निक्षेप होता है। इनको प्रति- 
सारी हिमोड़ (00०55.078| 07 ४869 गराठाआं॥०5) कहते हैं ।. प्रतिसारी हिमोढ़ 
के अर्धचद्धाकार रूप जिनके मध्य जल एकत्रित मिलता है उन्हें केटली हिमोढ़ (६०६६० 
गरणका॥6) कहते हैं। प्रतिसारी हिमोड़ प्राय: अन्तस्थ हिोढ़ के समान्‍्तर होते हैं । 
ये पतले तथा असम्बद्ध होते हैं । 

जब हिमनद्वियों का प्रवाह-मार्ग बदलता है तो शिलाखण्ड हिमनद्धियों के अग्र 
भाग से फिसल कर गिर पड़ते हैं और किनारा इधर-उधर हट जाता है। इस दशा में 
गोलाकार कंकड़ तथा शिलाचूर्ण और वायू-प्रवाहित किलाखण्ड के लिक्षेप पड़ जाते हैं । 
इनको अपक्षरण हिमोड़ (39[4807 70७०8) कहते हैं । 

इनके अतिरिक्त दो प्रकार के अन्य हिमोढ़ होते हैं---अन्तहिमानी हिमोढ़ (००४७- 
०६ 0265) तथा अधोहिमानी हिमोढ़ ($प9-हॉ2लंकां ग्रा0ाथ्या॥85) । ये उन 
शिलाचूर्णों की ओर संकेत करते हैं जो हिमनदियों के हिम में संयुक्त होते हैं और 
उनका कोई निश्षेपीय रूप नहीं होता है। जो शिलाचूर्ण हिमनदियों के हिम में बन्द 
रहते हैं ओर जिनसे ठोस हिम में स्तर बन जाते हैं (ये धूलि-कण हिम-दरारों से होकर 
हिम में भी घंस जाते हैं) अन्तहिमानी हिमोढ़ कहलाते हैं। जो शिलाचूणण हिमनदियों 
की तली के निकट पाये जाते हैं, अधोहिमानी हिमोढ़ हैं । 

अन्तरित निश्षेप (७7578/॥80 7704765) की हिमनदियाँ अपने साथ अनेक 
आकार-प्रकार के शिलाखण्डों को बहा ले जाती हैं और सुद्दूर जाकर इन टुकड़ों का 
निश्लेपण कर देती हैं ओर वहाँ की संरचना से इन पिण्डों का कोई सम्बन्ध नहीं 
रहता है। ऐसे शिलाखण्डों के निक्षेप को विस्थापित शिलाखण्ड (७० 0008) 
कहते हैं । 

 गोलाइमोी सृत्तिका--हिमनदियों के निक्षेप में भारी शिलाखण्ड तथा बारीक चूण 

एक साथ निश्षेपित होते हैं। यह बिना स्तर का होता है और जल द्वारा प्रवाहित नहीं 
होता है । इसको गोलाझमीमृत्तिका (5]/) कहते हैं। यह महाद्वीपीय हिमनदियों द्वारा 
निक्षिप्त सबसे साधारण तलीय हिमोढ़ होता है। इसमें गोलाइम (9०6०४) छिटकी 
हुई होती हैं। इससे निर्मित शैलें बटुड़ शैल या टिलाइट (ह! 6) कहलाती हैं। इस 
शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्काटलैंड में होता था । 
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दुःत्थित शैलखण्ड--विस्थापित शैलखण्डों में से कुछ अस्थिर दशा में ऊंचाई पर 
छींट दिये जाते हैं। इनको दुःस्थित गेलखण्ड (92००० 90655) कहते हैं। कभी- 
कभी ये बहुत वारीकी से हिमनदी के निश्चेष के ऊपर रुके रहते हैं । इस दशा में इन्हें 
फुन्सी पत्थर (0०078 ४४0785) कहते हैं । 


हिमनदियों की ऊपरी तली पर स्थित धूलि-कण अधिक सूर्यालप ग्रहण करते हैं। 
अत: धूलि-कण से आच्छादित भाग के नीचे की हिम पिघल जाती है और छोटी 
घाटियाँ बन जाती हैं। इन्हें धुलि-कृए ((४४-७८!) कहते हैं । किन्तु यदि शिला- 
खण्डों की मोटाई अधिक होती है तो इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये शिलाखण्ड 
एक ठोपी का कार्य सम्पन्न करते हैं और नीचे स्थित हिम को पिघलते से रोकते हैं। 
जैसे-जैसे चारों ओर की हिम पिचलने लगती है. हिमनदी के ऊपर बहुत बढ़े-बड़े पिण्ड 
स्थिर रह जाते हैं और ये हिमानी पढ़ (०८०४ ६896) कहलाते हैं । 


तापमान के बढ़ जाने पर हिमनदी की ऊपरी सतह पर पिघलाहट तथा वाष्पी- 
करण प्रारम्भ हो जाता है। यह कार्य अधिकतर ग्रोष्म ऋतु में होता है । इसकी उपज 
जल है। जहाँ ढाल अनुकूल होता है वहाँ यह हिम-जल हिप्रनदी की ऊपरी सतह पर 
छोटी धाराओं के रूप में परिणत हो जाता है। जहाँ ढाल इसके विपरीत होता है 
वहाँ भीलें बनती हैं। उपयुक्त घाराएँ हिपनदी के हिम-दरारों में गिरती हैं और उन 
हिमनदियों द्वारा प्रवाहित शिलाखण्डों के भवरदार कार्य से हिम में वेलनाक्ार खोखले 
बन जाते हैं। ये हिमनदी-भेवर (7070755) कहलाते हैं। ऐसे खोखने कभी तलीय 
शैलों तक पहुँच जाते हैं और उन पर जलगतिक चिह्न (20:-7०० एाथ८5) छोड़ देते 
हैं । प्रायः ये भवर हिमनदी के हिम में उपस्थित कच्दराओं में विलीन हो जाते हैं ओर 
अधोहिमानी सरिताएँ (570-8/80०/| 50768॥75) बनाते हैं। ये जलवाराएँ कन्दराओं 
से होकर हिमनदी के अगले भाग में नीचे से बाहर निकलती हैं तथा पर्याप्त मात्रा में 
सूक्ष्म घुलित पदाथे लाती हैं। इन घुलित पदार्थों से जलधाराओों का जल दवूधिया 
(75५) हो जाता है। इस प्रकार की जलधाराएँ हिमानी दूधिया (8[40००! 777) 
कहलाती हैं। हिमनदियों में स्वतः प्रवाहित होने वाली जलबधाराएं अच्तहिमानी 
सरिताएँ (6724094 50768/75) कहलाती हैं। वे जलधाराएँ जो हिमनदियों के 
ऊपरी तल पर बहती हैं, अधिहिमानी सरिताएँ ($ए्रएक-880४] ४789778) कह- 
लाती हैं । 

हिमनदियों द्वारा प्रवाहित क्षेत्र में हिम के पिघलने के बाद छोटे-छोटे खोख़ले 
बन जाते हैं जिनका व्यास कई किलोमीटर तक होता है। प्रायः इनमें जल भरा 
रहता है| ये खोखले जलगतिका (6६६6 ४06७) कहलाते हैं। जत्र ये गड़ढे छोटी- 
छोटी भीलों का रूप ग्रहण कर लेते हैं तो इन्हें जलगतिका तड़ाग (£2(66 9०705) 
कहते हैं । 
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हिमनदोढ़ ठिव्या--कतिपय हिमानी क्षेत्रों में गोलाइम तथा लसीली मिद्ठी के 
टीले मिलते हैं जिनमें कभी तलीय शौलों 
के टुकड़े भी पाये जाते हैं। इतकी आक्ृतति 
हम्बाई में दो भागों में विभक्त अण्डे की 
होती है। इसीलिए इनको अंडों की 
टोकरी (9956६ ०7 ६९४७) भी कहते हैं । 
इनकी तुलना उल्टी नाव या उल्टे चम्मच 
से मी की जाती है। इसको हिमनदोढ़ 
टित्बरा (हएणात) की संज्ञा प्रदान की च्ल्द रे 
गयी है । इनमे गोलाइ्म मृत्तिका का अंश चित्र 270--अंडों को टोकरों को 
अधिक होता है, किन्तु तली में कठोर स्थलाकृति 
शिलाखण्ड भी मिल जाते है। इनकी लम्बी पूछ हिम-प्रवाह के समान्तर होती है। 
इनकी ऊपरी सतह भद्दी होती है और ढाल की सतह चिकनी तथा साधारण ढाल 
की होती है। ये आकार एवं ऊँचाई में अनेक प्रकार की होती हैं। इनके बड़े आकार 
लम्बाई में एक किलोमीटर से अधिक तथा ऊँचाई में 60 मीठर तक होते हैं। 
इनकी ऊपरी सतह ऐसी होती है कि हिम-प्रवाह में न्यूवतम अवरोध उत्पन्न होता है। 
भड़शिलाओं के विपरीत इनके सामने के किनारे खड़े होते हैं और प्रष्ठ के किनारे हल्के 
ढाल के होते हैं । 

इनका निर्माण मोटी हिम की तह तथा तली में तलछट के अधिक भार के क्षेत्रों 
में होता है। इनमें स्तर नहीं पाये जाते हैं । बहुधा इनके समृह के समूह पाये जाते 
हैं। दक्षिणी-पूर्वी विसकोंसिन (सं० रा० अमरीका) में इसके अनेक उदाहरण हैं । 
बोस्टन के समीप बंकर पहाड़ी भी एक डुमलिन है । 

इन टिब्बों की रचना के सम्बन्ध में दो धारणायें हैं। प्रथम धारणा के अनुसार 
हिमनदी के पौधे लौटने के पश्चात्‌ दोबारा आगे बढ़ने से इनकी रचना होती है । 
यह आगे बढ़ने वाली हिम नदी प्रतिसारी हिमोढ़ के ऊपर से पार करती हैं और 
उसकी आक्ृति-का निर्माण कर देती है। हिमनदी की प्रवाह दिशा में इस टिब्बे का 
ढाल सामान्य होता है । 


दूसरी धारणा के अनुसार जब हिमनदी पर्याप्त भारयुक्त होकर आगे बढ़ती हैं 
तो हिमनदी में विदर तथा छिद्र बन जाते हैं और भार के पदार्थ इन्हीं विदरों से 
तली में एकत्र हो जाते हैं। हिमनदी के आगे बढ़ने के पश्चात्‌ वापस लौटने पर ये 
टिब्बे हप्टिगोचर होने लगते हैं । 
सरिता हिसी निक्षेप 
(+[प0९0-080९७ ॥0550था$) 
हिमतदी के हिम के पिघलने पर जलधाराएँ बह निकलती हैं। हिमनदी तथा 






» ३..+- -:ल्थ्लेप न ०...0हत हक 
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उससे प्राप्त जल के सामूहिक प्रभाव से बहुत-सी निक्षेप आकहृतियाँ बन जाती हैं 
जिनमें प्रसुख अवक्षे प से दान 


(0प/७985॥ 9/%77), हिम- पे 8 मल रकम पर पल 


नंद मृदकटठक (6७४/:2४5), 















ल्‍ कं. >>. +» प्अचचचाछ पर _>>+- है 35 कई है 
तथा कंकत गिरि (६8 728) कि भरी हुईं दरार : | अ- की के 
हैं >>. एप7+++++-..२, जज अत - स्लन्क्न० 72 
७ अट हे एए+++तत+___ न पक पक पता घर क्र पकानाा 9५7४8. 38 | » 





अवक्षेप भेदान-- 
अन्तिम हिमोढ़ के परचात्‌ हु: :लपइज फल पर 
हिमजल अनेक धाराओं पः का 
में बह निकलता है। ये 


हा अप दूर स्तन डक 

बारीक कणों को बहा ले 
जाती हैं और स्थल भाग 
पर जमा करके जलोढ़ चित्र 2]--अवक्षेप संदान 
पंखा (॥॥प४७| £97॥) का निर्माण करती हैं। इसको हिमानी नदी कृत अवक्षेप 
मंदान कहते हैं। यह परतदार निश्षेपण से बनता है। इसके किनारे पर बारीक 
मृत्तिका से लेकर बीच में बालु तथा सिरे पर खुरदरे छोटे-छोटे टुकड़ों वाली पथ- 
रीली मिट॒टी तक होती है । घाटियाँ पथरीली मिट॒टी से कुछ भर जाती हैं जिन्हें 
घाटी-हिमोढ़ (५०॥॥८ए (क्षय) कहते हैं, क्योंकि ये निश्षेप घाटी तक ही सीमित 
रहते हैं। हिमजल द्वारा निर्मित मैदान के ऊपर हिम के टुकड़े फैले रहते हैं जो बर्फ 
के पिघलने के परचात्‌ इन भागों में छोटे-छोटे टीलों का निर्माण करते हैं । 

हिमनद सृदकटक--पर्वतीय भागों में हिमनदी तथा उससे निर्मित जलघाराओं 
से निक्षेपित बालु-बजरो के लम्बे एवं साँप की भाँति ढेढ़े-मेढ़े और दूर तक फैले 
टीले बन जाते हैं । इन्हें हिमनद मृदकटक (८७८०:०७) कहते हैं। यह घब्द स्कैन्डिने- 
विया से प्राप्त है। ये पर्याप्त ऊँचे नहीं होते जिससे इनकों कृटक की संज्ञा मिल 
सके । एस्कर शब्द आइरिश भाषा के 
एक ऐसे शब्द से बना है जिसका अर्थ पथ 
होता है। यह इस बात की ओर संकेत 
करता है कि ये नहरदार कटके हिम- 
प्रभावित क्षेत्र में आवागमन के साधन के 
रूप में प्रयोग होती हैं। ये ठेढ़े-मेंढ़े बाँध 
की तरह की प्रतीत होती हैं। ये लम्बी । न 
किन्तु ऊँचाई में कम होती हैं। इनकी चित्र 2[2---हिमनद सृदकटक 
लम्बाई 8 किलोमीटर से भी अधिक हो सकती है। इनकी चौड़ाई कुछ मीटरों से 
अधिक नहीं होती है । प्राय: ये 6 मीटर से 5 मीटर तक चौड़ी होती हैं । सम्पूर्ण 
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भूदृश्य लद्द॒रदार बन जाता है ओर कभी-कभी ढाल के ऊपर चढ़ती कृटक दिखायी 
देती है और प्राब: नीचे की ओर उतरती 


हिमनदोद़ रिव्या नीति 








नी ३ 20 रे पा स्ज्े 
प्रतीत होती है। स्वीडन में इन्हें ओसार हि्मटद पदक... जिडपीठ जल 
पा स्प । गालाएइम | ही > कि ज। ! 
(05) बहते हैं १7७ । 25 
अन्तस्थ हिमोढ़ “पा 


हिमनदियों के नीचे बहने वाली जल- 
धाराएं हिमर को पिघला कर अपने लिए सुरंग 
बना लेती हैं। इन्हीं सुरंगों में मृदकटक का 
निक्षेप होता है। थे जलधाराएं वेगवती 
होती हैं। हिम के किनारे से निकल कर जब । 
ये जलधाराएँ बाहर निकल आती हैं तो चित्र 2/3-. हिसनदन क्षेत्र 
इनका वेग ओर बढ़ जाता है। अतः मृदकटक नहीं बनती है। 


मृदकटक की वनावट परतदार होती है। घपंण से उपलब्ध शिलाचूर्ण से इनका 
निर्माण होता है। हिमनदियों के पीछे हटने की प्रकृति के अनुसार इनकी भिन्न-भिन्न 
आक्ृतियाँ होती हैं । 

जो मृदकटक मृत्तिकामय पंख के समान अच्तस्थ हिमोढ़ के समीप बनी होती 
है, मृदकटक पंखा (८७:४7 (४॥) कहते हैं। इसके पीछे हिम की दीवारें पायी जाती 
हैं और वे पंसे की भाँति भूमि पर ढालू होती हैं। जब कारें एक के बाद दूसरी 
बहुत हर तक फैली होती हैं तो ऐसे सामान्य रूप को मृदबटक पथ (68८75 0) 
कहते हैं। कभी-कभी मृदकटक पथ में दो मुदकटकों के मध्य एक टीला बन जाता है जो 
उन्हें सम्बन्धित करता हैं और सम्पूर्ण आकृति एक माला के सहश हृष्टिगोचर होने 
लगती है। इन्हें मालारूप मृदकटक (887]00 6४८४४) कहते हैं। विसकोंसित में 
अनेक मृदकटक हैं । 

जब निक्षेप स्थायी जल के नीचे होता है तो सभी मृदकटकों का समूह इस 
प्रकार बनते हैं कि इनके सामने खड़े तीत्र ढाल और ऊपर सपाट एवं चोरस रहता 
है । इसको मृदकटक डेल्टा (०७६८7 02४9) कहते हैं । 

हिमनदियों द्वारा प्रवाहित शिलाज्ूर्ण हिम-दरारों में भर जाते हैं और काला- 
न्तर में इनसे छोटी-छोटी कगारें बन जाती हैं। इनकी कोई भी दिशा हो जाती है । 
इनको हिम-विदर आपूर्णब (७०७५७६४८-०॥१॥४४) कहते हैं । ््ि 

हिम-भीलों के निकट एक स्वंविख्यात निश्षेप होता है जिसको अनुवधिका 
निक्षेप (४०7४० 6०5०६) कहते हैं । यह परतदार निनश्षेप होता है जिसमें बड़े एवं 
बारीक तलछूट का क्रमिक विकास रहता है। ग्रीष्म तथा वर्षा ऋतुओं में हिम पिघ- 
लती है ओर बड़े रवेदार बालू तथा मृत्तिका की तह पड़ जाती है । शीत ऋतु में 
बारीक काले रंग की चिकनी मिट्टी की पतली तह जम जाती है । इस प्रकार निक्षेप 
के दो स्तर हिमानी निर्मित भीलों में वाषिक निक्षेप को प्रदर्शित करते हैं। यह क्रिया 
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प्रतिवर्ष तब तक दृहरायी जाती है जब तक भील रहती है। इन परतों की गणना से 
ऐश्ने क्षेत्रों की आयु निर्धारित की जाती है। 


कंकत गिरि---हिमवदी के अन्तिम छोर से निकली हुई जलधाराओं द्वारा मार्ग 
में बाधा उपस्थित्न होने पर बालू तथा कंकड़ के टीले बन जाते हैं। इनका निर्माण 
पाश्विक तथा तलस्थ हिमोढ़ से होता है। ये बहुधा तलस्थ दरारों के भराव से 
बनते हैं। इनका निर्माण असमान रूप से होता है जिसमें बालू तथा बजरी का 
क्रमिक जमाव होता है । इनका ढाल तिरछा होता है। इनकी ऊँचाई 30 मीटर से 
60 मीटर तक होती है । इनका प्रमुख उदाहरण दक्षिणी स्काटलैण्ड की ड्रिप्ट कटक 
है । प्राय: तीत्र तति के मध्य संस्तर पाये जाते हैं । 


हिस-क्रिया के चिन्ह 

वे आकृतियाँ जिनका निर्माण हिमनदियों के द्वारा अपरदन, हिमख्राव, परि- 
बहन तथा निश्षेपण के फलस्वरूप होता है, भूमण्डल पर पृ्वेकालीन हिमनदियों की 
उपस्थिति एवं उनके प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं । यद्यपि निरीक्षण के समय हिम- 
नदियों का हिम वर्तेमान नहीं था, फिर भी निरीक्षण के आधार पर हिम-क्रिया के 
प्रदर्शक रूपों में चिकनी एवं खुरचाव वाली विल्लणिइत शैलें, चिकने, गोलाकार एवं 
खुरचाव वाले शिलाखण्ड '(' के आकार की घाटियाँ, निलंबी घाटियाँ, हिमज-गद्नूर, 
गोलाइ्म मृत्तिका शैल, अपरिवर्तित फेल्सपार इत्यादि प्रमुख हैं। 


हिमनदियों द्वारा जल-अपवाह में परिवतेन 

हिमनदियों के आगे बढ़ने या पीछे हटने से हिमाच्छादन से पूर्व वहने वाली 
कुछ नदियों के अपवाह-क्षेत्र प्रभावित होते हैं और अनेक प्रकार के बड़े परिवर्तन 
उत्पन्न हो जाते हैं। हिमाच्छादन से पहले की नदियाँ या तो बिलकुन दब जाती हैं 
या उनकी अपवाह-दिश्ञा में परिवतेव हो जाता है या वा्ेमान जल-प्रवाह के रुकने 
से भीलें बन जाती हैं। जब किसी हिमनदी का आच्छादन नदी की घाटी पर जल- 
विभाजक अथवा उद्गम की ओर होता है तो उसमें बाढ़े आ जाती हैं और वह नदी 
किनारे से होकर बहने लगती है । बाढ़ के कारण हिम-सीमान्त के निकट हिसोढ़ की 
श्रेणियाँ बन जाती हैं जिससे जल-प्रवाह की दिद्या में स्थानीय परिवतंन हो जाता हैं 
क्योंकि हिमजल श्रेणियों को काटकर अपना मार्ग बनाता है। अतः हिमाच्छादन के 
जल-प्रवाह से कोई सम्बन्ध चहीं रखने वाली नवीन नालियों की रचना हो जाती है. 
जिसके द्वारा जल प्रवाहित होता रहता है। निचले प्रदेशों में प्रवाह की दिशा भिन्न 
प्रकार से परिवर्तित होती है। इसमें प्रारम्भिक घाटी हिमनदी के निक्षेप से पट जाती 
है ओर हिमाच्त के समान्तर नदी का प्रवाह होने लगता है । 

जब किसी नदी की घाटी में हिमनदी मुहाने की तरफ से प्रवेश करती है तो 
नदी का जल हिमनदी रूपी बाँध द्वारा अवरुद्ध हो जाता है और भीलों की रचना 
होती है। इस प्रकार की भीलें आल्पूस पव॑तीय प्रदेशों एवं नावें में बहुत पायी जाती 
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हैं। बाद में बाँध के टूट जाने पर इन भीलों की निम्न तल की नालियों द्वारा जल 
बाहर निकलने लगता है । इस प्रकार भीलें तो नष्ट हो जाती हैं, उनके जल से बनी 
नदियाँ भी जल-प्रवाह को बिलकुल उलट देती हैं। जब कई नदियों का जल हिम 
द्वारा शककर भील के रूप में हो जाता है तो इंबका जल एक-दूसरे में प्रवाहित होने 
लगता है और नदियाँ खुद जाती हैं तो स्थायी जल-अपवाह से असम्बन्धित होती हैं । 

जल-अपवाह के उलटने से महत्त्वप्णं जल-अपदाह में मोड़ पैदा हो जाता है। 
इसमें उत्तर की तरफ ढाल वाली नदी की घाटियों का ढाल दक्षिण की ओर हो जाता 
है । इस प्रकार का परिवर्तन हिमनदी या हिंमतदी-जल के प्रभाव से जल-विभाजन 
के निम्त हो जाने से होता है अथवा मुल वतदी की घाटी की तलहूटी में तलछटठ के 
जमा हो जाने से होता है | उत्तरी अमरीका में इस प्रकार का परिवर्तन पाया जाता 
है । यहाँ सेण्ट लारेन्स नदी की बहुत-सी सहायक धाराएँ अब दक्षिण की ओर मुड़कर 
मिसीसीपी नदी में बहती हैं । 

इनके अतिरिक्त हिमनदी-दिक्षेप से नदी की घाटियाँ पूर्णत: या आंशिक रूप 
में दब जाती हैं जिसके फलस्वरूप पुराना जल-अपवाह तनन्‍्त्र नष्ट हो जाता है और 
कालान्तर में नवीन जल-अपवाह व्यवस्था कायम हो जाती है। निलम्बी घाटियाँ, 
संकीर्ण हिम-कन्दराएँ तथा जल-प्रपात आदि कुछ और परिवतंन हैं जो हिमनदी द्वारा 
जल-अपवा ह-प्रणाली में पंदा हो जाते हैं। इन परिवतेनों के कारण भूतकालीन 
हिमाच्छादित प्रदेशों में जल-विद्युत विकास की विशेष सुविधाएँ रहती हैं। स्विट्‌- 
जरलेण्ड ओर स्केण्डेनेविया इसके सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं । 

हिमाच्छादित प्रदेशों की विशेषताएँ 

हिमाच्छादित प्रदेशों में कुछ ऐसी विशेषताएँ तथा नवीन आक्ृतियाँ उत्पन्न हो 
जाती हैं जो अन्य प्रदेशों से भिन्न होती हैं। ये विशेषताएँ उनकी प्राकृतिक बनावट, 
जल-अपवाह, चट्टावी धरातल तथा भू-आवरण से सम्बन्ध रखने वाली होती हैं । 
इनके कारण भू-ह्य एक विचित्र प्रकार का हो जाता है जिसकी समता अन्य क्षेत्रों 
से नहीं की जा सकती है । 

प्राकृतिक बतावट--प्राय:ः किसी प्रदेश की प्राकृतिक बनावट में विध्वंस के 
चिह्न मिलते हूँ, कित्तु हिमाच्छादित प्रदेशों की भू-रचना में निर्माण का स्थान मुख्य 
होता है। सारे ऊबड़-खाबड़ रेखाएँ सपाट बना दी जाती है। पर्वत एवं पहाड़ियाँ 
चिकनी एवं गोलाकार बन जाती हैं। हिमनदियों द्वारा अपरदन केवल पव॑तीय प्रदेशों 
में ही हृष्टियोचर होता है। उच्च प्रदेशों में हिमज-गहुर, (ए' के आकार की घाटी, 
निलम्बी घाटी, कटकें इत्यादि पाये जाते हैं । 

अपवाह--हिमानी प्रदेशों में जल-अपवाह में वड़ा परिवर्तत हो जाता है जिसका 
वर्णन किया जा चुका है। बहुत-सी भीलें, नवीन नदियाँ तथा नये दलदलों का 
प्रादुर्भाव हो जाता हैं। हिंम-अपवाह से जलनिकास-तन्त्र नष्ट-अ्रष्ट हो जाता है। 
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चट्टानी धरातल--हिमाच्छादित प्रदेशों का चद्टानी धरातल अन्य प्रदेश्नों की 
भाँति ऊँचा-नीचा तथा ऊबड़-खाबड़ नहीं होता, बल्कि चौरस, चिकना तथा सपाट 
होता है। ऐसे धरातलों में हिमनदियों की प्रगति से खुरचाव पड़ जाता है । 

भूषपंदी--अन्य प्रदेशों के भूपपेटी में समान रचना वाले शिलाखण्ड तथा जल 
सोखने वाली मिट्टी पायी जाती है। सम्पूर्ण घरातल विखण्डित तथा विघटित 
होता है । उसके विपरीत हिमाच्छादित प्रदेशों की भूषपंटी न तो विखण्डित होती है 
और न विच्छेदित ही । चारों तरफ धरातल पर असम्वद्ध कंकड़-पत्थर तथा शिला- 
खण्ड पाये जाते हैं जो किसी दूर प्रदेश से लाये गये होते हैं तथा दूर प्रदेशों में उनकी 
उत्पत्ति मावी जाती है । इनका विस्तार भी एक प्रकार का नहीं होता बल्कि भिन्न 
होता है, जिसका वर्णन किया जा चुका है। 

हिमनबीय घरातलोय लक्षण को उपयोगिता--- 

(!) गोलाइम मृत्तिका मंदान कभी-कभी बड़े उबर होते हैं जैसे संयुक्त राज्य 
अमरीका का दुग्ध उद्योग पेटी तथा ग्रेट ब्रिटेव का पुरबी एंग्लिया । 

(2) प्राचीन हिमनदीय भातों के क्षेत्र प्रायः उर्वर होते हैं जैसे कनाडा का 
प्रेयरी क्षेत्र । 

(3) हिमनदीय भीलें प्राकृतिक परिवहन-मार्ग का कार्य सम्पादित करती हैं जैसे 
उत्तरी अमरीका की बड़ी भीलें। 

(4) निलम्बी घाटियों के जलप्रपातों से विद्यत का उत्पादन होता है जैसे नाएवें 
एवं स्विटजरलैण्ड में । 

(5) हिमाच्छादित पव॑तीय प्रदेश पर्यटकों को आकपित करते हैं जहाँ विभिन्न 
शेलें होती हैं । 

(6) इन पर चरागाह मिलते हैं जहाँ ग्रीष्मकाल में मवेशी रखे जाते हैं । 

हिसनदन के कारण 

पृथ्वी पर हिमानी जलवायु के कारण मुख्यतया सूर्यातिप की कमी तथा उसका 
असमान वितरण है। किन्तु अन्य तथ्य भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं । हिमनद के मुख्य 
कारण निम्न प्रकार हैं : 
(4) खगोलीय तथ्य (8.5000707708/ &40(075) 

(क) पृथ्वी के भ्रमण-पथ की उत्केद्धता में भिन्नता (फिक्षांधा०त वंश 08६ 

€००थाप्रलाए छत 06 €धा775 007) । 
(ख) कक्षा-तल पर पृथ्वी के अक्षीय भूकाव में परिवर्तत (८४86 थ॥ 8४॥6 
तणाद्वांण छत 6 85 बजांड 40 ॥86 ए५:० ण जो) । 


(ग) सूर्यातप के विकिरण की मात्रा में भिन्नता (एशआंक्षा०ा (6 ध्या0प्रां 
० 50[था 7808707 ० ॥०80) | 
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(2) पार्थिव तथ्य ([7०5४४9] 7800075) 
(क) महाद्वीपीय पिण्ड का उत्थापन (80ए8॥807 छा 66 007772॥[698/] 
7785525) । 
(ख) ब्रुवीय परिभ्रमन (फथ्ाादद्याड ० 9065) । 
(3, वायुमण्डलोय तथ्य (&0705॥070 8020075) 
(क) कार्बन डाइ-ऑवक्साइड की मात्रा में भिन्नता (फछ्मंद्र/00 47 ६॥86 
द्ागरठप्व छत ढबा00 तां0ड्रांत०) । 
(ख) ज्वालामुखीय घुलि-कण की मात्रा में भिन्नता (फक्चांभांणा ॥॥ (6 


शय0प्यां छि ४00870 6705) । है 
(ग) आद्वता की मात्रा में भिन्नता (श््धांगाता 0 (6 भा०ठप्रा। 0 7803- 
पा) । 


(4) खगोलीय तथ्य--जर्मन ऋतु-विज्ञानवेत्ता केपलर ने विचार व्यक्त किया 
है कि पृथ्वी के परिक्रमण-पथ की उत्केद्धता में भिन्नता आ जाती है। कभी-कभी पथ 
गोलाकार और कभी लम्बा अण्डाकार हो जाता है। दक्षिणी गोला में शीत ऋतु में 
धश्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर रहती है जबकि ग्रीप्म ऋतु में उसी गोलाढ़ं में पृथ्वी 
सूर्य से कम से कम दूरी पर हो जाती है। इस भिन्नता के कारण हिमानी जलवायु 
को प्रत्साहन मिलता है । इससे समान अन्तरकाल पर हिमनदन का निष्कर्प भी 
निकलता हैं। किस्तु इस सम्बन्ध में उपलब्ध लेख-सामग्रियों में इस प्रकार समान 
अन्तराल पर हिमनद का वर्णन नहीं मिलता है। यदि यह परिकल्पना ठीक होती 
तो पृथ्वी पर सेकड़ों हिमयुग हो गये होते । 

(2) पार्थिव तथ्य--सूर्य-कलंक का भी सूर्यातप पर प्रभाव पड़ता है। सूय 
कलंक के बढ़ने से सूर्थ-विकिरण पर बहुत प्रभाव पढ़ता है। किन्तु इससे तापमान 
बढ़ता नहीं, बल्कि कम होता है क्योंकि इस समय बहुत अधिक तूफान उठते हैं जिससे 
बहुत अधिक ताप-विकिरण होता है । अत: अमरीकी झृगोलवेत्ता हटिगठन के मता- 
नुसार बढ़ते हुए सूर्य-कलंकों से कम तापमान होता है और हिमानी जलवायु को 
प्रोत्साहत मिलता है। ऊँचाई पर तापमान कम होता है। ऊँचाई पर स्थित हिम- 
क्षेत्रों में बहने वाली वायु आसपास के क्षेत्रों के तापमान को भी कम कर देती है।. 
हिम-क्षेत्र का धरातल बड़ी मात्रा में सू्यातप को परावतित कर देता है। इससे हिम- 
क्षेत्र का विस्तार बढ़ जाता है । 

पव॑तों की रचना के समय तापमान कम हो जाता है। हिमयुगों की क्रियाएँ 
पर्वतीय उत्थापन के काल में ही हुई हैं। पवेतों का उत्थापन आकस्मिक हिमानी जल- 
वायु को प्रदर्शित करता है किन्तु अन्तरा हिमनदीयकोष्ण जलवायु (7०-४4! 
फ०7॥ ०79(8) के सम्बन्ध में कुछ नहीं ज्ञात होता है । 

हाद्दीयीय विस्थापन परिकल्पना के अनुसार प्रुवों का सपंण सिद्ध होता है । 
किन्तु इस विचार में कुछ दोष हैं । 
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(3) बायुमण्डलीय तथ्य---वायुमण्डल के कार्बन डाइ-ऑक्साइड, ज्वालासुख्रीय 
धूलि तथा आद्र ता की भिन्नता का प्रभाव ऊप्मा की मात्रा पर पड़ता है। हिमनदन 
ऊष्मा की कम मात्रा का फल होता है । 


हिसतदस-चक् 
((-ए26 ० (5808707]) 

धरातल के अनेक भागों में योलाइम मृत्तिका (6) की कई तहें विछी हुई 
मिलती हैं । इन स्थानों पर पुराने घिसे हुए और नये हिमोढ़ भी मिलते हैं। गोलाइम 
मृत्तिका तथा हिमनदी के निश्लेष की विभिन्न तहों मं वनस्पति से अवशेष तथा पीट 
का जमाव मिलता है । इससे निष्कर्ष निकलता है कि किसी काल में घरातल हिम से 
आच्छादित था और हिममण्डित युगों के मध्य में वह भाग हिममुक्त था। इस प्रकार 
हिमयुग तथा हिभमुक्त युग क्रमिक चक्र के रूप में आते रहते हैं । इसी को हिमनदव- 
चक्र कहते हैं। वर्तमान यूग हिमयुग तथा भविष्य में आने वाले हिमयुग के मध्य का 
युग है । ये युग कहे हजार वर्षों के होते हैं । 

हिमनदन से हिमनदियाँ आगे बढ़ती हैं। ज्योतिपीय, पाथिव तथा वायुमण्डलीय 
तथ्यों के परिवर्ततनों के कारण हिमयुग आया । पहले घाटियों में, तब पहाड़ों के ऊपर 
और बाद में विस्तृत क्षेत्र में हिम का विस्तार हो गया। कालास्तर में हिमतदियाँ 
पीछे हटने लगती हैं और उनकी प्रगति उल्टी होने लगती है ओर पीछे हृंटता हुआ 
हिमचक्र पूर्ण हो जाता है। ये परिवर्तत साधारण रूप से कई बार होते हैं। अतः 
एक हिमनदन में कई आगे बढ़ते हुए तथा पंछे हटते हुए हिमचक्र होते हैं । 

हिमकारयों का आर्थिक महत्त्व 

हिमनदियों द्वारा भूषटल के परिवतंन बड़े आर्थिक महत्त्व के होते हैं । हिमनिक्षेप 
जैसे मृदकटक तथा गोलाइम बट्ठटिक्राओं पर बसने योग्य भूमि सुलभ हो गयी हैं । 
कृषि-उत्पादन के लिए भी इनका अपना महत्त्व है। प्राय: हिमवदियों द्वारा कंकड़- 
पत्थर का निक्षेप हुआ है, किन्तु दक्षिणी इंगलैण्ड तथा पूर्वोत्तर फ्राँस में हिमनदियों 
द्वारा उपजाऊ मिट्टी का विस्तार भी हुआ है। हिमनदियों द्वारा निर्मित निलम्बी 
घाटियों में जल-प्रषात बन गये हैं जिनसे जल-विद्युत्‌ का विकास करने में सुविधा 
मिलती है। संयुक्त राज्य अमरीका के पूरबी भाग में ऐसे अनेक जल-अ्रपात हैं । इनसे 
विशाल भीलों की रचना हुई है जो व्यापार के प्रयोग में आती हैं । इन भीलों से 
जल भी सुलभ होता है । हिमनदियों के निश्लेप से सीमेंट, चीनी मिट्टी के वतेत जादि 
बनाने में सहायता मिलती है। हिमनदियों द्वारा निर्मित फिओड श्रेष्ठ मत्स्याखेट 
स्थल तथा मनमुग्धकारी हृश्य प्रदान करते हैं| ये नदियों के स्रोत-स्थान बनते हैं । 

हिसयुग 
([06 3265) 

भृतत्त्ववेत्ताओं के मतातुसार दो महान हिमयुग व्यतीत हो चुके हैँ--कोयला 

हिमयुग तथा अत्यन्त नुतन हिमयुग । अत्यन्त नुतन हिमयुग नवीनतम है। इस युग 
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में उत्तरी अमरीका तथा उत्तरी यूरोप में हिमावरण छा गया था । कहा जाता है कि 
इस युग के हिमावरण को लुप्त हुए लगभग 40 हजार वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। 
प्रत्येक युग में कई बार हिमावरण आगे बढ़ता बा पीछे हटता है। दो अग्न- 
सारित होने की घटनाओं की मध्यावधि को अन्तरा हिमनदीय बक्‍स्था (ग्राश- 
83८84 5886) कहते हैं। यदि भविष्य में पुन: हिमावरण आगे बढ़ा तो वतमान 
काल अन्तरा हिमनदीय अवस्था ही कहा जायगा । 
उत्तरी अमरीका में अत्यन्त नृतन हिमयुग चार कालों में विभक्त किया जाता है : 


() जसियन या नेब्रास्कन हिमकाल,. (2) कांसन हिमकाल, 
(3) इलीनोइयन हिमकाल, (4) विसकांसिन हिमकाल । 
हिमयुगों का श्रीगणद 


हिमयुगों के आविर्भाव के सम्बन्ध में विद्वानों में मतेक्य नहीं है । किन्तु इतना 
अवश्य है कि हिमयुग के आविर्भाव के कारण जलवायु से सम्बन्धित हैं जिनमें मुख्य 
नीचे अंकित हैं : 

ऐसा अनुमान है कि ज्वालामुखी के भीषण विस्फोट से आकाश में धल तथा 
राख छा गयी । फलतः सूर्यातप बहुत अल्प मात्रा में पृथ्वी को प्राप्त हुआ तथा वायु 
तापमान के कम होने से इत कणों ने संघनन के केन्द्र का कार्य किया और अधिक 
वृष्टि को प्रोत्साहन दिया । फलत: जलवायु में शीत की प्रधानता हो गयी । 


पर्वेत-निर्माणकारी घटनाओं के कारण पृथ्वी में उत्यापन हुआ जिससे तापमान 
में कमी आ गयी और जलवृष्टि अधिक हुई जिससे हिमयुगों का आविर्भाव हुआ । 
इसको सौर-धरातलाकृतिक सिद्धान्त (30[0-0090./897708/ ६6079) कहते हैं । 

वायुमण्डल में कार्बन डाइ-ऑक्साइड की कमी के कारण प्रथ्वी को कम ऊष्मा 
की प्राप्ति हुई। साथ ही महाद्वीप उत्थान भी था, फलतः ज्ञीत की प्रधानता 
हो गयी । 

हेम्फ़ोज के अनुसार सूर्य पर विशाल धब्बे आ जाने से पृथ्वी को कम ऊष्मा 

पलव्ब होती है तो जलवायु शीतल हो जाती है। अन्य कुछ विद्वानों की धारणा 

हैं कि श्रुव अपनी मुल्य स्थिति से हट गये जिससे जलवायु में भयंकर परिवत्तंन हुए 
और हिमयुग का आविर्भाव हुआ। इस सम्बन्ध में रूसी वैज्ञानिक नजरोब ने 
बतलाया है कि भौगोलिक श्षुव विषुवत रेखा की ओर पलायन कर रहे हैं। इसके 
अनुसार कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलेण्ड की जलवायु ठंडी और साइबेरिया, 
चीन, जापान तथा अजेंन्टाइना की जलवायु अधिक उष्ण हो जाने की सम्भावना है। 
महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना के अनुसार महाद्वीपों के निर्माण-काल में जलवायु 
में महत्त्वपूर्ण परिवर्तत हुए जिससे हिमयुग़ों का प्रादुर्भाव हुआ । 

पृथ्वी के अक्ष का पुरस्सरण (छा5०४४झं०॥ ० ६४६ 9ःतं$) के कारण 
जलवायु में परिवर्तन हुए हैँ। पृथ्वी घूर्णन एवं परिक्रमा दोनों क्रियाएँ साथ-साथ 
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करती है इसके अलावा परथ्वी की धुरी कक्षा तल (एथा८ ० 0०90) के बक्ष की 
परिक्रमा करती है जिससे पृथ्वी के कक्ष का पुरस्सरण कहते हैं। पृथ्वी के अक्ष के 
पुरस्सरण के अतिरिक्त पृथ्वी की कक्षा भी सूर्य कै चारों बोर घूमती है। इसे कक्षा 
का पुरस्सरण कहते हैं । इन दोनों क्रियाओं से पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन होते हैं । 
पृथ्वी की उत्तरायण अवस्था तथा उसकी धूरी का पुरस्यरण अत्यन्त ठंडक प्रदान 
करती है जिससे हिम-प्रवाह होता है । 

यूगोस्लाविया के भू-भोतिकी विद्वाब सिलनकोविच ने भी इसी आधार पर 
जलवायु का लेखा तैयार किया है । 


नवीनतम हिमयुग के कई परोक्ष प्रभाव अनुमानित हैं । इन में समुद्रतल का 
तीचा होता, स्थल का उत्थापन एवं अवतलन और हिमराशि द्वारा जल का आकर्षण 
प्रमुख हैं । अनुमान है कि स्थल पर हिमसंचय से समुद्रतल 90 मीट र से 50 मीटर 
तक नीचा हो गया । उन दिलों समुद्री तरंगों से जो तटीय कटाव बने थे वे हिमयुग 
के समाप्त होने पर समुद्र-जल में हूुव गये । इसी आधार पर वैज्ञानिक डैलो ने 
प्रवालभित्तियों में वृद्धि का कारण भी समुद्रतल का उन्मज्जन तथा निमज्जन 
बताया है । 

अत्यन्त नुृतन युग में हिम के अपार भार से पृथ्वी की सतह दब गयी और 

हिमावरण से मुक्ति मिलने पर स्थल भाग फिर ऊँचा उठ गया। इस उत्थापन एवं 
अवतलन से नदियों का पुनयु वन हो गया। जहाँ सेंट लारेंस नदी बहती है, वहाँ तक 
समुद्र का प्रसार था। लारेंशियल प्रदेश पर से महाद्वीपीय हिमावरण के समाप्त होने 
पर स्थल भाग ऊँचा उठ गया और समुद्र पीछे हट गया । 

ऐसे स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि हिम-क्षेत्रों ने समुद्रज्ल को आकपित किया। 
इसी कारण अत्यन्त नृतन हिमयुग में दक्षिणी अमरीका के चिली तट पर प्रशान्त महा- 
सागर का जल-तल ऊपर उठ गया और उन्हीं अक्षांशों में एटलाण्टिक महासागर तट 
पर जल-तल नीचा हो गया । 


अत्यन्त नुतन नवजीव युग 

(?[058000006 579००) 
पृथ्वी के इतिहास के अन्तिम भाग में अत्यन्त नृुतन हिमयुग (.०8/0००७६ |06 
980) थाता है। भूगर्भश्ञास्त्र के विद्वानों ने दो हिमयुगों का होना प्रमाणित किया 
है जिनमें से प्रथण ग्रिरिकोयला (परमो-कार्बोतिफेरस) हिमयुग कहलाता है जिसमें 
दक्षिणी गोला हिमावरण के नीचे ढका हुआ था और द्वितीय अत्यन्त नूतन हिम- 
युग कहलाता है। यह हिमयुग आज से लगभग 4 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुआ और 
0,000 वर्ष पूर्व तक रहा । कुछ वैज्ञानिक इसका प्रारम्भ मध्य नुतन (7स्‍0००॥०) 
युग के बाद से ही बतलाते हैं। सत्‌ 840 में लुइस एगासिस नामक वैज्ञानिक ने हिम- 
युग का होना प्रमाणित किया था । मध्य-नूतन युग के पश्चात पृथ्वी पर धीरे-धीरे 
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हिम बढ़ता गया। फलत: अत्यन्त तृतन युग में पृथ्वी का एक विस्तृत भाग हिमाचछा- 
दित हो गया जिसे अत्यत्त नुतन हिमयुग कहते हैं। इस हिमयुग की उत्पत्ति का 
ठीक-ठीक कारण अज्ञात है । कुछ विद्वानों का कहना है कि तृतीय कल्प में पर्वतों के 
निर्माण ज्वालामुखी के उस्भेदन एवं कासमिक किरण के सम्मिलित प्रभाव से पृथ्वी 
का सनन्‍्तुलन भंग हो गया जिसके फलस्वरूप जलवायु के परिवर्तन एवं हिमयुग की 
उत्पत्ति हुई । 

अत्यन्त नूतन हिमयुग में कभी हिम आगे बढ़ता था तो कभी पीछे हठता था, 
अर्थात्‌ कभी श्रुव-प्रदेश की तरफ से विपुवत रेखा की तरफ हिम का फैलाब अधिक हो 
जाता था तो कभी कम । इस प्रकार हिम्र के आगे बढ़ने और पीछे हटने की क्रिया 
कई बार हुई | हिम के आगे बढ़ने और पीछे हटने के मध्य के युग को अन्तरा हिम- 
नदीय युग ([[ग्राल-शॉ३०० 9०6; कदुते हैं। इस युग में हिम के कई बार आगे 
बढ़ने एवं पीछे हटने से पृथ्वी के धरातल में भिन्न-भिन्न परिवर्तेत हुआ। जीव-जन्तु 
एवं वनस्पतियों में अन्तर आ गया । एक अच्तरा हिमतदीय युग का धरातल, जीव- 
जन्तु एवं वनस्पति पुनः हिम के प्रभाव से नप्ट-भ्रष्ट हो जाता था और दूसरे अन्तरा 
हिमनदी युग में नया रूप पाया जाता था। वर्तमान युग अन्तरा हिमनदी-युग कहा 
जा सकता है क्योंकि इस समय हिम पीछे हट चुकी है। केवल ग्रीनलैण्ड और ऐण्टा- 
कटिका में ही इसका प्रभाव है । हो सकता है, भविष्य में यह आगे बढ़कर पृथ्वी के 
विस्तृत भाग में फैल जाय । 

अन्तरा हिमनदी युग कई हजार वर्षों का होता है। अन्तिम दो हिमयूगों का 
अन्तरा हिमनदी यूग 70,000 वर्षों का माना जाता है। इसके विषय में विद्वानों के 
विभिन्न मत हैं। चेम्स गीकी नामक स्काटलैण्ड के एक भुगर्भशास्त्र के विद्वान ने अपनी 
पुस्तक ग्रेट आइस एज” (5768६ ॥08 386) में भी चार अन्तरा हिमनदी यूगों का 
होना सिद्ध किया है । 

पृथ्वी पर हिम के विस्तार के विषय में भी मतभेद चलता रहा । किसी-किसी 
विद्वान का कहना था कि हिमयुग में हिम का फैलाव संम्पृर्ण पृथ्वी पर था। परल्तु 
कुछ विद्वाव्‌ इसके विपरीत हिम का विस्तार पृथ्वी के कुछ ही भागों पर बतलाते हैं । 
इसमें संदेह नहीं कि इस यूग में हिम के आगे बढ़ने एवं पीछे हटने के कालों में हिम 
का प्रसार विभिन्न विस्तार में रहता था। आगे बढ़ने के समय हिम मध्यवर्ती 
अक्षांशों तक फेल जाता था। तृतीय महाकल्प में निमित पहाड़ों के अधिक भागों पर 
भी हिम्र का विस्तार था। कभी-कभी हिम का आगे बढ़कर फैलाव उत्तरी अमरीका 
के मध्य तक यूरोप के आल्पूस पर्वत तक, एशिया में गोंडवाना लैण्ड की उत्तरी 
सीमा तक, दक्षिणी अमरीका में मध्य चिली तक एवं आस्ट्रेलिया तक माना 
जाता है । 

सम्पूर्ण अत्यन्त नुतन हिमयुग को चार उप हिमयगों में विभाजित किया गया है। 
इनके विभाजन का आधार दो अच्तरा हिमनदी यूगों के मध्य में हिम के आगे बढ़- 
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कर एक विस्तृत भाग में फेल जाना है। यह धरातल में परिवर्तन ला देता है। अभी 
तक चार बार हिम दंग आगे बढ़ता सिद्ध हुआ है। सम्भवतः: यह युग अन्तरा 
हिमनदी यग है । इसके परचात्‌ पुनः: हिम का विस्तार पृथ्वी पर बढ़ने और भविष्य 
में पाँचवें हिसयुग के होने की भी सम्भावना है, यद्यपि इसके विषय में निद्िदत रूप 
से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, केवल अनुमान किया जा सकता है। अभी तक 
निम्त चार उप-हिमयूग माने गये हैं : 


(क) गरुज (007), (ख) मिण्डेल (/(706!), 

(ग) रिस (॥२58), (घ) वर्म (ज्पाण) । 

इनमें सबसे प्राचीन गुज है, इसके पश्चात क्रमशः मिण्डेल, रिस एवं वर्म हैं। 
इन यूगों में हिमोढ़ निक्षेप में भिन्चता पाई जाती है, जिसके आधार पर इन उपयुक्त 
हिमयगों का होना तथा इनमें वर्फ का आगे बढ़कर एक विस्तृत भाग में फैला 
सिद्ध होता है। किसी-किसी भाग में केवल दो ही प्रकार की हिमनिरमित जलें 
दृष्टिगोचर होती हैं, जिसके आधार पर दो ही उप-हिमयुगों का होना माना जाता 
है। उत्तरी यूरोप के एक विस्तृत भाग में ब्रिटेन से लेकर पोलैण्ड तक नही हिमोढ़ 
दिखाई पड़ता है| जरमनी में चार प्रकार के हिमोढ़ पाये जाते हैं जिनके नाग इलस्टर 
(०5६९०), सोला (850!9), फ्लेपिग (#47773) एवं वीशेल (ए#८॥58) हैं । यही क्रम 
हालेण्ड एवं डेतमार्क में भी पाया जाता है। 

पृथ्वी के धरातल के एक विस्तृत भाग पर हिमयुगों में हिम का विस्तार था । 
हिम समुद्री जल से बना था और हिम के समाप्त होने पर जल के रूप में परिणत 
हो गया । इस क्रिया के अन्तर्गत धरातल एवं समुद्र के विस्तार में अन्तर तो हुआ 
ही, साथ ही धरातल का वह भाग जिस पर हिम का फैलाव था, धँस गया और हिम 
के हटने पर ऊपर उठ गया । यह पृथ्वी के समस्थितिक के सिद्धान्त (809/959) के 
अनुसार सही सिद्ध होता है। सन्‌ 865 में मिसन नाम के एक वैज्ञानिक ने सन्तुलन 
सिद्धान्त की खोज के पूर्व ही हिम के भार से डिमाच्छादित भाग का धंसना एवं हिम 
के पिघलने पर भारहीन धरातल का ऊँचा उठना सिद्ध किया था । डब्ल्यू० बी० राइट 
ते भी इसी प्रकार का मत व्यक्त किया। इस प्रकार इस युग में हिम पिघलने पर कई 
बार समुद्र के तल का लगभग 90 मीटर तक ऊँचा होकर पृथ्वी के धरातल का 
विस्तार कभ कर देना सिद्ध होता है और हिम के बनने में समुद्री धरातल के कम होते 
पर पृथ्वी के धरातल का उठना भी सिद्ध होता है । 

ए० पेन्क महोदय ने हिमयुगों तथा अन्तरा हिमनदीय युगों को एक वक्र रेखा से 
प्रदशित किया । हिम की औसत ऊँचाई शूच्य द्वारा प्रदशित है। इस रेखा का नीचे 
भुका भाग हिमयुगों तथा ऊपर उठा भाग अन्तरा हिमनदीय युग को प्रदर्शित करता है । 

हिमयुग में, जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है, धरातल का विस्तृत भाग 
हिमाच्छादित था और हिमनदियाँ उक्त धरातल पर अधिक संडया में थीं। इनके 
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प्रभाव से उत घरातल में बहुत बड़ा परिवर्तेत हुआ। घरातल के जल-अपवाह में 
अन्तर हो गया । वनस्पति एवं जीव-जन्तु बदल गये । उत्तरी अमरीका तथा उत्तरी 
यूरोय में धरातलीय परिवर्तन का प्रत्यक्ष स्वरूप वहाँ की झीलों एवं नदियों में निहित 
है । उक्त भागों की असंख्य भीलें एवं नदियाँ हिम के पीछे हटने के साथ-साथ हिमोढ़ 
(770798755) के एकत्र होने से बतती गईं। यही नहीं, स्कैण्डेनेविया प्रायद्वीप का 
पश्चिमी तट, स्काटलैण्ड का उत्तर-पश्चिमी तठ, उत्तरी अमरीका का परिचमी तट 
ओर दक्षिणी चिली का पश्चिमी तट अधिक कठा-फटा होने का कारण भी हिमयुग 
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चित्र 2/4----उप-हिसयुग 


की हिमनदियों का प्रभाव ही है। क्‍योंकि हिमयुग में इन भागों में हिमनदियाँ बहती 
थीं जिनके अपरदन के कारण उक्त घरातल पर 7” आकार की घाटियाँ बन गईं । 
हिम के पिघलने पर समुद्रतल ऊँचा उठ जाने से समुद्री जल घाटियों में पहुँच गया । 
घाटी की तलेटी के पानी में छिप जाने से ऊपरी भाग ही दिखाई देता है। इन क्षेत्रों 
में ही [7' के आकार का कटाव हिमयुग में हिमनदियों का अपरदन सिद्ध करता है । 
इस प्रकार के कटाव वाले किनारे को फियोई स (80705) कहते हैं । 


उत्तरी यूरोप में भी हिमनदियों ने उत्तरी अमरीका की भाँति प्रधानत: दो कार्य 
किये हैं--उत्तर की ओर स्थित पवत पर से मिद्दी को काटा तथा अपनी सीमा के 
दक्षिण की ओर अर्थात्‌ उत्तरी मैदान में फैला दिया । इस प्रकार कटाव वाले क्षेत्र में 
खडु बन गये जो नदी की घाटी या झील के रूप में परिणत हो गये थे, तटीय भागों 
में फियो्ड कहलाये और जिस भाग में हिमोढ़ इकट्ठा हुआ वहाँ की भूमि ऊसर 
(9धपरथ) हो गई। नदियों के बहाव के रुकने से फीलों एवं दलदलों का निर्माण 
हुआ । ग्रेट ब्रिटेन, हालेण्ड, डेनमार्क, उत्तरी जर्मनी एवं उत्तरी पोलैण्ड में इस प्रकार 
के हिपोढ़ का फैलाव अधिक हुआ जिसके फलस्वरूप उक्त भागों में बड़े कण वाली 
अनुपजाऊ बलुई मिट्टी दृष्टिगोचर होठी है । यूरोप के उत्तरी मैदान का वह भाग जो 
जर्मनी एवं पोलेण्ड में पड़ता है, मध्य की अपेक्षा उत्तर की ओर ऊँचा है। 


प्लीस्टोसीन हिमयुग में हिमालय एवं आल्पूस पवतों पर भी हिमनदियाँ बहुत 
बड़ी हो गई थीं, उनका विस्तार भी बढ़ गया था। आहल्पूस पर्वत की हिमनदियों के 
प्रभाव एवं कॉट-छाँट से तथा हिमोढ़ के जमाव से स्विटजरलैण्ड एवं उत्तरी इटली में 
भी अनेक भीलों का निर्माण हुआ। भारत में गोंडवाना लैण्ड भी हिमन का केन्द्र 
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कहा जाता है। राजस्थान एवं हरियाणा में गोलाइममृत्तिका के जमाव मिलते हैं । 
चांदा जनपद की ईराह चदी की घाटी में हिमनदी के चिह्न मिलते हैं । 

हमारे धार्मिक ग्रन्थों एवं बाइबिल में भी एक जल-प्लावन का वर्णन मिलता 
है। यदि अन्तिम उप-हिमयुग की हिम के पिघलने के कारण समुद्र का तल ऊपर 
उठने से धरातल का जलमग्त होना मानें तो हिमयुग का होना इस आधार से भी 
सिद्ध होता है । 

उत्तरी अमरीका में हिम-जमाव के तीन केन्द्र थे--एक लैब्रेडोर का पठार और 
दूसरा हडसन की खाड़ी के पश्चिम का निचला मैदान, जिसको कीवाटिनिआ हिम- 
गुम्बज (#८०ए४४ा४घ8 406-0076) कहते हैं। ब्रिटिश कोलम्बिया की का्डिलियरा 
श्रेणी हिमाच्छादन का तीसरा केन्द्र थी। इन केन्द्रों से हिम चतुदिक को विस्तृत हुआ । 
दक्षिण में हिम का विस्तार ओहियो तथा मिसौरी नदियों के संगम तक था । 

यूरोप में हिम का केन्द्र बाल्टिक सागर तथा स्कैण्डेनेविया में था । इसकी दक्षिणी 
सीमा इंगलैण्ड की टेम्स नदी का उत्तरी तट था और वह सीमा बेल्जियम, हालैण्ड, 
जर्मनी तथा रूस होती हुई चली गयी थी । आल्पूस पर एक अलग हिमकेन्द्र था जहाँ 
से हिमनदियाँ नीचे खिसक आयी थीं। यही क्रिया हिमालय में भी हुई । 


हिमटोप के उपरान्त एवं दूर स्थित क्षेत्रों पर हिमनदन का प्रभाव 
(0202[42094/| £70०005) 

लाजिन्स्की महोदय ने सन्‌ 909 में पेरिग्लेशियल (7०४ 8909!) शब्द को 
प्रयोग में लिया । इस श्षीर्षक का तात्पर्य प्लीस्टोसीन हिमचादर के किनारों के 
निकटवर्ती क्षेत्र, उनकी जलवायु की विशिष्टताएँ तथा इस परिस्थिति से उत्पन्न 
घटनाएं हैं । इस क्षेत्र की जलवायु में निम्त तापमाव (हिम्मांक से तनिक ऊपर तथा 
नीचे) तथा कतिपय मौसमों में प्रबल वायु मिलती है। इस जलवायु के प्रमुख लक्षण 
मृदा-संरचना (50०0॥ 50 प्रतांपा5) हैं। इनके विकास की दशाएँ हिम-जमाव की 
तीव्रता एवं बारम्बारता तथा स्थायी हिमाच्छादित भूमि हैं | ये घटनाएँ उच्च अक्षांझ्ों 
में उत्तरी श्ुवीय जलवायु या ऊँची ठुगता पर पाई जाती हैं। इस जलवायु के क्षेत्रों 
में अनेक धरातलाकृतिक लक्षण प्राप्त होते हैं जो प्लीस्टोसीन हिमयुग में हिमनदन 
क्षेत्रों के उपान्त एवं निकटवर्ती भागों में मिलते थे । इस श्रेणी में पाषाण-जाल 
($0॥6 7605), पाषाण-वलय (80076 778), पाषाण-पट़ी (४006 ४77965) , मृदा- 
पट्टी (६७६॥ ४7988), मृदा-टेकरी (६६४४ #एणए88०८७४) तथा खण्डाइम पुज 
(85९॥76७7) प्रमुख घरातलाकृतिक लक्षण हैं । 

त्रि-विस्तारीय मृदा-संरचना जिसके केन्द्र में मृत्तिका, गाद तथा बजरी प्राप्त होती 
है पाधाण-जाल कहलाती है । एकत्र रहने पर इसको पाषाण-बलय कहते हैं। ये सम- 
तल भूमि पर मिलते हैं । 5” से 5? के ढाल पर इनका आकार जीभ तुल्य या दीं 
वृत्ताकार हो जाता है तो इनको पाषाण सालाएँ (50076 8%78705) कहते हैं । इनमें 
प्राभु 20 
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दारीक पदार्थ केन्द्र में और घटिया पदार्थ किनारे पर रहता है। इससे अधिक ढाल 
पर इन्हें पत्वर-पट्टी (६:०78 $४79) कहते हैं। ये समान्तर, पथरीली तथा मिट्टी की 
पट्टि # होती हैं। । 

पापाष-पढ़ी की तरह ग्ृदा-पद्टधियाँ होती हैं, किन्तु मृदा-पद्री में इससे अधिक 
बारीक गठन (%5४78) होती है। ये मृत्तिका एवं गाद की निम्न कठके होती हैं जो 
गुट्रिक्ा-पद्धियों से ऊंची उठी होती हैं। दुण्ड्रा वनस्पति के धरातल पर निम्न गोल 
टोले मिलते हैं जो बारीक पदार्थों से निमित होते हैं। इन्हें यृदा-टेकरी ((२०07॥ 
कहने हैं। इनके केन्द्र में बारीक पदार्थ होता है और ये वनस्पत्ति से ढके होते हैं । 

परिस्नंशियल क्षेत्र में हिमनदीय क्षेत्र से भिन्न भू-आक॒तिक प्रक्रम होते हैं। मैथीज 
ने (सत्‌ 900) भू-आकृतिक प्रक्रम में निवेशन (एराए७४07) को प्रमुखता प्रदान 
की । केरनीज ने (सत्‌ 92) पाला फटन (708 एंशंए8) को भूहश्य के निर्माण 
में महत्त्वपूर्ण बताया । इन्होंने उन प्रक्रमों को सपाटीकरण («्वूपांछक8४०॥) की 
संज्ञा प्रदात की जिनके द्वारा उच्च अरक्षांशों में भूमि समतल की जाती है। ब्रयान ने 
(सन्‌ 946) घोर पाला-क्रिया से भ्रूमि के निम्तीकरण व्यक्त करने के निमित्त निम्न 
समतलीकरण (०३०फ्ञशाधंध०॥) शब्द का उपयोग किया है। उन्होंने तुषार पाला- 
क्रिया द्वारा विक्ष॒ुव्ध पदार्थ समूह को कांजीलिटरबेट (०००४०४पा७७/९) शब्द से 
सम्बोधित किया है। तुपार पाला क्रिया द्वारा शैलखण्डन (700८ #3887767/4807) 
के प्रक्रम को ब्रयान ने कांजीलिफ़ क्शन (०००४०४॥8०४४०7) कहा है और इस प्रकार 
प्राप्त पत्थर के ठुकड़ों के ढेर को कांजीलिफ़क्टेट (००४०॥[३०४७४०) की संज्ञा 
प्रदान की गई । 

हिमटोप के उपान्त क्षेत्रों में सरिता क्रम पर हिमनदन तथा अन्तराहिमनदीय 
परिस्थितियों का प्रभाव मिलता है। अधिकतम हिमनदन में घाट-अधिवृद्धि (४०/॥6 
4887868807) तथा अल्पतम हिमनदन में घाटी-खोदन (४७॥०ए ०7०४8) होता 
है। इसके उदाहरण ऊपरी मिसीसीपी नदी के उत्तलल ((९7780658) हैं । पेल्टियर 
महोदय ने सस्क्‍्वीहन्ना नदी के उत्तलों तथा उसके पत्थरमय ढालों का विवरण प्रस्तुत 
किया है। उसके मतानुसार पत्थरमय ढाल की उत्पत्ति हिमटोप के उपास्त क्षेत्र में 
कांजीलिटरबेशन से हुई है। 

हिमटोप के उपास्त क्षेत्रों में कीलों के प्रसार एवं संकुचन के भी प्रमाण मिलते 
हैं। उत्तरी अमरीका की बोन्नेविले, दक्षिणी अमरीका की टिटिकाका भील तथा 
यूरेशिया की कास्पियन भील के पूर्ण अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि हिमनदन युग में ये 
भीलें बड़े आकार की थीं और इनका तल अधिक ऊँचा था। कास्पियन भील तो 
काला सागर तथा अरल सागर से मिली हुई थी। कालान्तर की उष्ण अवस्था में 
इनका आकार छोटा हो गया । इनकी त्यक्त सीमाएँ आज भी परिलक्षित होती हैं । 

समुद्रतल में भी परिवर्तेन होता है। हिमनदन युग में समुद्रीतल नीचा हो जाता 
है बोर अन्तराहिमानीयुग में ऊँचा हो जाता है। समुद्रीतों पर स्थित उत्तल इसके 
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प्रमाण हैं। संयुक्त राज्य अबरीका के ऐटलाण्टिक तट पर ऐसे उत्तलों की व्याख्या कुक 
महोदय ने सन्‌ 945 में प्रस्तुत की थी। 


अडश्ख 
. 0ए6 8 शाब॥64;7 8000०पाई ० 96 ज्0णँ ० एशिएंटाड जाति 76867 (0 
श0श00, 0870507707 8706 667909070॥. (6072/:/77:7/ 969) 


हिमनदी के अपरदन, अपवयन तथा निनश्लेषण कार्यों का सुचित्रित विवरण 
लिखिए । 

2, (४6 87 [0887ए8 3800070॥6 ० 796 एफएव[ द्लप्रा'25 0 8 2809(80 
[7080806 गत 8४80 #09्च  तठाीद्$ड ॥07 ग़णा-8विएंद्रा०6 [0902798- 
7079. (॥4४ट४7 7970; प्रधादावरं /965) 
हिमानी भू-हहय की विशिष्टताओं को व्याख्या कोजिए और बताइए कि हिस- 
रहित भू-हयों से इसमें क्या अन्तर होता है ? 

3, 96807976 ॥6 9700655 9ए एगंणी शॉबण९5 ०प060 दा०्शंणाओं 0075 
72]]6, (#दतद 7970; 20०74 /977) 
उस प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए जिसके हारा हिमनदी उच्चावचत के अपरदन- 
कारी हृद्यों का निर्माण करतो है । 

4... ए॥9 75 [96 [89एछ ० 2904]! ढ0आभणा ? ॥8६ 700 ० /090श7०9[079 
76808 #'09) [75 ७0807 ? (#क्ाएपए/ 7969) 
हिमानी अपरदन के नियम से क्‍या तात्पयं होता है ? इस प्रकार के अपरदन से 
किस तरह की स्थलाकृति का निर्माण होता है ? 

5, [0680796 06 [ण778007 ० ए6ए 29820078.,.. 26807796 86 $960/& 
डिद्वाप्रा'०४ 3350096९0 फ्रांए 0ह0॥,. (#व8वाएपा/ /970 ; 0/९९८४४ 7977) 
घाटी-हिमनदी की रचना का वर्णन कोजिए ओर इससे सम्बन्धित विशेष धरा- 
तलीय आकृतियों का वर्णन कोजिए । 

6, 3000फ्रा। 67 ह6 लाक्षाइलंशाड0 दिद्वंपाःर९5 ३ 80६6० :ध्शांएणा 0 
॥0"॥74%7॥ 76200. (6074/7/79४/ 797/ ; 4६/4 /966) 
हिमनदन क्षेत्र की विशिष्ट धराकृतियों का कारण सहित विवरण दीजिए । 

7... 4)8९055 ॥96 6690भगादा [008 तप6 ६0 806 8० एप. 

(00/4/777%/ /966) 
हिसनदी के द्वारा बनने वाली निश्षेप आकृतियों की व्याख्या कोजिए । 

है, #>ड5छागा) 6 00० ण एातवप6 धाएव॑ 55६67. 

(७०9/द/वाएपा' 977; 4३7४4 7/97/) 
हिमज गह्गर तथा घृद कटक के निर्माण को व्याख्या कोजिये। 
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पानी वायू के धक्के से वायू की दिशा में थोड़ी दूर तक बहा चला जाता है। यदि 
तरंगों में बल का स्थान-परिवर्तेत होता तो उस पर तैरने वाली वस्तु जल के साथ 
ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती। सास्क टाउस महोदय के अनुसार 
पवन के विविध सत्वर एवं मन्द थपेड़ों से तरंगें प्रतिकलित होती हैं । 
तरंगों का आकार 

तरंगें बहुत छोटी भी होती हैं जोर बहुत विज्ञाल भी । समुद्र-यात्रा करने वाले 
व्यक्ति ही भली-भाँति समझ सकते हैं कि समुद्री तरंगें कितनी विज्ञाल एवं भ्षयंकर 
होती हैं । स्काटिश लाइट-हाउस बोड ने ऐटलाण्टिक महासागर की तरंगों के दबाव 
का अध्ययत करके बताया है कि ग्रीष्म ऋतु में समुद्री तरंगों की भान्वहन द्वक्ति 
3,400 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर होती है किन्तु शीत ऋतु के चक्रवातों के समय 
इनकी भारवहन शक्ति 33,000 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर तक हो जाती है । 

तरंगों का सबसे ऊंचा उठा हुआ भाग तरंगब-श्वग (८८७) और सबसे नीचे 
दबा भाग तरंग-गतें (#0प8/) कहलाता है । समुद्री सतह पर तरंगों के अनेक ख्ू ये 
तथा गते पाये जाते हैं। वायु की शक्ति पर ही तरंगों की लम्बाई तथा ऊंचाई निरमेर 
करती है। तरंगों की लम्बाई तक शीप॑ से दूसरे शीर्ष तक या एक गते से दूसरे गते 


किम कक शा छः ५ 
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न्‍य हर , ल्‍ | 
परग-गते त्तरंगों की लम्बाद लरंग- गते 


चित्र 275--- तरंगों को लम्बाई तथा ऊँचाई 

तक मानी जाती है। शग से गतें तक की लम्बबत दूरी को तरंग की ऊँचाई कहते 
हैं। वायु के तेज या धीमी होने पर तरंग का आकार भी बड़ा या छोटा होता है । 
महासागरों में तरंगों की लम्बाई 80 मीटर से 20 मीटर तक होती है और 
ऊँचाई 6 मीटर से 0 मीटर तक होती है। प्रचण्ड आँधियों के कारण तरंगों में 
अधिक कम्पन होती है । तरंग का श्वूग जितना भी आगे बढ़ता है, गते उतना ही 
पीछे को हटता हैं। तृफान का वेग जितना अधिक होता है, तरंगें उतनी ही ऊँची 
उठती हैं । 

किसी तरंग की ऊँचाई वायू की गति, वायू की अवधि तथा तरंग-परास 
(४०॥) पर निर्भर करती है। सर्वाधिक ऊंचाई की तरंगें दक्षिणी महासागरों में 
मिलती हैं क्‍योंकि यहाँ समुद्र विस्तृत है, वायु अबाब रूप से चलती है और तुफान 
अधिक समय तक टठिकते हैं । खुले समुद्रों में सबसे ऊची तरंगें पायी गयी हैं । 

तरंगों में जल की गति 
तरंगों के साथ जल प्रवाहशील नहीं होता है बल्कि वह अपने स्थान पर ही 
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ऊपर-नीचे तथा आगे-पीछे चलता है। गहरे समुद्र में जल की गति चक्राकार होती है। 
तरंग-श ग॒ पर जल-कण 
आग अदा है; विष रात” सन पपनपबल>त कप 3३८95 # 
ढाल पर नीचे की ओर, कि श्र्न््स 

न कै ००० बम २ व कि था 
तरंग-गत में पीछे की ओर ., 5 हा 2 


तथा सम्मुख ढाल पर 
ऊप्र की ओर । तरंगों में चित्र 2[6---त रंगों की वक्ष-दिज्ञा 


जल के इस प्रकार वत्ताकार उछाल को दोलन (०080!/800०9७| कहते हैं । गहरे जल 
में यह क्रिया अधिक होती है, किन्तु समुद्र-तठ के निकट उथले जल में सागर-तल इस 
दोलन को नीचे से रोकता है। चक्राकार जल की गति नीचे .के जल की गति से 
अधिक होती है जो चक्राकार जल को अण्डाकार बना देती है। इस प्रकार ऊपर का 
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चित्र 277--तरंगों में जल का दोलन 
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अप नया 6 
० ८ ना 









चिनत्न 29....अण्डाकार भरनोमि 


जल नीचे के जल से आगे बढ़कर उसके ऊपर चढ़ा हुआ प्रतीत होता है | इस आकृति 
को भग्नोसि (57:८£८७) कहते हैं। पवन के थपेड़ों के कारण उथले समुद्रों का 
पात्ती फट जांता है तो तरंग को भग्नोमि कहते हैं। 

जब पानी की गहराई तरंगों की ऊँचाई के बराबर हो जाती है तो तरंगें ट्ट 
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जाती हैं। इसी कारण सभी तरंगें समुद्र के तटवर्ती भाग में छिन्न-भिन्न हो जाती हैं । 
तरंगों की लम्बाई के बराबर गहरे समुद्रों में जल की गति धरातल के विस्तार का 
पाँचसोवाँ होती है। फलस्वरूप उथले समुद्र-तट के अतिरिक्त अन्य भागों में तरणों 
का कम प्रभाव पड़ता है। यह कार्य 80 मीटर की गहराई तक ही होता है । 
तरंगों की गति 

तरंगों की गति उनकी लम्बाई तथा जल की गहराई पर निर्भर करती है। जब 
तरंगों की लम्बाई की तुलना में जल गहरा होता है तो इनकी गति केवल उनकी 
लम्बाई के ऊपर आधारित रहती है। यदि जल की गहराई तरंगों की लम्बाई की 
आधी से कम होती है तो तरंग की गति जल की गहराई पर निर्भर करती है । खुले 
सागरों में तरंगों की गति इनकी लम्बाई पर निर्भर करती है, किन्तु उथले तटों पर 
तरंगों की गति जल की गहराई पर निर्भर करती है | यदि तट अधिक ढालु रहता है 
और जल की गहराई अधिक रहती है तो तरंगें टूटती नहीं और अन्त तक प्रारम्भिक 
गति तथा दिल्ला कायम रहती है । 

तरंगों का टूटना 

जब तरंगें समुद्र-तट तक पहुँच जाती हैं तो इनका ऊपरी भाग आगे को गिरता 
है और तरंगें टूट 
जाती हैं। इस प्रकार 
का भूकाव उथले जल 
में तरंगों की कम 
गति के कारण होता 
है क्योंकि उधले जल 
में तरंगों का अग्रन भाग 
पुष्ठ भाग की अपेक्षा चित्र 220---उमि भंग 
कम गति से चलता है और तरंगें टूट जातो हैं । 

भग्नोमि की तीन परिस्थितियाँ होती हैं। उथले जल से होकर जैसे-जैसे तरंग 
अग्रसर होती है उसका जल किनारे पर ,..६ _- ला 
एकत्र हो जाता है। इसको तरंग का 


2५ 
ठ्‌ 
ह 


88 
अवनमन (फःपा४०) कहते हैं। इसके हक ह न्र्र्न का 
पश्चात्‌ जल आगे की ओर दोौोड़ता है। . ता ह 

रा 


इनको उद्धावन (5७०७॥) कहते हैं। 





ट. 
>> अवेनेभम २०. र्म् 


ुक 
>>... ,४ १४ मेथाकन पन्ना 


प्रक्षिप्त शिलाखण्ड के दोनों ओर से तरंग. ___- 
..+ है कर की थ्‌ 5] कक 4 
की टक्कर लगती है, किन्तु खाड़ियों तथा 
अन्य कटानों में जल झ्ञान्‍्त रहता है।. चित्र 22-.भग्नोभि की दश्ाएँ 


दूसरी ओर चढ़ाव में तरंगों का पानी किनारे पर तिरछा होकर तेजी से आगे बढ़ता 
है। जब तरंगों का जल तटों से टकराकर पीछे लौटता है तो अहृश्य रूप में ऊपरी 
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हुआ समुद्र की ओर लौठता है। इसको तरंग का प्रतिधावन 


जल के दीचे ही बहता हु 
(04८:७०5५) कहते हैं । 

गहरे जल के तटों पर तरंगें भिन्न रूप से टूटती हैं । ऐसा ज्ञात होता है कि तरंगें 
भृगु से टकराती हैं ओर भृगु की विपरीत दिला में जल ऊँचाई तक उठ जाता है और 
तरंगे नष्ट हो जाती हैं । 

तरंगों द्वारा अपरदन 

तरंगों का समुद्र-त्ों पर अपरदन होता है । यह अपरदन निम्न चार प्रक्रियाओं 
के अन्तर्गत होता है : 

() अपघपंण क्रिया ((०ाबपंए० &०४०7)--तटवर्ती जैलों पर शक्तिशाली 
तरंगों के जल का भीपण प्रहार होता है। गोलाइम गुटिका तथा बालू के प्रह्मरों से 
भृगु में अन्तःखनन होती है । 

(2) जलीय क्रिया (स्जव०9० 8४०४००)--तरंगों के उतार-चढ़ाव पर दरारों 
में वायु के दववे तथा फैलने पर झिलाखण्ड विश्व खल हो जाते हैं। साथ ही, रासाय- 
निक विघटव होता है । 

(3) संनिधर्षण क्रिया (७॥7007)--दरारों में प्रविष्ट जल दीवारों को तोड़ता 


(4) अपधर्षण क्रिया (8978807)--एक शिलाखण्ड के साथ दूसरे शिलाखण्ड 
का आघधात-अ्रतिघात होता है और वे दहृटकर महीन हो जाते हैं । 

तरंगों द्वारा तटीय अपरदन कई तथ्यों पर आधारित रहता है । इनमें तरंगों की 
तीव्रता एवं दिल्ला तथा तरंग-परास (४०४) तट की रचना, तटीय शैलों की संरचना, 
स्तर-क्रम तथा उनका भुकाव, तरंगों का भार आदि उल्लेखनीय हैं। दरंगों द्वारा 
अपरदन उसी ऊंचाई तक होता है जहाँ तक उनका शीर्ष पहुँच जाता हा 

तट पर स्थित कोमल बैलें शीघ्रता से कट जाती हैं और कठोर शौलों के कटने 
में विलम्ब होता है। तीन तरंगों द्वारा भी अपरदन शीघ्रता से होता है । यदि तरंगों 
में शिलाखण्ड बड़े एवं अधिक होते हैं दो किनारे पर अधिक तोड़फोड़ होती है । 

ल्लेतिज स्तर की शैलों का अपरदन शीघ्रता एवं पुगमता के साथ होता है किन्तु 
खड़ी शलें विलम्ब से अपरदित होती हैं। यदि इन शैलों का ढाल समुद्र की ओर 
होता है तो तरंगों की चोट से निचला भाग कटता है और बोफ से ऊपरी भाग टूट 
कर गिर जाता है। यदि तरंगों के थपेड़े सीधे लगते हैं तो तोड़फोड़ अधिक होती है 
किन्तु तिरछी तरंगों के द्वारा कम अपरदन होता है । यदि आक्रान्त तट नग्न होता है 
तो अधिक अपरदन होता है । 

तरंयों द्वारा अपरदन से निर्मित तटीय आक्वतियाँ 

समुद्री रंगों द्वारा अपरदन से छनेक तटीय आक्ृतियाँ बन जाती हैं जिनमें 
निम्नांकित प्रमुख हैं : 

(4) खाड़ियाँ और समु्रविणु्ध कगारों का ऋय (8895 ७70 ?70%07/768) 
“जेब किसी तटीय कगार में कोमल तथा कठोर श्ैल-स्तर एक के पदचात्‌ दूसरा 


के 
ई 
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तट पर लम्बरूप में स्थित होते हैं तो समुद्र की तरंगों के थपेड़ों से कोमल शैलें शीघ्र 
कट जाती हैं ओर कठोर झौलें बहुत कम घिस पाती हैं। इस प्रकार कठोर बैलों के 
कगार भमुद्र में निकल जाते हैं और कोमल दौैल-स्तर में खाड़ियाँ बन जाती हैं। इस 
प्रकार खाड़ियों तथा समुद्राभिमुख कग्ारों के ऋ की रचना हो जायगी । 

(2) लघु निवेशिका--जब किसी समुद्रतट पर कोमल एवं कठोर दौलों की 
स्थिति तठ के समान्तर होती है तो समुद्र की तरंगें सामने पढ़ने वाली कठोर जैलों 
की सन्धियों से भीतर जाकर 
कोमल दलों को झने: शरने: 
काटने लगती हूँ । इस प्रकार 
कोमल शौलों में बड़े खोखले बन 
जाते हैं जिनका आकार प्रायः 
अण्डाकार होता है। ऐसी 
कटानों को लघ॒ निवेशिका 
(००५६) कहते हैं । जब समी प- वि. 
वर्ती अषण्डाकार कटानों के मध्य चित्र 222--लघु निवेशिका 
की कोमल शैल भी घुलकर बह जाती है तो कठोर शिलाएँ टापुओं की भाँति समद्र 
में पड़ी रह जाती प्रस्तुत चित्र में चूने की शैल समुद्र की ओर स्थित है और 
उसके पृष्ठ भाग में कोमल जलोढ़ शैल-स्तर है। तरंगें चुने की शैलों की सन्धियों में 
होकर जलोढ़ भूमि के पास तक पहुँच जाती हैं और उप्तको सरलता से काठ लेती हैं । 
किन्तु तरंगों के काटने की क्रिया सीमित रहती है । अतः अण्डाकार कटान ही बनती 
है । इंगलैण्ड के दक्षिणी तट पर ऐसी आक्रतियाँ मिलती हैं । 

(3) समुद्र तटीय पृहाएँ--तरंगों की क्रिया एक ऊँचाई तक सीमित है। इनके 
द्वारा अपरदन की ऊपरी 6“ 
सीमा दीघे ज्वार के समय । 
की तरंगों की पहुँच है। 
नीचे की सीमा जल-स्तर 
से 60 मीटर की गहराई 

तक होती है। अस्तु, यदि । 
किसी तटीय कगार की 
निचली शलें कोमल हैं तो | 
उस निर्बल स्थान को समुद्र />्र- ते 2 करन नस 
की तरंगें खोखला बना देती £#&““ “8 ८ कक न 
हैं। तरंगों के प्रहार के डक 

समय उस खोखले के भीतर चित्र 223---.समुद्रतठीय गुहा 

की वायु दब जाती है ओर तरंगों के पीछे हटने पर वायु फैल जाती है। इस प्रकार 


ता जिन - 
] 


4४७७0 ता अंद आज ०० 2 ९ आए आय है. चाप फनपथ५ककनथ: 
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वाब-बार वायु के संकुचन एवं प्रसारण द्वारा यह खोखजा टूट-टुट कर गहरा होता 
जाता है और एक गुहा का आकार धारण कर लेता है। इन समुद्री गुहाओं (5०8 
००४८७) की रचना तटीय शौैलों की स्थिरता एवं तरंगों 'की छाक्ति पर निभेर 
करती है । 

धीरे-घीरे तरंगों के थपेड़ों से कट कर समुद्रतटीय गुहा स्थन्त की ओर दूर तक चदी 
जाती है तो इन गुह्ाओं की छत नीचे से सहारा न पाकर टूठ जाती है और गुहा छत 
विहीन हो जाती है। इस प्रकार की छतविहीन ग्रह ज्यों (४००) कहलाती है। ज्यों 
का अर्थ सकरी खाड़ी (४०५०४) होता है| स्काटनैणग्ड तथा फेरो द्वीप के समृद्री छ्विनारों 
पर ज्यो मिलती हैं । 

(4) भृगु--तरंगों के प्रहार से समुद्रतटों पर निर्मित खड़े किनारों को भगु 
(८॥गी। की संजा प्रदान की जाती है। तरंगों के प्रहार से मुलायम झौलें धीरे-धीरे 
कट जाती हूँ और ऊपरी भाग लटक जाता है। ऐसी स्थिति में वीचे से सहारा न 
पाने के कारण ऊपर का लटका हुआ भाग टूठकर गिर जाता है और खड़े किनारे के 
रूप में बच जाता है। इस प्रकार की बनावट को भ्ृूगु कहते हैं। इसके निर्माण में तरंग 
वी तीत्रता और तटीय जैलों के प्रतिरोध का महत्त्व होता है : 

(5) बात-छिद्र--कभी-कभी गुहा के भीतर तरंगों द्वारा दबी वायु निकलने का 
प्रयास करती है और दझुह्या की छत को फाड़कर किसी निर्बल संधि (]०॥) के सहारे 
छिंद्र बनादे में समर्थ हो जाती है । ऐसे छिद्ों को बात-छिद्र (90% ॥0०७) 

ऐसे छिद्र कभी-कभी सेकड़ों मीटर लम्बे होते हैं। जब ज्वाए आते हैं तो तरंगों 
द्वारा टन छिद्रों भें इकेली हुई हवा छिद्रों से सीटी बजानी हुई निकलती है। 

(6) उगलने वाले छिंद्र--समुद्रतटों पर तरंगों के टकराने से समुद्री जल नतहें- 

मुराखा में प्रवेश कर जाता है ओर ज्ञीत्र ही दूसरे छिद्रों से निकल जाता है । यह 
जल अपने साथ वायु को भी वाहर निकाल देता है जिससे छिद्र और भी बड़े बन 
जाते हैं। ऐसे छिद्र टोंटीदार तु (६9०प४॥8 ॥०7५) कहलाते हैं । इंगलैण्ड के वाइट 
टापू के किनारे ऐसा हृदय मिलता है। 

(7) महराब--किसी समुद्रतट की शैलों का कुछ भाग समुद्र के भीतर तक 
फला रहता है जिसके मध्य में किसी निबंल शैल का अंश होता है । पाइव से तरंगों 
के निरन्तर प्रहार से गेल का कोमल भाग कट जाता है और उस चैन के आर-पार 
छिद्र बत जाता है। कालान्तर में ऐसे छिद्र चौड़े होऋर बड़े द्वार का रूप प्रहण कर 
लेते हैं। अस्तु, इन्हें महराव (०7०४) कहते हैं। इंगलैण्ड के डन्कन्सवी के प्राचीन 
लाल बलुआ पत्थर (0!0 766 ४४7057076) में महराब मिलते हैं । 

(8) अलसर्न चद॒टा--जब महराब की छत अपरदन द्वारा या स्वयं किसी 
कारणवश्न टुट कर गिर जाती है तो शैल का एक अंश मुख्य शैल से *&लग खड़ा बच 


दा 
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जाता है । इसको अलग्न चद॒दा (58०९ कं $(&7725) कहते हैं । चट्टों के विभिन्न 
आकार होते हैँ । ये आकार स्थान विशेष की शैलों की बनावट पर निर्भर करते हैं । 
कहीं-कहीं कठोर शैल्ों के चट्टे समुद्र-जल से घिरकर टापू बन जाते हैं। किन्तु इस 
प्रकार के द्वीप भी स्थायी नहीं होते वल्कि तरंगों के अनवरत प्रहार से कालान्तर में 
अवश्य ही नष्ट हो जाते हैं | वाइट 
द्वीप ([865 ७ जशञाषइ॥) के 
परिचिमी सिरे की खाड़ियों की 
नुकीली चोटियाँ इसके सर्वोत्तम 
उदाहरण हैं। 

(9) तरंग-घंषित महावेदी-- 
तरंगों के निरन्तर प्रहार से तटीय 
कगारों में कटाबव बन जाती है। 
कटान के बड़ा हो जाने पर ऊपरी 
भाग निराश्चित होकर टूट कर गिर 
जाता है ओर लहरें शिलाखण्डों को 
प्रवाहित कर ले जाती है।इस. चित्र 22(--समुद्री घ्ण से बने चट्टा 
प्रकार तरंगों द्वारा विरदित वेदिका की रचना हो जाती है। इसको तरंग-घपित बेदी 
(;४६०९-८पा६ 9480077) कहते हैं। इसका ढाल समुद्र की ओर होता है। इसका 
ऊपरी भाग लघु ज्वार के समय खुला रहता है । इसको अग्नतट ([०7४ $07०) कहते 
हैं। हूठे हुए शिलाखण्ड तरंगों के प्रहार से बारीक हो जाते हैं जो तरंगों के साय 
वेदिका को खुरचते हैं। 

(40) अपततटोय सोपान--समुद्रतट के उथले किनारों पर नरंगों के अनवरत 
प्रहारों से समान्तर कटाव होता रहता है। यह कटाव ऋरमञश: बढ़ता रहता है । इस 
प्रकार सीढ़ीनुमा कटाव बन जाता है जिसको अपतटीय सोपान या वेदिका (०र- 
8॥076 0670॥68 07 (874065) कहते हैं । 

तरंगों हारा निशक्षेषण 

तरंगें अपने साथ अपरदित पदार्थों, जैसे शिलाखण्ड, रंत, रोडे, कंकह, बजरी 
आदि को परिवाहित करके समुद्री मार्ग से ले जाती हैं। इस कार्य में सागरीय धारातों 
से सहायता मिलती है। जैसे-जैसे लहरों की शक्ति कम होती जाती है, शिलाखण्ड 
समुद्रतल पर बैठते जाते हैं। पहले भारी शिलाखण्ड जमा हो जाते हैं और बाद में 
छोटे-छोटे शिलाखण्ड। इस पर तरंगों के निश्नेप-कार्य के फलस्वरूप अनेक आक्ृवृतियाँ 
बन जाती हैं । ये निक्षेप की आक्ृतियाँ निक्षेप की स्थिति तथा ज्वार-माटा एवं 
जलधाराओं की परिस्थिति पर निर्भर करती हैं । 

() तरंगनिर्मित वेदी-तरंगें समुद्रतट की काट-छाँट से जो पदार्थ प्राप्त 
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| हे ४ हज हब 2 28 ते ५ कण ४. 
की! ५ कर. हल ही ७ शक टन दल हा 0.५ के, 9, हनन >«-५७>-० ५» 
कः नई हा तय ५ १६597./ 20020 
भर के ं ते स- ऊपर 572 252:2008 हर 2 नह है के; ० कह कि मे १० ५40 +08 टी  क आपक ७ लक बार _ हि कि. है; 
तू ४ '४7 र्‌ ट 


नी निकल आती हैं दित्र 225---तरंगनिभित वेदिका 
तरंगरतिमित वेदिका (8४५० फां ६ 5 ४०/६०:७) कहलाती है। ' 


९९ 


(2) एहम--ससद्री तरंगों द्वारा अपरदन के पदार्थ अधिकांश में तट के 


जज 
रे 


समीप ही एकत्र हो जाते हैं जिससे तटीय सागर उथला होता जाता है। जलमस्न 


हर 
हू 
रब 


कहलाता हे । इस 
ऊंची तरतों के 
समय ही पाती पहुंचता 
है । तरगों द्वारा इन 
पर एकत्रित पदायों 
का श्रेणीकरण होता 
हैं | तट के निकट चित्र 326--बलुहातथ पुलिन 
मोटा तथा भारी पदार्थ रहता है जिसे तरंगें दर तक नहीं ले जा सकती हैं। यह 
निक्षेपण दटीय कगारों के ठीक समीप होता है। पलिन रेत तथा कंकड़-पत्थरों से 
बनती हैं । इनकी आकृति प्राय: अद्धंचन्द्राकार हो जाती है क्योंकि तरंगों के मध्य 
अधिक आर किनारों पर कम शक्ति रहती है जिससे पुलिव भी चन्द्राकार बन जाती 
है। पुलिन अस्थायी होती है । समुद्र की शक्तिशाली तरंगें कुछ ही घंटों में उन्हें 
समाप्त कर हे ये 
यदि ऐसा न होता तो 
जलमस्त ठद पुलिनों 
की वृद्धि से संकुब्ित 
हो जाते । चद॒ठानी 
तटों में निभित खाड़ियों 
तथा क॒ठानों के चारों चित्र 227--- (क) अवरोधक, (ब) अलुप, 
ओर कंकड़॒ तथा रोड़े (इ) सहाहोीपीय सागर 
की पुलिन स्थापित हो जाती है जिसको कोटरमय पुलिन (906६८ 9६७०॥८७) 





कै 





परिवर्तंत्रकारी बहिर्जात बलें--समुद्र | 37 


कहते हैं। इनकी रचना परचगतिक समुद्रतट (60028740४ ००४७५) पर होदी है । 
संयुक्त राज्य अमरीका के न्यू जर्सी राज्य में इसके उदाहरण मिलते हैं । 

कुछ निचले तटीय प्रदेशों में जब पुलिन समुद्रतट के समास्तर बनती हैंतों 
इतको रोधी-पुलिन (987० 988०॥) कहते हैं। इस प्रकार की पुलित जब केवल 
बालू से निर्मित होती है तो उसे बालू-भित्ति ($0-फ०॥) कहते हैं । इस प्रकार की 
दीवारें संयुक्त राज्य अमरीका के समुद्रीतट पर न्यूयार्क से दक्षिण तथा भारत के 
परिचिमी घाट के तह पर पायी जाती हैं । यह वालू समुद्र में गिरने वाली छोटी-छोटी 
नदियों द्वारा लाथी जाती है और तरंगों द्वारा एकत्र की जाती है। यदि नदियाँ 


निक्षेप कार्य सम्पन्न करती हैं तो रोथी पुलिनें समुद्र की ओर बढ़ जाती हैं । ऐसी 


जलन 


ब डा पा नया उफ-सॉ ४. ऑफ प्रम््धाद +पकए:एकबकाए ५ 2 








>« शशदान ५ ४०... जया ३७-पाए+/फ्राउकमफ७/७+ अत अ2/४ ३:४8, १४-घ/४१घथउककय (५ मर ,2धआानकका उतल:पकप कप 9 ७० 











चित्र 228---(अ) अनूप, (ब) रोधिका, (क) सहासागर, (ख) महाद्वीपीय सागर 


दक्ा में रोधी पुलिनों तथा तट के मध्य में ीलें बन जाती हैं जिन्हें अनूप (88007) 
कहते हैं। इस प्रकार की भीलें भारत के पश्चिमी घाट के तट पर अधिक मिलती 
हैं। तटीय पुलिनें उसी दशा में बत पाती हैं जब तलछट का परिवहन तट के समा- 
न्तर होता है । 

जब तट से अधिक तलछट आती है तो इन पुलिनों द्वारा खाड़ियों के मुह 
बन्द हो जाते हैं । कभी-कभी तट के समीप द्वीपों की श्र खला उपस्थित हो जाती है। 
इन्हें श्र खला या सहबद्ध द्वीप (४66 98705) कहते हैं। संयुक्त राज्य अमरीका में 
हैक्सास राज्य के समीप इस प्रकार की द्वीप-श्व खला पायी जाती है। जिन्नाल्टर 
इसका सबसे अच्छा उदाहरण है । 

(3) भूजिल्ना तथा बलुई रोधिका--कमी-कभी समुद्री तरंगें तट के तोड़े गये 
पदार्थों की एक भित्ति के रूप में जमा कर देती हैं। कभी-कभी यह रोधिका समुक्ततद 
से दूर बनती है और इसका ऊपरी भाग जल की सतह के ऊपर निकलता हुआ दिखाई 
देवा है। इसकी रचना तभी होती है जब शिलाराशि अधिक मात्रा में तट से दूर 
बहाकर ले जायी जाय । 

कभी-कभी इस रोधिका का एक सिरा स्थल से संलग्न रहता है और दूसरा 
सिस समुद्र की ओर निकला होता है । इसको भूजि्वा (89) कहते हैं। कभी-कर््ी 
इनका समुद्राभिमुख सिरा नुकीला होता है तो इन्हें उभयाग्र (००5०) कहते हैं । इनके 
निर्माण का कारण तरंगों द्वारा समुद्र को ओर प्रक्षिप्त स्थल का अपरदन तथा 


38 । प्राकृतिक भूगोल का स्वरूप 


खाद्ियों में निक्षेपण होता है। जब प्रक्षिप्त स्थल पर तरंगों का आाघात होता है तो 
अपरदन अनिवार्य हो जाता है । इन अपरदित पदार्शों का परिवहन खाड़ी की ओर 





चित्र 229--भू जिह्ला तथा बाल पुलि 
होता है और तरंगों के शक्तिहीन हो जाने पर ये पदार्थ एकत्र हो जाते हैं। जब 
तिरछी तरंगें बहती हैं तो ये पदार्थ खाड़ी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैल जाते 
हैं। इस प्रकार लम्बी बलुई रोधिक्रा (987) वन जाती है। वालू-रोधिका के बीच में 
छोटे-छोटे खुले भाग होते हैं जिनसे होकर खाड़ी का जल सागर में और सागर का 
जल खाड़ी में आता-जाता रहता है । 
कु डलित रोधिका अनुप 





चित्र 230--कुण्डलित रोधिका तथा अनुप चित्र 23।--भूजिद्वांकुश 
कभी-कभी दो भूजिद्ना का निर्माण सम्भव होता है। एक स्थलखण्ड से प्रारम्भ 
होकर समुद्र की ओर खूली रहती है ओर दूसरी किसी द्वीप से प्रारम्भ होकर 
स्थलखण्ड की ओर प्रश्चिप्त रहती है। जब इस प्रकार की दो भूजिन्वा आपस में 
मिल जाती हैं तो इन्हें कुण्डलित रोधिका ([00960 887) कहते हैं। अलास्का का 
गपका टाए इसका उदाहरण है। इटली में इस प्रकार की कृुण्डलित रोधिका को 
संयोजी भित्ति (0७०००) कहते हैं । ु 
जब किसी भूजिह्ना का एक सिरा टेढ़ा हो जाता है तो इनको भूजिल्वांकुश 
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(/00/) कहते हैं। कभी-कभी एक ही भूजिद्वा में कई टेढ़े सिरे बन जाते हैं। इसको 
वहुयुली भुजिह्वांडुश् ((०700ण/6 ४००६) कहते हैं । इंगलैण्ड के पर्चिमी तट पर 
स्थित क्राइस्ट चर्च खौड़ी का हस्टे कैसिल स्पिट (प्रा5 0836 59) अपनी 
अनुपम आकृति के लिए प्रसिद्ध है । 


सा 


शश्लू 

शरद 8 एद्ए८४ 2? ल0ज़ 600 [६6ए ८७78० ट05807 दा० 06000 ? 
(77९ 87 80८00976 07[॥6 [९&(ए/25 7077760 5ए [४९ ७४8५८ 4007. 

(॥2€/४/ 7966: 9:47 4969; (बात /979) 
लहर क्या हैं ? इनके द्वारा अपरदन एवं निश्षेषण कैसे होता है ? लहर-क्रिया 
द्वारा निम्चित आकृतियों का विवरण लिखिए । 
4॥8 छद्द2विशात्रह वंघ्रताए बात म्रांत (तत ६ ठीरि॥6०6 ॥077 076 
दा0767,. 5८055, (2४487%7/ 79277: 2747 2969) 
शुष्क एवं अद्ज प्रदेशों में अपक्षय को प्रक्तियाएँ बिलकुल भिन्न होती हैं। 
विवेचना कोजिए । 


पृ ॥.॥ 
मुख्य स्थलरूप-पवेत 
[॥५ ३3637 ॥,.577280705-/0 0स्‍६743770२४5 | 








पृथ्वीतल पर गगनचुम्वी, हिमाच्छादित, वनाच्छादित, सौन्दयंशाली, मनमुग्धकारी 

एवं तीब्रग्रामी कलकलनिनादिनी नदियों के अभोष स्रोत पर्वत हमारे लिए रहस्य 
एवं आइचर्य के केन्द्र ये अज्ञात भूतल के अभ्यन्तर की एक अनोखी राँकी 
उपस्थित करते हैं। ये आकर्षक, मनमोहक तथा डरावने होते हैं। ये परथ्वी के 
इतिहास में प्रगति-सूचक चिह्न (7775580783) हैं । 

पृथ्वी की रचता में पव॑तों का सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान है। साधारण दृष्टि में 
पृथ्वीतल की बह उच्च भूमि जो सामान्य सतह से ऊपर उठ जाती है और प्राय: 
600 मीटर से कम ऊँचाई की नहीं होती और कम से कम उसका आधा धरातल 
तीव्र ढाल का होता है, पर्वत की संज्ञा प्राप्त करती है । वेह्स के विद्वान सैलिसबरी 
के अनुसार पर्वत उच्च स्थलीय भाग हैं जिनमें कुछ चोटियाँ भी होती हैं। 

सामान्य विशेषताएँ 

सभी पर्वत अवसादी शलों के बने होते हैं। इन शैलों की उत्पत्ति समुद्र के 
अवसाद से होती है। इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि पर्वत समुद्र के अवसाद 
से निर्मित होते हैं। आल्पूस पव॑ त में चूने का पत्थर विशाल महराबों में मुड़ गया है । 
हिमालय पर्वतमाला में स्‍लेट पत्थर आंशिक रूप में रूपान्तरित होकर पड़ा हुआ 
मिलता है | 

संसार के प्रमुख पवतों की स्थिति समुद्रतट के समान्तर दिखायी पड़ती है । 
दोनों अमरीका की रॉकी तथा एण्डीज पर्वतश्रेणियाँ उत्तर से दक्षिण प्रशान्त महा- 
सागरीय तट के समान्तर विस्तृत हैं। यूरेशिया की पर्वृतमालाएँ पूरब से पश्चिम को 
फंली हुई हैं । इन परव्वेतों की आक्रति पुरा भूखण्डों की आक्ृति से पूर्णतः मिलती है । 
उदाहरण के लिए, हिमालय की आक्ृति तलवार की तरह है। यह दक्षिणी भारत 
की उत्तरी आकृति के अनुकूल है । 

निरीक्षण एवं परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि पर्वतीय प्रदेशों में परतों की मोटाई 


320 
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मैदानों की अपेक्षा अधिक होती है। ये पर्वत लम्बाई में अधिक और चौड़ाई में 
सकरे होते हैं। इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि अवसाद से पूर्ण भू-अभिनति में ही 
पर्वतों का निर्माण होता है। इसका प्रमाण भी पर्वतों की शैलों के स्वभाव एवं 
अवशेषों से प्राप्त होता है । 
भू-अभिनति 
((5805ए970768) 

पर्वत-रचना के शोध-कार्य में ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध हुए हैं जिनसे स्पष्ट 
ज्ञात हुआ है कि पव॑तों का निर्माण लम्बे किन्तु संकीर्ण द्रोणी में अवसादों के भरते 
रहने के कारण होता है। अमरीकी भृ-विज्ञानी डाना नामक वैज्ञानिक ने सब्‌ 873 
में इस निरन्तर दीर्घ अवसादन एवं अवतलन की लम्बी पेटी को भ्रू-अभिनति की 
संज्ञा प्रदान की। बाद में हाग ने इस विशिष्ट प्रक्रिया को विकसित किया और 
मानचित्र-रचना द्वारा पव॑तों एवं भू-अभिनतियों के पारस्परिक सम्बन्ध पर प्रकाश 
डाला। हाग के अनुसार सागर के लम्बे, सकरे क्षेत्र जिनमें अवसाद नियमित रूप 
से एकत्र होते रहते हैं, भू-अभिनति है। अमरीकी भू-गर्भशास्त्री रोजर्स बन्धुओं द्वारा 
अपेलेशियन पव॑त के व्यापक अध्ययन से इस परिकल्पना को समथन प्राप्त हुआ । 
इवान्स ने तो यह कह डाला है कि इसकी कोई बवेज्ञानिक परिभाषा नहीं है। यह 
शब्द बहुत व्यापक अर्थ रखता है । 


भू-अभिनति की परिकल्पनाएँ 

गगनचुम्बी पवेतों की परतदार शैलों की विशाल मोटाई की कल्पनामात्र से 
प्रतीत होता है कि पर्वतों की रचना गहरे महासागर में हुई होगी । हिमालय पर्वत 
की शैलों में उपलब्ध जीवाइम से प्रमाणित होता है कि पर्वतों का निर्माण उथले 
सागरों में हुआ है। एक प्रश्न अवश्य ही स्पष्ट . समाधाव की अपेक्षा करता हैं कि 
इतना विशाल अवसाद किस प्रकार उथले सागरों में एकत्र हुआ होगा । इसके उत्तर 
में भुगर्भशास्त्री हाम ने बताया है कि जैसे-जैसे अवसाद उथले सामरों में जमता गया 
त्यों-त्यों समुद्र-तल धेसता गया और भू-अभिनति लम्बे एवं संकरे द्रोणी का रूप 
धारण करती गई। हाग की इस धारणा को समस्थितिक के सिद्धात्त से अधिक 
बल प्राप्त होता है। इस सिद्धान्त से ज्ञात होता है कि केवल सागर-तल ही नहीं 
घँसता, बल्कि अपरदन एवं निशक्षेप के फलस्वरूप एक विस्तृत क्षेत्र में समस्थितिक 
क्रिया घटित होती है और एक विशाल प्रदेश ऊँचा-नीचा होता रहता है । 

भू-अभिनति-निमज्जन के कारण 

भूपृष्ठ का अभिनति-तल निम्न कई कारणों से निरन्तर नीचे धंसता जाता है : 

(!) कुछ विद्वानों का मत है कि धरातल पर तनाव के कारण भूपृष्ठ की्‌ 
शैलों में प्रसार हो जाता है और उनकी लम्बाई बढ़ जाती है और मोटाई कम 


प्राभु 2! 
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हो जाती है। इस प्रकार कालान्तर में परतदार शलें इतनी पतली पड़ जाती हैं कि 
वे लचककर अभिनति का निर्माण करती हैं 

(2) विद्वानों के दूसरे वर्ग की धारणा है कि सम्पीडन द्वारा भ्रूषपटल का कुछ 
भाग धेंस जाता है और कुछ ऊँचा उठ जाता है। इस प्रकार अभिनति का निर्माण 
हो जाता है। सम्पीडन के बढ़ाब के साथ धैसता हुआ भाग अधिकाधिक नीचे को 
घंसता जाता है । 

(3) स्तर आर्थर होम्स नामक शृगर्भशास्त्री के मतानुसार अधःस्तर (४7009- 
।ए77) से संवहन-धाराएँ ऊपर की ओर चलती हैं। ये धाराएँ ठोस ऊपरी परत के 
नीचे एक कन्दरा का निर्माण करती हैं और वहाँ के पदार्थों को अन्यत्र बहा ले जाती 

लिससे वहाँ एक गडढ़ा बन जाता है । 
भू-अभिन ति के प्रकार 

शशर्ट नामक जमंत भृगर्भशास्त्री ने भू-अभिनति को तीन प्रकार का माना है : 

(!) एकाकी-भू-अभिनति (](०॥०-0४0597८॥68), 

(2) बहु-भू-अभिनति (?०09ए-0605५7०॥76) 

(3) मध्य-भू-अभिनति (](६६०-०४०5ए५॥णाग6) । 

(4) एकाको भू-अभिनति--ये महाद्वीपों के बीच या किनारे पर लम्बे तथा 
सेकरे सागर हैं। इनमें कई बार धसान हो चुकी है। अपेलेशियन की वृहद मोटाई 
से इसका प्रमाण मिलता है। स्काटिश भृ-विज्ञानी सर जेम्स हाल तथा अमरीकी 
भू-विज्ञानी जे० डी० डाना ने इसी प्रकार की भु-अभिनति की कल्पना प्रस्तुत को 
है । होम्स के अनुसार तस्मान तथा वेडेल सागर इसके उदाहरण हैं । 
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चित्र 232---संसार में भू-अभिनतियों का वितरण 
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(2) बहु-भू-अभिनति--एकाकी भरू-अभिनति की अपेक्षा यह अधिक चौड़ी तथा 
दीघाबधि की होती हैं। इतकी रचना का विकास भी वहुत पेचीदा होता है। इनमें 
एक या अधिक भू-अपनतियाँ. (8००-7४०४76३) मिलती हैं। रॉक तथा हिमालय 
पर्वत की भू-अभिनतियाँ इसी कोटि में आती हैं । 

(3) मध्य भू-अभिनति--उपयु क्त भू-अभिनतियों की अपेक्षा ये भी लम्बे, सँकरे 
तथा गतिशील समुद्र होते हैं जो दो विशाल भूखण्डों के मध्य स्थित रहते हैं । इनकी 
गहराई बहुत अधिक होती है और इनके विकास का इतिहास भी लम्बा और जठिल 
होता है। भूमध्यसागर जिसका पुरातन नाम टेथिस है, इस प्रकार की सर्वोत्तम भू- 
अभिनति है। वास्‍्लव में हाभ की अवधारणा इसी प्रकार की भू-अभिनति से है । 
ऐसी भू-अभिनतियों का विश्व में वितरण चित्र 227 में दर्शाया गया है । 


जे० डब्ल्यू० इवान्स की अवधारणा 


प्रसिद्ध ब्रिटिश भू-विज्ञानी इवान्स ने अवसादन-अवतलन (56० ंगराशा4०॥-ड- 
80४70०6) की कल्पना के द्वारा ध्रू-अभिनति के विकास की व्याख्या प्रदान की है 
इनके मतानुसार उथले समुद्री भाग में निरन्तर अवसाद एकत्र होता रहता है और 
भारवृद्धि के साथ समुद्र-तल धँसता जाता है। इसके अनुसार भू-अभिनति की विभिन्न 
आक्ृतियाँ सम्भव होती हैं। कभी ये धनुपाकार, कभी अव्यवस्थित गइडेनुमा और 
कभी सपाट तल की हो सकती हैं । 

यह अन्तर भू-अभिनतियों की स्थिति के अनुसार होता है। इनकी स्थिति निम्न 
स्थानों पर हो सकती है : 

(क) किसी बड़ी नदी के मुहाने के समीप, 

(ख) दो महाद्वीपों के मध्य में, 

(ग) किसी महासागर के पर्वतीय तट के निकट, 

(घ) किसी पव॑त या पठार के समीपवर्ती मैदान में । 

इवान्स के विचार में मू-अभिनतियों के विकास-चक्र को तीन अवस्थाओं में विभक्त 
किया जा सकता है : 

(।) अवसादन तथा अवतलन की अवस्था, 

(2) तनाव एवं संपीडन से सिमै-प्रवाह द्वारा व्यतिक्रम की अवस्था, 

(3) भू-ऊष्मा से भू-अभिनति की अन्तिम व्यवस्था । 


होम्स के विचार 


होम्त के मतानुसार अवसादन से भू-अभिनति प्रदेश का तल नहीं घँसता है। 
इसके तल का धँसाव स्वत: होता है। भू-अभिनति प्रदेश की उत्पत्ति भूसंचलनों से 
होती है जिनके तीव्र रूप के फलस्वरूप पवतों की रचना होती है । उन्होंने अवसादन 
की गति के आधार पर परिकलत किया है कि हाग के तक को मान्य करने पर समुद्र 
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की प्रारम्भिक गहराई कई सौ मीठर अनुमानित करनी पड़ेगी जब वास्तव में 
प्रारम्भिक श-अभिनति प्रदेश छिछले थे । 
अमरीकी म-त्ज्ञानिक सर आशर्थर होस्स ने भी तींन प्रकार के भू-स्तरों की 
कल्पना की है और इन्हीं स्तरों के आधार पर भृ-अभिनतियों के भी तीन भेद किये 
गये हैं । 
भू-स्तर के भेद 


(क) ग्रनो-डायोराइट स्तर--यह भूपृष्ठ की ऊपरी परत होती है जो 0-2 
मीटर मोटी होती है । 

(ख) एस्फिबोलाइट स्तर--प्रेनो-डायोराइट स्तर के नीचे 20-25 किलोंमीटर 
मोटी यदह्र परत होती है 

(ग) एक्‍्लोजाइट स्तर---यह सबसे निचली परत होती है, जिसका ऊपरी भाग 
रखेदार तथा निचला भाग शीशे के समान होता है । 

इन तीन स्तरों वाले भूपटल पर तीन प्रकार की भ्रू-अभिनतियाँ पायी जाती हैं : 

(!) प्रथम प्रकार की भ-अभिनति में एम्फिबोलाइट स्तर से द्रव पदार्थ, अन्य 
दिज्ञाओं में खिसके गया होता है जिसके फलस्वरूप भूपटल में अवतलन होता है। 
वर्तमान रोसा सागर तथा सयात सागर इसके उदाहरण हैं । 

(2) दूसरे प्रकार की भू-अभिनति में सिएल की परत तनाव के कारण पतली 
हो जाती है । इस प्रकार से निर्मित यूराल की भू-अभिनति है। कभी-कभी अधःस्तर 
में संबहनीय धाराओं का प्रवाह भी होता है जिसके कारण सिएल के दो स्थलखण्ड 
पृथक हो जाते हैं। अतीत का टेथिस समुद्र इसी प्रकार बता था । 


(3) तीसरे प्रकार की भू-अभिनति का निर्माण भीतरी शिलाखण्डों के काया- 
न्तरित होकर आयतन में बढ़ या घट जाने के कारण होता है। इसी के फलस्वरूप 
अवतलन की क्रिया होती है। दो अग्रप्रदेशों के मध्य का क्षेत्र इस अभिनति के अन्त- 
गेत आता है । पश्चिमी भूमध्यसागर तथा वण्डा सागर इसके सर्वोत्तम उदाहरण हैं । 


पर्वेत-निर्माण की अवस्थाएँ 
वैज्ञानिकों के अनुसार पर्वेत-निर्माण की तीन अवस्थाएँ ज्ञात होती हैं : 


(।) गैलजनन अवस्था (7#70287685), 
(2) पर्वेतन अवस्था (0702676४ं$), 
(3) विकास अवस्था (2॥7908०76४5) | 


(4) शलजनन अवस्था--इतना निश्चित प्रतीत होता है कि उथले समुद्र में 
अवसाद का एकत्रीकरण होता रहा और यह समुद्रतल शर्नें: शर्ने: नीचे धंसता गया 
जिससे ओर अवसाद के जमा होने का स्थान मिल सके । भू-अभिनति के निर्माण का 
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क्रम वाद-विवाद का विपय है जैसा ऊपर बताया गया है। किन्तु भू-अभिनतरि का 
छः 


होना नितान्‍त सत्य है। ,इसमें आज 
की तनिक भी ग्रुजाइश् समुद्री जल-तल वक 
ह दशा अबसादन की क्रिया 


नहीं है । 

उथले निम्न समुद्री भाग में 
अवसाद एकत्र होता रहता है 
और इसके भाराधिक्य से इस 
क्षेत्र में अवतलन होती रही है 
जिसको वंज्ञानिक इवान्स ने अव- 
सादन-अवतलन॒ ($९०॥7078- 





07-8प0860706) की संज्ञा 20 
है। कछ भग्भ-. ० 
प्रदान को है। कुछ भूगर्भ- पटल का 
शास्त्रियों का मत है कि सम्पीडन आधार 80000: 
एवं तनाव के बलों ([07068 ०0 ६ 06 रे किक 5 
अवतलन 


९07976530॥ क्षाव0 (९॥807) 
द्वारा पृथ्वी का ऊपरी पपड़ा चित्र 233 --अवसाद निक्षेप को संतुलन प्रतिक्रिया 
पतला होकर ऊपर उठ जाता है और दाब के बढ़ाव के साथ अधिक बंसता जाता 
है। यह सम्पीडन या तनाव का अवतलन कहलाता है। कुछ विचारक इस मत के 
भी हैं कि संवहन- लक समुद्र का तल 
धाराओं के कारण भू- शेः 
पृष्ठ के भीतर एक 


प्र ८ 
५. थ. 2 222 ९८९८ ५८ 4१५ ० ८42 व 2 बच अप 20%, क 
न्दरा बन जाता है 252 0 कप २३० हद ०४०४० 22220 हा 2 
222 कक 2: 
2222204222 






और आसन्‍्तरिक ऊष्मा 2:22८2८22220022022:222:222:2260 7:22 
के कारण पव॑तों के मूल चित्र 234---शेलजनन अवस्था 
में प्रसार हो जाता है और पर्वत ऊपर उठ जाते हैं। इसको उप्मीय प्रसार (#ठप्रा&। 
&50०7॥807॥) कहते हैं । 

(2) पर्वंतन अवस्था --अवसाद के जमाव की एक सीमा होती है जिसके पद्चात्‌ 
अवसाद का निक्षेप रुक 
हक हे हक | हे छा ध्य वि 62१2 ६॥/2 2822» रा 
क्ेतिज हलचल के कारण च््च्््य्क्र्य््क्र्ल्ज्ल्न््् 
अभिनति प्रदेश वलन लक कर 
के क्रम में मुड़ जाता 
हैं। इस दशा की न 
व्याख्या के लिए वैज्ञा- चित्र 235- पवव त-निर्माण अवस्था 
निकों ने विभिन्न मत व्यक्त किये हैं। इतना स्पष्ट ज्ञात होता है कि संतुलन-क्रिया 
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के फलस्वरूप सम्पीडन या तनाव उत्पन्न होता है और अधः:स्तर में समस्थिति के पुन: 
स्थापन-क्रम में वलन पड़ जाती हैं तथा तटीय प्रसार-क्रिया सम्पन्न होती है। इस 
काल में ज्वालामुखी उदभेदन तथा कायान्तरण भी होता है । 


अग्रभूमि तथा पशचभूमि--उपयु क्त बलों से एक समस्थितिक (508800) क्षेत्र 
का निर्माण होता है ओर यह उस समय तक विकसित होता है जब तक कोई कठोर 
पिण्ड अवरोध उपस्थित नहीं करता है । रुकावट पड़ते ही धक्के की तरगें दोनों ओर 
बिखरने लगती हैं किन्तु 
इस अवस्था में मुलायम 


दलों में वलन या भ्रंशन 5200 
उत्पन्न हो जाती है। इ्ह्स्व्स्स्स््चस्त्टा ७५2८० 935 


कक न, 5 नस्ल 
पृथ्वी-तल पर इस प्रकार 
के अवरोध पिण्ड लारें- 
शिया या गोंडवाना के 
कठोर पिण्ड हैं जिनमें 
वलन का निर्माण अस- चित्र 236- पवंत-उत्थान अवस्था 
म्भव है। इन अवरोध-पिण्डों को अग्रभूमि और धक्का देने वाले भाग को पश्च भूमि 
(#ग्राआ870) की संज्ञा प्रदान की जाती है। कोबर के अनुसार भू-अभिनति के 
दोनों ओर अग्नभूमि स्थित रहती है और दोनों भूमि भू-अभिनति की ओर खिसकती 
हैं। ई० सुइस ने सन्‌ 888 में एक विचार प्रस्तुत किया जिसके अनुसार अग्रभूमि 
स्थिर रहती है और परश्चभूमि की ओर से दबाव पड़ता है और यही भाग आगे 
बढ़ता है। जिसमें भू-अभिनति में मोड़ पड़ जाते हैं। सन्‌ 922 ई०» में प्रस्तुत 
आरगेन्ड का विचार सुइस का समर्थक था। आल्प्स के निर्माण में केन्द्रीय यूरोपीय 
गिरिपिण्ड अग्रभूमि था और अफ्रीका पशचभूमि । हिमालय के निर्माण में भारत का 
दक्षिणी पठार अग्रभूमि और मध्य एशिया परचभूमि का कार्य सम्पन्न करता है। 
आरगैन्ड के अनुसार टिथिस की ओर अफ्रीका की परचभूमि खिसकने लगी, जब 
योरप की अग्रभूमि स्थिर थी । इस प्रकार आल्पूस पर्वत बना । इस प्रकार से मुख्यतः 
एक पंत श्रेणी बनती है जो अग्रभूमि पर भझुकी रहती है। 





कही प7/77:%४+ एम पक ्टा ै 
फ ४, कम, 
५ # परी ब्कः 420५ म है ४१९४६ पे 
पर | (2 
मी शहर कक थ 02007 0 व] 
रु ० 0९, ४१ हर 80  ] 
हा 6 अत 22% 000 
46570 7 रोज; 2 28 07000 07770 





(3) विकास-अवस्था--जब पवतों का निर्माण हो जाता है तो पर्वतों पर अना- 
च्छादन ((ंथाए०4४०॥) की क्रिया प्रारम्भ होती है और इस क्रिया के फलस्वरूप 
धरातल के विशेष रूप बन जाते हैं । 


गिरि-निर्माण काल 


अनुभव से ज्ञात हुआ है कि किसी निरिचत एवं सीमित क्षेत्र में ही दीघकालीन 
अन्तर पर पव॑त-निर्माण होता रहा है और पृथ्वी के इतिहास में इस प्रकार की घट- 
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नाओं का विशेष महत्त्व रहा है। कोबर के मतानुसार पर्वत-निर्माण के छः: काल 
आये जिनमें एक ही प्रकार की घटनाओं का क्रम 


हि दि पक । 
मिलता है। इनमें तीन लारेन्शियन, अल्गोमन 
तथा किलेरनियन तो आद्य-महाकल्प के हैं जिनके अल्पाइन हनयन 
सम्बन्ध में अल्प ज्ञान प्राप्त है। निम्न तीव ः 
विख्यात हैं : कक य 

कैलिडोनियन पर्बतन ((8९०0747 0०026- >>, 

7655)--थह सबसे पुरानी गिरि-निर्माणकारी घटना ध्य्स्ल्> हरसीनियन 
है। इसका श्रीगणेश पुराजीव महाकल्प के प्रवाल की 

कह में हु जि लग गः कः हक मं 
ल्प में हुआ था जिसको लगभग 32 करोड़ वर्ष _-तकाल | 


हुए । इस कान्ति में निर्मित पव॑तों का रुख उत्तर- 
पूरब से दक्षिण-पश्चिम को है। यूरोप से लेकर वि केलैटोनियन 
ग्रीनलेण्ड तथा उत्तरी अमरीका तक के पववतों के 
अवशेष इसी प्रकार के हैं। स्कंण्डेनेविया, स्काट- 
लैण्ड, उत्तरी वेल्स, दक्षिणी आयरलैण्ड, न्यूफाउंड- न्‍तण् 
लैण्ड, न्यूब्रेजविक तथा नोवास्कोशिया के पर्व॑त 
री में बने हैं। नियाग्र ग बोलें कस 
इसी काल में बने हैं। नतियाग्रा प्रपात की जेलें ---म्मन 


इसी काल की हैं । बल हक 
वेरिस्कन या हरसीनियन पर्वेतन (५७॥5८७॥ 


० विंध्०शाांशा 0708०7655)--यह पर्वेतवन चित्र 237---गरिरि-निर्माणकारी 
कोयला कल्प से प्रारम्भ हुई। इसको घटित हुए पं तनें 
लगभग 22 करोड़ वर्ष हुए। इस पर्वतन से प्रभावित क्षेत्र कैलेडोनियन क्षेत्र के 
दक्षिण में स्थित हैं। इसी काल में मध्य जर्मती, उत्तरी-प्रबी फ्रांस तथा अमरीका के 
अपेलेशियन पवेत बने थे । भारत का अरावली पर्वत भी इसी काल का है । 

अल्पाइन पर्वंतन (8/॥76 008०76४5) -- यह परवतेन भूग्भशास्त्र द्वारा प्रति- 
पादित तृतीय महाकल्प (८४079 ६८३७) में हुई है । इसको हुए अभी केवल 6 करोड़ 
वर्ष हुए। कहा जा सकता है कि यह आधुनिक पर्वतीकरण अभी तक समाप्त वहीं 
हुआ है । आल्पूस, हिमालय, रॉकी, एण्डीज आदि संसार के विशाल पव्व॑त इसी ऋच्ति 
के अन्तर्गत हैं । 

गिरि-निर्माणकारी पर्वतनें कालान्तर पर आती रहती हैं। इनके मध्य दीघे- 
कालीन शान्ति भी रहती है जिसमें प्व॑तों का निर्माण रुक जाता है और कुछ समय 
पदचात्‌ पुनः प्रारम्भ हो जाता है! 

पर्वतों का वर्गोकरण 
पर्वतों का वर्गीकरण कई आधार पर किया जाता है जिनमें मुख्य निम्न हैं : 


() उत्पत्ति के विचार, (2) आयु के विचार, (3) भौगोलिक व्यवस्था के 
विचार । 
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पर्वतों की उत्पत्ति सम्पीडन एवं तनाव की बलों, अपरदन की विभिन्नता तथा 
ज्वालामुखी के उद्दभेदन के सामुहिक प्रभाव से होती है किन्तु .इनमें किसी प्रभाव का 
विशेष हाथ रहता है। पर्वत इसी प्रभावशाली क्रिया के वर्ग में गिने जाते हैं । 

() उत्पत्ति के विचार से पर्वतों का वर्गीकरण 

उत्पत्ति के विचार से पर्वतों के निम्न भाग किये गये हैं : 

([) संचयवृत्त पर्वत ()(०एणाश्षत$ 0 4 ००प्रपरपरा४0॥), 

(2) वलित पर्वत (7006७ १(०ए7/४॥5), 

(3) गुम्बदाकार पर्वत (0076 )/(०प्रए/ 75), 

(4) श्रंज्ञोत्थ पर्वत (80० (०पाा975), 

(5) अवधिष्ट पर्वत (२८अंतंप्र८ (०प्राक्षं5) । 

() संचयबृत्त पर्वत- ज्वालामुख के निःसृुत लावा, राख तथा शिलाखण्डों के 
जमाव से दंक्वाकार ऊचे टीले बन जाते हैं। अधिक ऊचे हो जाने पर इन्हें प्॑त 
कहते हैं। विसूवियस, एटना, कोनिया तथा किलीमंजारो इसके विशिष्ट उदाहरण हैं । 

(2) बलित परवेत--विश्व की सभी विशाल पव॑तमालाएँ इस कोटि में आती 
हैं। अनेक अवशिष्ट पर्वत भी वलित पर्वत से बने हैं। इनका निर्माण महाद्वीपों के 
किनारे या दो महाद्वीपों के मध्य में स्थित उथले विस्तृत भाग में अवसाद के जमाव 
एवं धसान से हुआ है । इस भाग को भू-अभिनति (8605970॥76) कहते हैं। पाश्विक 
सम्पीडन एवं तनाव से अभिनति (5श॥०४7०) एवं अपनति (०॥00०॥7०) का क्रम 
बन जाता है । किन्तु इन पवेतों में अभिनति एवं अपनति साधारण रूप में नहीं मिलती 
हैं। घकके के कारण ये टूट जाती हैं या अपरदन से नष्ट हो जाती हैं। हिमालय 
वलित पव॑ंत है । 

वलित पदव॑ंतों के प्रमुख लक्षण--यह लक्षण निम्नलिखित हैं : 


(क) ये अवसादी शलों से निर्मित होते हैं। इनकी तहें नदियों द्वारा निश्षेपित 
होती हैं । 

(ख) इनमें समुद्री जीवों के जीवाइ्म मिलते हैं। इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि 
इनका निर्माण समुद्र-तल में हुआ है । 

(ग) इनकी आकृति बहुधा चाप के आक्ृति की होती है। इससे ज्ञात होता है 
कि पाद्व की ओर से इन प्र खिंचाव पड़ा है । 

(घ) इन पर्वतश्रेणियों का विस्तार लम्बाई में अधिक तथा चौड़ाई में कम 
होता है । 

उपयुक्त लक्षणों से स्पष्ट व्यक्त होता है कि वलित पर्वतों की रचना उथले, 
सेकरे किन्तु लम्बे समुद्रों में होती है । इनको भृू-अभिनति कहते हैं । 
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इसी आधार पर कहा जाता है कि पव॑तों का जन्म भ्रू-अभिनति में हुआ है 
(00  8४8०05970॥76 ॥8ए6 ०0776 ६06 ॥70प्रगांक्ं75) । 


वलित परबतों को अवस्थाएँ---वलित पव॑तों की रचना में निम्न तीन अवस्थाएँ 
होती हैं : 

(अ) प्रारम्भिक अवस्था (788।| 88886), 

(ब) युवावस्था (४०४०४ 86886), 

(स) प्रोढ़ावस्था (१(३/पाा० $4986) । 
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चित्र 238---बलित पव॑तों की रचना का ऋम 


(अ) प्रारश्थिक अवस्था--इस अवस्था में उथले सागरों में अवसाद का एकन्नी- 
करण होता है और भू-अभिनति का निर्माण होता है। शनेः श्ने: यह धँसती जाती है 
और एक समय आता है जब ऊपर का हल्का पदार्थ अधःस्तर के भारी पदार्थ में डूबने 
में असमर्थ हो जाता है । 


(ब) युवावस्थ[---इस अवस्था में भू-अभिनति का निमज्जन बन्द हो जाता है 
ओर भू-अभिनति के धरातल के छोटे हो जाने से इसके अवसादों में वलन पड़ जाती 
है। इस प्रकार मोड़ एवं अ्रंशत के फलस्वरूप वलित पर्वतक्रम की रचना होती है । 
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इसका उत्थायन भू-अभिनति के पदार्थों की साम्यावस्था, सम्पीडन शक्ति तथा तापज- 


विस्तार के कारण | जा न 
है तह ः 7 


50 न 
(स) रह्ाकिस्गा-- |... 5४2 | 

इस अवस्था में अपरदत- पा] ४ कऋ 2007, 2. ८] 
कारक द्वारा वलित पर्वत इक | 
काट-छाँट ये जाते हैं । 
किन्तु कालास्तर में पृथ्वी 
की हलचल के कारण 
पुन: परद-निर्माण 
प्रारम्भ हो जाता है। 
इसी को पर्वत-रचना 
चक्र (770एप्रांक्षा। चित्र 239-.. विभिन्न प्रकार के पर्वत 
0पां।08 ०४८६) कहते हैं । 











कुकृच्छेल पर्वत 








(3) मुम्बदाकार पर्वत--(इनकी चर्चा ज्वालामुखी के वर्णन में की गयी है ।) 


(4) भ्र शोत्थ पवंत--ये पर्वत भूपटल में दरार फटने पर बनते हैं। दरार के 
समीप ऊच उठ भाग श्र शोत्थ पर्वत कहलाते हैं । संयुक्त राज्य अमरीका में ग्रेट वेसिन 
की परबंत-श्रेणी इसी 
प्रकार की है। दो वास्जेस बलक फास्ट 
अशोत्थ पर्वतों के ___.- हर पक पर 


म ध्य शक नई 4 ४ हि न के न्‍ क 5४», पशिकाकण्क ५ न ज कट लजलक, ॥ 3 जक' ० 
, | घस ४ भाग जा $ बिक का] ना का रे रा ॥; है ट ५ है. 47: ली कि ही 2 * | 8 27. । | । ॥४ !-*+ : 5 व 
न वि हक डक 7८० घ हि | /६ न] हर । 592 


हम 

द्रोणिका (20 09स) तक शक ०2० हर कह 
जन गे नल पक, कद |] १ न ४ [| ्् ज हर का पद ॥' ४ । १०४ हु | व रु हि लत 2 
कहलाता है । जब दो 7 0 । के पी फ ए + कि व ए  त।! 
] प्र | बरद पक ३ २ 95 55 । [ ५ 8 0 
रा ० ह हे: अल ! अल मल आक । 0 2 0 
रारा के मध्य का / 277 0 ५ न ' हा दि | 
0 ० तक मन 80 2250 का) 
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है तो उसे भ्रश्ोत्य चित्र 240-विश्र शञ घादी 
(80750) कहते हैं | नर्मदा की घाटी, राइन नदी की घाटी, लाल सागर आदि विश्र 
घाटियों के उत्तम उदाहरण हैं । 


इस प्रकार के पर्व॑तों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में भ्रश परिकल्पना तथा अपरदन 
परिकल्पना प्रस्तुत की गई हैं| प्रथम परिकल्पना के समर्थक गिलबर्ट, लुडरबेक तथा 
डेविस हैं । दूसरी परिकल्पना जे० इ० स्पर द्वारा प्रतिपादित है । 


(5) अवश्शिष्ट पर्वत--ये पर्वत पुराने पठारों तथा पर्वतों के अवशेष भाग हें । 
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अपरदनका रकों द्वारा दीघेकाल तक अपरदित होने के कारण पठार तथा पर्वत घिसकर 
निम्न श्रेणियों के 
रूप में बदल जाते. 
हैं । पठारी अवशिष्ट 
पर्वत की तहें लगभग 
समान्तर होती हैं । 
न्यूयाके का केटस्किल 
पर्वत एक पठार का 
अवशिष्ट भाग्र है। 
भारत के विन्ध्य तथा चित्र 24]---अवश्षिष्ट पर्वत 
कैमूर पर्वत भी पठार के अपरदन के फलस्वरूप बने हैं । 

अपरदन से निर्मित पर्वत भारत में पारसनाथ की पहाड़ी, अरावली तथा पूरबी 
घाट के पहाड़ अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं । 
(2) आयु के विचार से पव॑तों के भेद 


विश्व के पव॑तों का निर्माण पृथ्वी के विशाल इतिहास के कई कल्पों में हुआ है । 
इनके मूल में पर्व॑त-निर्माणकारी हलचलें (0708670० 76ए०प्४०॥४) हैं। ये हलचरलें 
मानव इतिहास में विप्लवों की तरह अल्पकालिक रही हैं। इनके बाद एक लम्बी 
अवधि तक शान्ति का युग रहा है । 

() चनियन पबंत--4,000 लाख वर्ष पुर्व कैम्ब्रियन तथा प्राक-कैम्न्रियन कल्प 
में एक हलचल हुई जिसको चनियन पवतन (ट67ग्रांश॥ 0708०76»3) कहते हैं । 
इसके फलस्वरूप भारत में दिल्ली-क्रम, कड़प-क्रम तथा धारस्वाड़-क्रम के पर्वतों की 
रचना हुई । 

(2) कैलिडोनियन पर्वेत--प्रवाल कल्प (आंध्र) 9०700) तथा मत्स्य कल्प 
(१९ए०४०० 96700) में कैलिडोनियन पव॑तन हुई। यह 32 करोड़ वर्ष पूर्व घटित 
हुई । उत्तरी आयरलेण्ड, स्काटलैण्ड, स्कैण्डेनेविया तथा अपेलेशियन पर्वत इसी श्रेणी 
के हैं । । 

(3) हरसौनियन परबंत--यह पर्वतन कोयला कल्प में 22 करोड़ वर्ष पूर्व के 
निकट हुई थी। इस पर्वतन को आरमोरिकन (पण[0००॥), अपेलेशियन (8098/4- 
०४०४) अथवा अल्टाइड (8०9) नामों से भी पुकारते हैं । जमेनी के हार्ज (स&2) 
पर्वत के नाम पर यह नाम रखा गया है। इस काल में पेनाइन, हार्ज, वास्जेज तथा 
ब्लेक फारेस्ट पर्वतों की रचना हुई है। अनाच्छादन-क्रिया से ये पर्वत घिस गये हैं । 
जो पव॑त घिसकर नष्ट नहीं हुए हैं, उन्हें प्राचीन वलित पर्वत (0०0 00 गाएपरा- 
६2/73) कहते हैं । 

(4) अल्पाइन पर्वत--आज के सर्वोच्च पर्वेत हिमालय, आल्पूस, राकीज आदि 
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नवजीव महाकतल्प के बने हुए हैं। इनकी रचना 6 करोड़ वर्ष पूर्वे के लगभग अनुमानित 
है । यह पर्वतीकरण मध्य नृतन युग में प्रारम्भ हुआ और अब तक जारी है! 
(3) भौगोलिक व्यवस्था के विचार से पद॑तों के वर्ग 

प्रसिद्ध ब्रिटिश भृगर्भ शास्त्री वारसेस्टर ने भौगोलिक व्यवस्था तथा विस्तार के 
आधार पर पव॑तों के निम्न भाग किये हैं : 

() काडिलेरा (८०7०४०9 ), 

(2) पव॑त समृह (४०प्रगाश्ं। 5५४07), 

(3) पव॑त श्रेणी ((०॥रगाक्षेंत १०786), 

(4) पव॑त-पश्ु खला ((०प्रगांद्यं॥ (भा), 

(5) पर्वत-वर्ग (१०ए०7७४॥ (07009), 

(6) पर्वंत-कटक (४०एगाक्षंग 686), 

(7) एकल पर्वत (504606 )(०प्र7६कषांग), 

(8) पर्वत-शिखर ((०एग्राथ्या। ?८७४८) । 

(4) काडिलरा--यह एक उच्च भूमि का प्रदेश होता है जिसमें विभिन्न कल्प की 
अनेक विधियों से निर्मित पर्वतमालाएं, पर्वेतक्रम तथा परव॑तश्रेणियाँ विद्यमान रहती 
हैं। इसका उदाहरण संयुक्त राज्य अमरीका का काडडिलेरा पव्व॑त है। 

(2) पं त-समूह--इसमें एक ही युग तथा एक ही प्रकार से निरमित पर्व॑त-श्रेणियाँ 
तथा पर्वत-वर्ग रहते हैं। संयुक्त राज्य अमरीका का अपेलेशियन पर्वंत-समृह इसका 
सर्वोत्तम उदाहरण है। इनमें श्रेणियों के मध्य तलहटियाँ होती हैं और ये श्रेणियाँ एक 
दूसरे के लगभग समान्तर, एकान्तर पर पायी जाती हैं । 

(3) परबत-श्रेणी--एक ही कल्प में तथा एक ही प्रकार से निर्मित अनेक पर्वत 
एक लम्बी तथा सकरी पट्टी में निश्चित क्रम से व्यवस्थित रहते हैं तो उन्हें पर्वेत- 
श्रेणी कहते हैं। इनकी शिलाओं की संरचना में अन्तर हो सकता है। हिमालय तथा 
शिवालिक पव॑त-श्रेणियाँ हैं । 

(4) पर्वत-श्ु खला--अनेक युगों में तथा भिन्न-भिन्न प्रकार से निर्मित असमान 
पर्वत जब एक लम्बी तथा सँकरी पट्टी में मिलते हैं तो उन्हें पर्वंत-श्ु खला कहते हैं) 
यह शब्द ज्वालामुखी पर्वतों के लिए प्रयुक्त होता है। एलुशियन पव॑त-श्व खला सर्वों- 
त्तम उदाहरण है । । 

(5) पबंत-वर्ग--यह पवेतों का एक उच्च स्थलखण्ड होता है। इसमें पर्वतों का 
कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमरीका के कोलोरेडो राज्य का 
सानजुआन पवृ॑त-वर्ग कई हजार किलोमीटर में विस्तृत है। इसमें अनेक ऊँचे पव॑त हैं 
किन्तु उनमें कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है। 

(6) पं त-कटक---वलन या भ्र शन के फलस्वरूप निर्मित महराव को पर्वृत-कटक 
कहते हैं । ये अपेक्षाकृत एक लम्बे ओर सकरे पर्वतीय भाग होते हैं जैसे अपेलेशियन 
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पर्वत की नीली पर्वत-कटक (9!76 7702०) । इनमें अनेक पर्वत-शिखर तथा उभरे 
शंक्वाकार भाग होते हैं । 


(7) एकल पर्वत--इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी के उद्गार या अधिक विस्तृत 
अपरदन से होती है। ये अकेले अपवाद रूप में पाये जाते हैं। गुजरात की चांदूवा 
पहाड़ी इसका उदाहरण है । 

(8) पर्बत-शिखर--पवतों पर उठे हुए गुम्बद, पिरामिड तथा नुकीले आकार में 
भाग पर्वंत-शिखर कहलाते हैं । इनका आकार शैलों की बनावट तथा उनकी संधियों 
पर निर्भर करता है । 

कोबर की भू-अभिनति पर्वेतित-तंहति परिकल्पना 
(९0068 (१6059॥0॥78। (0702 9॥ 'ए90776958) 


कोबर की इस परिकल्पना के मूल में पृथ्वी के शने: शरने: सिकुड़ने की अवधारणा 
है। कोबर ने उत्पत्ति-काल से पृथ्वी के संकुचन को मानकर पृथ्वी-तल पर कठोर 
शलों के ऊँचे स्थलपिण्ड और मुलायम शैलों के गहरे जलपिण्ड या भू-अभिनतियों की 
कल्पना की है। कठोर पिण्डों में बाल्टिक शील्ड, साइवेरियन शील्ड (अंगारालेैंण्ड), 
कनाडियन शील्ड, गोंडवाना शील्ड (भारतीय टेवुल, चीनी टेबुल, आस्ट्रेलिया, अफ्रीका 
तथा ब्राजील के पठार) तथा ऐण्टाकंटिका शील्ड प्रमुख हैं । एल० कोबर ने इस कल्पना 


'फकनत ०4.9. 5०५4७०॥ ०» 


को सन्‌ 923 में प्रस्तुत किया । 









के ह. 
रा हा 2७८ 
सा 


३ ३ रे रे की 


चित्र 242--मध्यपिण्ड सिद्धान्त (कोबर के अनुसार) 


कोबर ने लम्बी और चौड़ी भू-अभिनतियों की कल्पना की है जो अमरीकी व॑ज्ञा- 
निक हाग की सेँकरी भू-अभिनति की कल्पना के विपरीत है। कोबर के अनुसार 
_पर्वत-निर्माण के छः युगों में से प्रत्येक युग में भू-अभिनति की उत्पत्ति हुई जिसमें तल- 


_ छट एकत्र होती रही । जब दो अग्न प्रदेश एक-दूसरे की ओर खिंचते गये तो भू-अभि- 


नति की काँप मुड़ती गयी और अग्न प्रदेशों के किनारों पर पर्वत-श्रेणियों की रचना 
हि. मिनी ५४ कै. पीना ५ «नम हमले किल4++प अना ५ ५००५ > 


मी 
जा 


जिन्हें कोबर ने रेण्डकेटेन (0॥:0/67) या सीमान्त श्रेणियों (80707 78॥868) 
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की संज्ञा प्रदान की । जब सम्पीडन अधिक गम्भीर होता है तो सम्पर्ण तलछट मुड़ 
जाती है ओर दोनों अग्न प्रदेश सम्पर्क में आ जाते हैं और एक दुरूह रेण्डकेटेन का 
निर्माण हो जाता है। इन्हें नाव (0370४) की संजा प्रदान की गयी है। स्विस आल्प्स 
में यही घटना हुई है । 

किन्तु जब मोइ-कऋ्रम तीब्र होता है तो रेण्डकेटेन के मध्य में एक क्षेत्र छूट जाता 
है जिसको मध्यपिण्ड या मध्य द्रव्यमान (प०वीका 77855) कहा जाता है । कोबर ने 
इसके लिए जुइसचेनजेवर्ग (255०१5::८२०: 2) शब्द का प्रयोग किया है । यह 
स्थलाकृति तिब्बत, ईरान एवं तुर्की के पठारों के दोनों ओर पाये जाने वाले पर्व॑तों में 

कलन तथा ऊपरी । 

तिव्बत का पठार. | कम के दक्षिराति पर्वत ऑ्रेरिर् 
मध्य पिण्ड हिमात्नय 





है 5, 
नारीम बेसिनेः ले 


बा छः पक * न 
। ए५.... . ५ ४ - 5. ०. काएिण्ड . . 












चित्र 243-सध्यपिण्ड सिद्धान्त (कोबर के अनुसार) 


स्पष्ट रूप से प्राप्त होती है। मध्यपिण्ड मैदान या समुद्र हो सकता है। हंगरी का 
मैदान एक मध्यपिण्ड है जो वलित पर्वत कारपेथियन तथा डिनारिक आल्पूस के मध्य 
स्थित है। इसी प्रकार बालकन प्रायद्वीप में रोडोप का पठार और तुर्की में अना- 
तोलिया का पठार मध्यपिण्ड हैं। आल्पूस और ऐटलस पर्वेतों के बीच परिचमी 


भूमध्यसायर में भी एक मध्यपिण्ड डूब गया है जिसके अवशिप्ट भाग कोसिका और 


स्सकप की दिशा 







'खिसकने की दिशा 
चित्र 244--पर्व॑ त-रचना (सुइस के अनुसार) 
साडिनिया के ठापू हैं। कोबर की सम्मति में सभी पर्वतमालाओं में इस प्रकार के 
मध्यपिण्ड मिल सकते हैं । कोबर की इस परिकल्पना में सत्य का आभास मिलता 
है । इसी कारण इसको मान्यता मिल रही है । 
कोबर की यह परिकल्पना सुइस की कल्पना से बिलकुल भिन्न है। सुइस ने, 
अग्न एवं पश्च प्रदेशों को मान्यता दी है, जिसमें पहच प्रदेश से दबाव-शक्ति कार्य 
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करती थी और अम्र प्रदेश के अवरोध से वलन बनती थी । उसने केवल एक ही ओर 
पर्वेद-निर्माण की व्याख्या की। किन्तु कोबर ने दों कठोर पिण्डों के पारस्परिक 
खिचाव से भू-अभिनति की तलछट में वलन-क्रिय्ा को मान्यता दी है। इनकी भू- 
अभिनति दो पक्षों की है और रेण्डकेटेन एकतरफा हैं । इन गिरि-निर्माणका रक कारणों 
में पृथ्वी की आन्तरिक उथल-पुथल तथा उच्च कोटि का कायान्तरण [फ्ाशश्ाण- 
7757) कार्य करता है। इन हलचलों के फलस्वरूप भ्रदन पैदा हुई जिससे विश्व श 
घाटियाँ जैसे राइन नदी (जमेनी) तथा पूरवी अफ्रीका की विश्रश घादी और मध्य 
यूगोप के अ्रद्योत्थ पर्वत बने । 

पर्वेत-निर्माणकारी पातालीय हलचल के विपरीत कठोर ए्िण्डों की ऊपरी 
हलचल के लक्षण कोबर की इस परिकल्पना के मुख्य तत्त्व हैं। इस हलचल का 
क्रेटोजेन ([78/08०7) नाम पड़ा है। इसमें अंश तल तथा विश्वद्य घाटियों की 
अधिकता मिलती है। केवल ऊपरी तलछट में हल्का मोड़ मिलता है । इसका सर्वोत्तम 
उदाहरण ज़ूरा पर्वत है। कोबर ने अपने इस सिद्धान्त के प्रतिपादत में महाद्वीपों 
एवं महासागरों की वनावट का भी पूर्ण ध्यान रखा है| 

कोबर की निश्चित धारणा है कि पर्वत उसी क्षेत्र में बनते हैं जिसके नीचे 
पदार्थ का घनत्व कम होता है । इस प्रकार समस्थितिक-द्षक्ति पृर्णतया कार्य करती है । 

कोबर, सुइस, आरगेण्ड तथा जेफरी द्वारा भृपृष्ठ संकुचन के आधार पर प्रति- 
पादित परिकल्पनाओं को झुढ़िवाद कहकर वैज्ञानिकों ने घोर आपत्ति की है । 

() संकुचन द्वारा भूपृष्ठ पर वलन होती तो पृथ्वी के समस्त भाग में पर्वतों 
का वितरण होना चाहिए। भू-अभिनतियों का भी वितरण क्रमानुसार होना चाहिए 
किन्तु तथ्य इसके विपरीत मिलते हैं । की 

(2) संकुचन द्वारा पूरब-पद्चिम में फेली विशाल पर्वत-श्रेणियों की रचना सम्भव 
नहीं प्रतीत होती है । 

(3) विघटानाभिक पदार्थों की उपस्थिति के फलस्वरूप पृथ्वी का ताप कम नहीं 
होना चाहिए | अतः संकुचन-क्रिया ही सम्भव नहीं प्रतीत होती है । 

पर्वत-रचना के सम्बन्ध में महाद्वीपीय विस्थापन के आधार पर वेगनर, टेलर, 
होम्स आदि वैज्ञानिकों ने परिकल्पनाएँ प्रस्तुत की हैं। इनमें एच० होम्स (सन्‌ 
8933) की परिकल्पना सबसे ग्राह्म है । 

होम्स की संवहन-धारा परिकल्पना 
(90768 (तञाएटलाएा (प्राएथा 9५97907८४8) 

न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के सिद्धान्त के प्रतिपादन के परचात् गिरि-निर्माण 
की क्रिया के मुल में समस्थितिक की क्रिया की कल्पना मूतेरूप ग्रहण कर सकी है 
और यह मान्य हो चला है कि संतुलन में कोई व्यतिक्रम ताप के कारण होता है। 
फलत: गिरि-रचना का मुल कारण ताप सम्बन्धी परिवर्तत ही समझ में आ रहे हैं । 
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विघटताभिक पदार्थों जैसे यूरेनियम, रेडियम, थोरियम आदि की खोज के परचात 
इस कल्पना को बहुत बल प्राप्त हो गया है । 

अमरीकी भृविज्ञानी सर जआर्थर होम्प के मतानुसार पृथ्वी आरम्भिक अवस्था 
में तप्त एवं तरल थी और जब उसके ठण्डा होने की क्रिया प्रारम्भ हुई होगी तब 
उसके अधःस्तर में संवहव-दाराओं का प्रादर्भाव अवश्य हुआ होगा और इन धाराओं 
के फलस्वरूप कतिपय क्षेत्रों का उष्ण एवं हल्का पदार्थ ऊपर उठ गया होगा और 
कहीं-कहीं उसका कुछ भाग ऊपर घरातल पर भी प्रक्षिप्त हो गया होगा । ऊपर 
आने पर संवहनी-धाराएं चारों ओर को प्रसारित हो गयी होंगी । जब दो धाराओं 
का सम्मिलन एवं टक्कर हुई होगी तो वे नीचे की ओर प्रवाहित हुई होंगी, जैसा 
चित्र में प्रदर्शित है । ः 







ब्ड्््च्च्् लचीली भूषप्ट 
कल 


की ० 


द्रव. अध : रुंतर 





चित्र 245--द्रव अधःस्तर (ग्रिग के अनुसार) 
[तरल निम्न स्तर संवहन-धाराओं के दबाव के कारण | 


नीचे को प्रवाहित होने वाली धाराओं में अपेक्षाकृत ठण्डा और भारी कण 
होता है । मध्यवर्ती तथा किनारों के स्तम्भों के घनत्व में अन्तर होता है । घनत्व में 
भिन्नता के कारण प्रवाह-क्रिया में बल प्राप्त होता है। इस्त प्रकार का क्रम चलता 
रहता है जब तक पदार्थ गलनांक तक नहीं पहुँच जाता है । 

जब तक विघटनाभिक तत्वों का पता नहीं चला था तब तक ऐसा प्रतीत होता 
था कि संवहन-क्रिया अधिक समय तक नहीं चली होगी क्योंकि पृथ्वी के आन्तरिक 
भाग में संचालन, विकिरण तथा आग्नेय क्रिया से निःसृत ताप की पूर्ति का कोई 
सतत्‌ साधन नहीं था । किन्तु अब निरिचत है कि विघटनाभिक पदार्थों के विघटन 
से उक्त ताप की पूति हो जाती है। विघटनाभिक पदार्थों के बाहुलथ के कारण 
पेरिडोटाइट परत में इतनी ऊप्मा उत्पन्न होती है कि वह आज भी ठोस नहीं हो 
पायी है और अभी तक काँच की अवस्था में है जिससे निरन्तर संवहन-घाराएँ प्रवा- 
हित होती रहती हैं। यह परत भूकम्प तरंगों पर ठोसवत्‌ व्यवहार करती है और 
इसमें परिदृढ़ता भी पर्याप्त है। किन्तु जब कभी भूपृष्ठ पर दाब में अन्तर पड़ता है 
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तो संतुलन स्थापित हो जाता है। इसकी एकमात्र व्याख्या यही है कि अधःस्तर 
में प्रवाहशील पदार्थ हैं ओर ऐसे लसदार पदार्थों की तह संवहन-धाराओं को रोक 
नहीं पाती । 

अध:स्तर की संवहन धारायें भपृष्ठ पर पहुँच कर दो भागों में विभक्त हो जाती 
हैं। प्राय: ये धाराएँ भूमध्यरेखीय पेरिडोटाइट परत के नीचे से ऊपर की ओर चलती 
हैं। एक धारा भूमध्यरेखा से उत्तर की ओर और दूसरी दक्षिण की ओर जाती है। 
किन्तु ये धाराएँ जब सिम में होकर गुजरती हैं तो सिमे में घंसे हुए सिएल (महाद्वीप) 
के भाग इन धाराओं के मार्ग में अवरोध उपस्थित करते हैं और इन धाराओं के 
धक्के से महाद्वीपीय. भाग खिसकते हैं। फलतः महाद्वीपीय भाग के भीतर समुद्र की 
उत्पत्ति होती है और तटीय क्षेत्र में परतों की विभिन्न प्रवाह-गति के कारण सिएल 
की परत मोटी हो जाती है । 

सिम की बेसाल्ट परत में स्थानीय संवहन धाराएँ प्रवाहित होती हैं और उन 
भागों में ये अधिक शक्तिशाली होती हैं जहाँ सिम में सिएल खण्ड गहराई तक धँंसे 
हुए रहते हैं। इसका कारण यह है कि सिएल में विधटनाभिक पदार्थों की मात्रा 
अधिक है, अतः गहराई में पहुँचे सिएल-खण्ड से अधिक ताप प्रसारित होता है और 
निकटस्थ सिम अत्यधिक तप्त हो जाता है जिससे शक्तिशाली संवहन-धाराओं का 
उद्भव होता है । जब ये धाराएँ भूपृष्ठ के निकट आकर अपसारित (0४7०:४०) होती 
हैं तो तनाव पेदा होता है और जहाँ ये धाराएँ अभिसरित (००7ए०६४०) होती हैं 
वहाँ सम्पीडनता उत्पन्न होती है। इस प्रकार जहाँ सम्पीडनता उत्पन्न होगी वहाँ 
गिरिरचता प्रारम्भ हो जाती है। तनाव के स्थान पर विश्र शञ घाटियाँ बनेंगी । 

होम्स की परिकल्पना के अनुसार लारेंशिया तथा गोंडवाना स्थञ्ञ-छ्षण्डों के 
नीचे से उत्पन्न आरोही (58०७॥०॥४78) संवहन-धारायें प्रश्यान्त की धाराओं से तटीय 
क्षेत्र में मिलकर अवरोही (१05०९70778) हुई। फलत: इन स्थल-खण्डों के चतुदिक 
प्वेत श्रेणियों का जन्म हुआ । उत्तरी ऐटलांटिक तथा आकौटिक महाद्वीपों के हूठने 
के फलस्वरूप सागर बने । टिथिस की उत्पत्ति भूमध्यरेखा के निकट स्थित भूखण्ड 
के नीचे आरोही धाराओं के तनाव के कारण हुई। कालात्तर में दोनों स्थल-खण्डों 
के नीचे घारायें उत्पन्न हुईं और टिथिस की ओर चलने लगीं जिससे हिमालय, 
आल्पूस आदि पव॑तों का जन्म हुआ । 

इन संवहन घाराओं का प्रभाव समस्त भूपृष्ठ पर पडता है, किन्तु पेरिडोटाइट 
परत में स्थानीय संवहन-धाराएँ भी उत्पन्न होती हैं और इनका प्रवाह ग्रहीय घाराओं 
(7|भार्थाए ०पाएआं$) से अधिक होता है। 

इस परिकल्पना से किन्‍्हीं विशिष्ट भागों में गिरि-रचना की क्रिया की स्पष्ट 
व्याख्या मिल जाती है। संवहन-धाराओं की विशिष्ट अवस्थाओं से टेथिस सागर में 
तथा प्रशान्त महासागर के तठों पर गिरि-रचन। स्पष्ट हो जाती है । 
प्राभु 22 
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मंबहन के प्रवाह का वेग सदेव एकसा नहीं रहता । उसमें वृद्धि या कमी होती 
रहती है । संवहन-बारा की क्रिया एक चक्र में होती है। इस चक्र के अन्त में संवहन- 
धाराओं के केन्द्र बदल जाते हैं । ह 

पृथ्वी के भीतर से पहले उष्ण पदार्थ पृथ्वी के ऊपरी भाग की ओर आयेगा 
और ठण्डा पदार्थ भीनर की ओर जायेगा । धाराओं का वेग धीरे-धीरे अधिक होगा, 
किन्तु कालान्तर में सतह के नीचे उष्ण पदार्थ फेल जायेगा और ठण्डा पदार्थ भीतर 
की ओर जायेगा । इस समय धाराओं का वेग कम होने लगेगा, धाराएँ ज्ञान्त हो 
जायेगी और नये प्रकार का धारा-क्रम उत्पन्न होगा। 
पश्च में प्रभाण मे 

() होम्स की कल्पना के आधार पर कोयला कल्प के हिम-प्रवाह के प्रमाण 
द्तिणी गोलाएं के लगभग सभी स्थल भागों पर पाये जाते हैं । 

(2) इससे हिन्द महासागर की उत्पत्ति तथा आस्ट्रेलिया, ऐन्टाकंटिका एवं 
दलिणी अमरीका के किनारों पर पव॑तों की रचना की व्याख्या मिल जाती है । 

(3) ऐटलांडिक महासागर की उत्पत्ति तथा राकी पर्वत की रचना भी स्पष्ट 
ही जाती है । 

इस परिकल्पना की सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि इससे गोंडवाना स्थल-खण्ड पर 
पाये जाने वाले वनस्पति-चिह्नों की उपस्थिति अफगानिस्तान और साइबेरिया में 
प्रमाणित नहीं हो पाता है। अध: स्तर में संवहत धाराओं की उपस्थिति सिद्ध नहीं 
हो सकी है। साथ ही यह पुष्ट नहीं है कि इनमें महाद्वीपों के खण्डित करने की 
शक्ति है जिसमें महाद्वीप विस्थापित हो सके । 

अमरीकी विद्वान एच० एच० हेस तथा डॉ० आर० एस० डीज ने सन्‌ 962 
में अध: स्तर में उत्पन्न होने वाली संवहन-धाराओं की पुष्टि की है। पौराणिक शैलों 
का जीवाश्मी चुम्बकत्व तथा महासागर-तलों की रचना के आधार पर किये गये 
नवीन अन्वेषणों द्वारा महाद्वी प-विस्थापन को समर्थन मिल रहा है। 

संवहन चक्र (00ए6०४० ०9८४८) तथा पर्वतन चक्र (0०8०70 ०५०) में 
घनिष्ठ सम्बन्ध भी होता है जंसा आगे उल्लिखित है : 





संवहन-तरंग-चक्र प्वेतन-चकऋ 





प्रथम अवस्था--संवहन-धारा-वेग. नीचे प्रवाहित होने वाली धाराओं के 

की शने: शने: वीघंकाल में वृद्धि। ठीक ऊपर भू-अभिनति का दी्घेकाल 
तक निमज्जन । 

द्वितीय अवस्था--अपेक्षाकृत वेग- पर्वेतों की रचना का लघ्‌ युग । 

वती धाराओं का लघु युग । 

तृतीय अवस्था--संवहन धाराओं क्रमिक ऊध्वे गति का लम्बा काल और 


कक 


के क्षीण होने का लघू युग । कालान्तर में समस्थितिक की किया । 
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अमरीकी भूविज्ञाती आर० एफ० ग्रिग्स ने घ॒र्णी नगाड़ों (00४78 0 (घा5) 
के माध्यम से प्रयोग किया है कि कित्ी तरल के निम्त भाग में संबहनीय तररंणगों के 
कारण दाव पड़ने पर कितारों पर उत्कापन होता है और नीचे की परतों में तहें 
नीचे की ओर धँसती हैं। इस तीचे की भोर के उन्नार को मृत (70०) कहलने हैं । 
ज॑से-जसे संवहद-धःराओं का परिश्रनग-वेग घटता है. अर्थात्‌ जड़ों की गैलें गरम 
होकर पिघलती तया बह जाती हैं. बसी हुई परत युन: ऊपर उठ जाती है। इस 
प्रकार वथोलिय का निर्माण होता है। स्मरण रखना चाहिए कि जब सरदी के कारण 
संवहन-धाराएँ लुप्त हो जाती हैं तब दाब-शक्ति भी लुण्त हो जाती है और मसुड़ी हुई 
परत का हल्का भाग ऊपर उठ जाता है । 

यह परिकल्पना अभी अपूर्ण किन्तु नवीनतम है और इसको पृष्ठ करते के प्रयास 
चल रहे हैं । 

भूगनिक शक्तियों को व्याख्या 

पृथ्वी के अभ्यच्तर में घटित होते वाली रहसए्मय घटनाओं की प्रामाणिक 
व्याख्या अभी सम्भव नहीं हो सकी है किनत कतियय विद्वानों ने कदछ् परिक्रप्रताएंँ 
(॥990498565] प्रस्तुत की हैं जिनके आधार पर पृथ्वी के अन्तरंग के सम्बन्ध में 
लाभदायक विज्ञप्ति प्रकाश में आती है । मुख्य परिकत्मताएँ निम्न प्रकार हैं : 


जेफरी की तापीय संकुचन परिकल्पना 
(उ68ए58 वफदागान (03000 ए7907॥०55) 

प्रारम्भ में पृथ्वी एक उष्ण द्रव का गोना थी। झानें: बने इसका ऊपरी बाहरी 
भाग ऊध्मा-विकिरण (78090807) के द्वारा ठण्डा तथा ठोस होता गया । परिक्रमण 
गति एवं संक्रुचन से भूपृष्ठ पर कूरियाँ पड़ गयीं। कालाच्तर में पृथ्ची का भीतरी 
द्रव-पदार्थ भी धीरे-धीरे ठण्डा होकर सिकुड़ता गया तया ऊपर की ठोस पपड़ी से 
अलग हो गया । इसका कारण यह था कि ऊपरी भाग से जबिक ताप के वाहर 
निकलने के कारण ऊपरी भाग अधिक सिक्रुइ गया इसलिए ऊपरी स्तर का आयतन 
कम हो गया किन्तु व्यास में अन्तर कम हुआ। अतः: ऊपरी स्तर पतला हो गया। नीचे 
का स्तर बाद को ठण्डा हुआ। इस कारण नीचे का स्तर बड़ा रह गया और भूपृष्ठ 
के बाहरी ठोस भाग के नीचे खोखलापन पैदा हो गया। ऐसी ह्शा में गुरुत्वाकर्पषण 
बल के कारण पपड़ी लचक गयी और उसमें मोड़ बन गये । दूसरी ओर निचली परत 
को ऊपरी परत से सटे रहने के लिए फैलना पढ़ा जिससे दरारें बन गई । इसी से 
पर्वतों की उत्पत्ति के मिमित्त पर्याप्त बल प्राप्त हो गया। इस कल्पना का प्रति- 
पादन न्यूटत के समय में हुआ। उस समय विघटनाभिक पदार्थों की जानकारी कम 

थी । जेफरी महोदय ने सच्‌ 930 ई० में इस परिकल्पना को प्रस्तुत किया । 
परिकल्पना के दोष--पृथ्वी के अभ्यन्तर में विघटनाभिक [7400-8087७8) 
पदार्थ हैं, इसका ध्यान इस परिकल्पना में नहीं रखा गया है। इनके विच्छेदन से ताप 
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विकसित होता है जिसकी मात्रा विकिरण द्वारा निःसृत ताप से अधिक होती है । 
इम आधार पर भृपुष्ठ के संकुचन का प्रइन ही नहीं उपस्थित होता है । 

यदि धरातल की सिकड़न के आधार पर पर्वत-रचंना होती तो पव॑ंतों का 
निर्माण निरल्तर होता रहता । किन्तु यह बात सत्य नहीं है। पव॑तों का निर्माण 
निश्चित है और कुछ समय के अन्तर से होता है। इस कारण यह परिकल्पता अस्वी- 
कृत कर दी गयी है । 

जेफरी के तके--स्काटिश गणितज्ञ जेफरी महोदय ने गणित के द्वारा एक दूसरी 
व्याख्या प्रदान की है। उनका मत है कि भूपृष्ठ के ठण्डा एवं ठोस होने के समय से 
आज तक प्रथ्वी का अभ्यन्तर कभी भी ठण्डा नहीं हुआ । प्रथ्वी के केन्द्रीय पिण्ड पर 
कभी भी ताप-विकिरण का लेशमात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा है। घरातल के ऊपरी 
भाग में ताप-विकिरण की किया से प्रत्येक स्तर अपने नीचे वाले स्तर की अपेक्षा 
अधिक ठण्डा हो जाता है और सिकड़ने का प्रयास करता है। निचली तह में 
अपेक्षाकृत अधिक उष्णता रहती है। अत: यह ऊपरी तह से कम सिकुड़ती है। 
फलतः ऊपरी सतह को फेलकर तथा पतली होकर नीचे की सतह के उपयुक्त होना 
पढ़ता है। एक समय आता है जब ऊपरी सतह पूर्णतया ठण्डी हो जाती है और 
उसमें सिकुड़ने की क्रिया समाप्त हो जाती है और कालाच्तर में शने: शरने: सिकुड़ने 
वाले भीतरी पिण्ड के आवरण के अनुपयुक्त ऊपरी स्तर बन जाता है। इस प्रकार 
ऊपरी स्तर निचले ठण्डे होने वाले स्तर से बड़ा हो जाता है। इस प्रकार स्थल-मण्डल 
में प्रतिवल-अवस्था (58/6 ० 50०55) उत्पन्न हो जाती है। भ्रृषृष्ठ के स्तरों में 
दबाव तथा भीतरी निबंल पिण्डों में तनाव की स्थिति पंदा हो जाती है। इन दोनों 
स्थितियों के मध्य प्रतिबलहीन स्तर (!०४७ ०70 &8था।) मिलता है जिसमें 
संकुचन की मात्रा ऐसी होती है कि सिकुड़ते हुए पिण्ड पर आवरण ठीक रहता है। 
इस क्षेत्र में न तनाव रहता है न दबाव। यह ऊपर तथा नीचे के सरतरों में सामं- 
जस्य पदा करता है। भूपृष्ठ के क्रमशः ठण्डा हो जाने पर प्रतिबलहीन स्तर भी 
अभ्यन्तर की ओर अवश्य बढ़ता है । 

तनाव एवं दबाव की शक्ति संचित होती जाती है, जब तक इनकी सामूहिक 
शक्ति शिलाओं की परिहृढ़ता से बढ़ जाती है। इस अवस्था के प्राप्त होते ही परब॑तों 
की रचना प्रारम्भ हो जाती है | तनाव के ढीले पड़ जाने पर प्रथ्वी की हलचल शास्त 
हो जाती है ओर गिरि-रचना बन्द हो जाती है। पुनः: तनाव-शक्ति के संचित हो 
जाने पर पव॑त-निर्माण-त्रिया प्रारम्भ हो जाती है। इस प्रकार निरन्तर चक्र चलते 
रहते हैं । 

समुद्रों के नीचे सिम की शैलें शीघ्रता से ठंडी हुईं । अतः शने: शने: ठंडी होने 
वाली महाद्वीपीय शैलों पर क्षेतिज दबाव पड़ा और स्थली तहों पर पर्वत श्रेणियाँ 
बने गईं । 

आपत्तियाँ--() जेफरी ने संकुचन की गणितीय विवेचना में चमकीली शैलों के 
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रवेदार होने तथा पृथ्वी के अभ्यन्तर से सैसों एवं वाप्पों के निप्कासन से होने वाली 
संकुचन-क्रिया पर विचार.नहीं किया है। (2) साधारण संकुचन से इतनी विद्याल 
मोड़े तथा दरारें नहीं बन सकती हैं जिसकी कल्पना जेफरी ने की है । (3) यदि 
पृथ्वी की भीतरी सिक्रुड़न के फलस्वरूप पर्वतों की रचना हुई तो पर्बत-निर्माण 
निरन्तर होते रहना चाहिए । किन्तु दीर्ष अध्ययन से पता चला है कि परबंत-निर्माण 
कुछ निश्चित समय के अन्तर से होता है। (4) जेफरी के अनुसार, पृथ्वी के भीतर 
की उष्णता सदैव कम होती जा रही है। किस्तु इसकी असत्यता को सिद्ध करने के 
लिए पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हैं। (5) ग्रेनाउट को पृथ्वी के बाह्य स्तर की जिलाओं 
का प्रतिनिधि मानकर जेफरी ने पर्वत-निर्माण के पाँच युगों की कल्पना की है। यह 
निष्कर्ष सही भी है, किस्तु इस परिकल्पता के अनुसार ज्यों-ज्यों पृथ्वी ठण्डी होती 
गयी, त्थों-त्यों गिरि-निर्माण के बुगों का अच्तर बढ़ता जाता चाहिए। किल्तु यह 
अन्तर सदा एक समान रहा है। (6) भूमि-संकुबन के कारण मे ही यदि पर्बेद- 
निर्माण हुआ वो यह क्रिया बरातल के सभी भागों में होनी चाहिए, किन्तु कतिपय 
निदिचित क्षेट्रों में ही पर्वतों का निर्माण हुआ । (7) यह असम्भव ज्ञात होता है कि 
पिछले बीस करोड़ वर्षों में पृथ्वी इतनी ठण्डी हो गयी कि उससे हिमालय जैसे उच्च 
पर्वत बन सके। जेफरोी के विचार से ऊंचे पर्वत समृह समुद्वतठों पर होंगे, तो 
हिमालय की स्थिति नहीं समकाई जा सकती है। (8) जेफरी का कथन कि 
घूर्णन में कमी आने से संकुचत हुआ और परव्व॑त-निर्माण में सहायता मिली, सम्भव 
नहीं प्रतीत होता है। आपत्तियों से मुक्ति पाने के निमित्त जेफरी महोदय उच्चा- 
वचन की उत्पत्ति के लिए अन्य कारण खोजने में संलग्न हैं। इनका प्रयास निम्न 
संम्भावनाओं पर आधारित है : 

(! ) पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कल्षा-तल पर बदलता है । 

(2) श्रुव परिश्रमित हुए हैं । 

(3) महाद्वीप भी परिभ्रमित हुए हैं 

(4) चुम्बकीय आकर्षण के कारण पृथ्वी के धरातल पर ग्रेनाइट की घैलें कुछ 
क्षेत्रों में एकत्र हो सकी, जिससे महाद्वीप बने । जहाँ ग्रेनाइट एकत्र न हो सका, वहाँ 
तल नीचा रहा और महासागर बने । 

(5) जी० एफ० एस० हिल महोदय ने सन्‌ 947 में ग्रेनाइट के क्षैतिज वित- 
रण की व्याख्या प्रदान की जिसके आधार पर जेफरी का विचार है कि द्वव अवस्या 
से ठोस होते समय भृपृष्ठ पर ग्रेनाइट कुछ स्थानों पर एकत्रित हो गया । 

जोली की तापीय-चक्र परिकल्पना 
(30॥978 4#6778] (५९६ #9ए90078845) 

इस परिकल्पना के जन्मदाता प्रसिद्ध वैज्ञानिक जोली के विचार में सिएल का 
पिण्ड सिम पर बह रहा है। इस परिकल्पना में विघटनाभिक द्वारा अध:स्तर 
(5709 &ए77) के पिघलते के परिणामस्वरूप आयतन की वृद्धि और प्ृथ्वी-तल पर 
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ब्क 


स्तर धीरे-धीरे ठण्डा होने लगा, सिकुड़ने लगा और फलत: आयतन में छोटा हो 
गया । प्रृथ्वी की ऊपरी ठोस पपड़ी सिक्‌ड़ नहीं सकती, इसलिए वह सिकड़ते हुए 
अधघःस्तर से बढ़ी रह जाती है । इस प्रकार ऊपरी ठोस पपड़ी और अधःस्तर के 
मध्य खोखला पड़ जाता है। फलत: ऊपरी पपड़ी पर गुरुत्वाकषण बल का खिंचाव 
पड़ने लगता हैं। इस खिंचाव के कारण महासागरों का वेसाल्ट-तल महाद्वीपों के 
किनारे से टकराता हैं। जिस गति से अध:स्तर ठण्डा होता जाता है उससे सम्पीडन 
(००ग्त्ा०5४०7) भी बढ़ता जाता है। उत्तप्त बेसाल्ट के सम्पर्क में आने से महा- 
द्वीपों के कितारों की बोलें मुलायम हो जाती हैं और अधिक दबाव पड़ने पर ये 
किनारे मोटे और ऊचे बन जाते हैं । 

अवसादी दॉलें भी सम्पीडन के कारण टेढ़ी-मेढ़ी वन जाती हैं और अधिक 
खिंचाव पड़ने पर टूट भी जाती हैं । 


जोलो ने मत व्यक्त किया है कि जब अधःस्तर में विधघटनाभिक पदार्थों से 
अजित उप्णता का संचयन होता रहता है तो सिम्ने पिघल जाता है और उसका 
घनत्व घट जाता है। इस दशा में सिएल-पिण्ड पिघले हुए सिम में धैंस जाता है । 
जब सिम में इस संचित उप्णता का हास होता है तो फिर ऊपरी ठोस सिएल-पिण्ड 
ऊपर उठता जाता है। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। इस चक्र की आधार 
शिला विघटताभिक ऊष्मा है, इसीलिए इसको तापीय-चक्र कहते हैं। सिमे तथा 
सिएल तहों को पारस्परिक अनुकूलता के लिए सोड़े प्राप्त करनी पड़ती हैं और इसी 
से पव॑तों का निर्माण होता है। संकुचन के आधार पर जोली एवं जेफरी महोदयों ने 
अपनी परिकल्पता सन्‌ 929 में प्रस्तुत की । 


डली का सर्पी महाद्वीप का सिद्धान्त 
नजथाए5 व॥609 0 शातवाा३ एजाएं॥०॥5) 


यह ज्ञात हो गया है कि अतीत में पेंजिया के टूटने पर पृथ्वी पर कठोर पिण्ड 
की तीन पेंटियाँ थीं। दो पेटियाँ दोनों श्रुवों पर और एक भूमध्यरेखा के सहारे 
विस्तृत थीं । इन स्थल-खण्डों के मध्य गहरे सागर स्थित थे जिन्हें टेथिस (7४४५७) 
की संज्ञा प्रदान की गयी है। दक्षिणी गोलादे के सागर के सम्बन्ध में कम ज्ञान 
प्राप्त है किन्तु उत्तरी गोलाद् में टेथिस का बृहद्‌ विस्तार था जिसका वर्णन हमें 
उपलब्ध है। ऐसा अनुमान था कि पृथ्वी के केवल आधे भाग में स्थल गोलाड' था 
बोर जावे भाग में विस्तृत प्रशान्‍्त महासागर था । इस प्रकार अतीत से ही स्थल 
एवं जल दो गोलाछ थे। 

यह भी निद्चय हो चुका है कि आदि अवस्था में द्रव पदार्थ से पृथ्वी का पपड़ा 
निर्मित हुआ। इसी पपड़े पर श्रुवीय तथा भुमध्यरेखीय गुम्बद, मध्य-अ्क्षांशीय 
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जू-अभिनति विश्ञाल प्रज्ाल्त-नल का निर्माण हुआ । इस प्रकार स्थलमण्डल प्रद्यान्त 
मण्डल से ऊंचा स्थित था और टेथिस एवं प्रधान की दिखा में स्थलमण्डल का 
ढाल था । न्‍ 

अमरीकी भू-विज्ञानी डेली (सव्‌ 926) का मत है कि अतीत के ऊँचे उठे 
स्थल-पिण्डों पर अपरदत का चक्कर चलता गया और गहरे समुद्री भागों में सभी 
काट-छाँट के पदार्थ. नव्यःन्‍न्‍बबब 
जमते गये तथा प्रथम 
अभिननि(5ज्ञासांग८) 
को उत्पत्ति हुई 
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गया, ध-अभिनति 
(2605ए?८!5०) में 
वसान पंदा द्वोती 
गयी । दस नीचे की 
धसान से पाइवंवर्ती 
स्थल-खण्डा पर भी 
खिचाव पड़ने लगा । 
फलत: स्थल-पिण्ड 
का रूप अधिक 
गुम्बदनुमा होता 
गया । इस गुम्बद 





का भार भी कम चित्र 246---म-स्तर के निसन पतन से अभिनति 
होता गया जिसकी के अवसाद की ऐंठन 
पूर्ति समस्थितिक [डेली की गिरि-रचना परिकल्पना | 


शक्ति के द्वारा होती रही और तिकटवर्ती अधिक भार के सम्पीडित क्षेत्रों से अधिक 
घनत्व के पदार्थ गुम्बदों के नीचे बह आये । इस क्रम के दीर्घष काल तक जारी रहने 
पर उुम्बद ऊपर उठते गये और यह क्रिया उत्पादन-केन्द्र की अपेक्षा किनारों पर 
अधिक हुई । 

उपयुक्त गुम्बदाकार स्थलमण्डल के चतुरदिक भू-अभिनति का अवसाद (3८0 - 
7767() होगा जो गुम्बद के क्रमश: ऊँचे उठने पर बढ़ता जायगा मौर भू-अभिनति 
के अवसादन पर दबाव की वृद्धि हो जायगी । एक ऐसा समय आयगा जब भू-अभि- 
चति इस तनाव को सहन नहीं कर सकेगी और तब जू-अभिनति की तली टूट-फुट 
जायगी और ये टुकड़े नीचे तप्त शीक्षावत बेसाल्ट में धस जायेंगे। चृकि नीचे ऊप्मा 
की मात्रा अधिक होती है अतः ये टुकड़े गरम होकर आयतन में बढ़ जाते हैं। इसके 
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साथ ही भ-अभिवति की दली की बैलें गरम होकर फैल जाती हैं और स्थल-खण्ड 
की धौलें ऊपरी को उठती हैं । 

जब भू-अभिवति में कटान पैदा होती है तो गरुम्बदाकौर स्थलमण्डल के आधार 
में निर्वलता आ जाती है और तनाव के कारण महाद्वीपीय भाग भू-अभिनति की 
ओर खिसकने लगते हैं जिसके कारण भू-अभिनति के अवसाद में मोड़े पड़ जाती 
हैं और अपनति (»॥80०४7॥9) के निर्माण के साथ पर्वतों की रचना का श्रीगणेश हो 
जाता है । 

इस परिकल्पना से वर्तमान पर्वत-श्वु खलाओं की व्याख्या हो जाती है । आल्पूस 
हिमालय वृत्त भूमध्य टेथिस की ओर और प्रशान्त-वृत्त पर्वत ज्शान्त महासागर 
की ओर सरकाव के कारण बने प्रतीत होते हैं। एशिया के पूर्वी तट पर स्थित 
द्वीपमालाओं की आहृति एशिया महाद्वीप के प्रधान्त महासागर की तरफ सरकने से 
बनी है। इनके सम्मुख गहरे गते हैं जो इस ढीपीय चाप के दबाव से निर्मित हैं । 
अग्न गते ([08 0:6७) प्रथ्वी के पपड़े के खरकाव के कारण मौजूद हैं । 

डेली ते पृथ्वी-तल की विषमताओं की व्याख्या इसी प्रकार के महाद्वीपीय सर- 
काव से की है। जीन्स तथा जेफरी की परिकल्पनाओं की त्रूटियों का समाधान डेली 
की इस कल्पना से हो जाता है। जोच्स ओर जेफरी के अनुसार, आकर्षण-शक्ति तथा 
घृर्णण के फलस्वरूप पृथ्वी-तल को समतल होना चाहिए किन्तु वास्तव में धरातल 
विषम होता है । 

डुलो ने जल एवं थल्न-खण्डों की उत्पत्ति करने बाली भ्रू-परिक्रमण तथा संकुचन 
की शक्तियों की विवेचना नहीं की है। किस प्रकार मध्य अक्षांशों में दो भू-अभि- 
नतियों - तथा: भूमध्यरेखा एवं श्रुवों पर तीन गुम्बद बत गये, इन तथ्यों की भी 
व्याख्या नहीं है । 

पृथ्वी के भीतरी भाग की संरचना के सम्बन्ध में डेली के विचार आधुनिक 
वैज्ञानिक विचारों से मेल नहीं खाते हैं। डलो के अनुसार पृथ्वी के पपड़े का घनत्व 
पृथ्वी की भीतरी शैलों से अधिक है, किन्तु वर्तमान भूगर्भिक विचार इसके बिलकुल 
प्रतिकूल हैं। अधिक घनत्व के अधःस्तर में कम घनत्व के सिएल खण्डों का स्खलन 
स्वीकार नहीं किया जा सकता है । 

डेली की यह परिकल्पना सुझावात्मक है किन्तु इसमें भू-अभिनति की तली के 
हुटने की व्याख्या उपलब्ध नहीं है । इस परिकल्पना से ऐटलांटिक तथा अन्य झसुद्रों 
के चारों ओर स्थित पर्वतों की दिश्वा नहीं प्रमाणित हो सकी है । 

सहाद्वीपीय विस्थापत परिकल्पना 
(5497900#6848 0 (०ा07॥674] 07) 


वेगनर ने महाद्वीयों के विस्थापत्त की कल्पना करते हुए बताया है कि स्थल- 
खण्डों के अग्रभाग महासागरों की ऊँची उठी हुई अबरोधी तली से टकराते हैं जिससे 
सागर नितल मे मोड़े पड़ जाती हैं । वेगवर महोदय ने महाद्वीपों का विस्थापन 
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पश्चिम दिद्या तथा भूमध्यवर्ती रेखा की ओर बताया । इन दिख्याओं में विस्थापन के 
द्वारा ही संसार की वर्तमान विज्ञाल पर्वत प्रेणियाँ बनीं। इटली के वेज्ञानिक 
आरगणेण्ड के अनुसार उत्तरी तथा दक्षिणी अमरीवा के पदिचम की ओर विस्थापित 
होने से प्रशान्त महासागर की कठोर तली में टक्‍दार लगी जिससे रॉकी तथा एण्डीज 
पर्वतों का निर्माण हुआ । 

इटली के भू-विज्ञानी आरणंण्ड तथा ब्रिटिश भू-विज्ञानी स्टोस ने विचार प्रकट 
किया है कि अफ्रीका के उत्तर में प्रवाहित होते से देखिस के अवसाद मुड़ गये जिससे 
आल्पूस पर्वतमाला का निर्माण हुआ। इसी प्रकार अंगारालेण्ड के कठोर पिण्डों के 
दक्षिण में प्रवाहित होने से हिमालय पर्वत की रचदा हुई । 

इस परिकल्पना में सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि इसमे अमरीका का पशद्चिम की 
और विस्थापना प्रमाणित नहीं हो पाता है । जिस ज्वार-दक्ति के द्वारा इस परिवहन 
की कल्पना वेगनर ने की है उस शक्ति से महाद्वीपीय विस्थापत असम्भव है। साथ ही 
भौतिकशास्त्रियों का मत है कि सिम की लसलसाहट के कारण महाद्वीप विस्थापित 
नहीं हो सकते हैं | (इस परिकल्पना की विस्तृत व्याल्या के लिए अध्याय 8 देखें ।) 

समस्थितिक पुनर्संमंजन की परिकल्पना 
(779907688 0 4508/40 ॥२८-४०[|ए5४॥76ए|) 

भूपटल के उच्चतम भागों से अपरदित पदार्थ निम्न भागों में एकत्र होते रहते 
हैं जिससे ऊचे भागों का भार घटता जाता है और निम्न भागों का भार क्रमशः 
बढ़ता जाता है। महासागरों में सर्वाधिक निक्षेप होता है। इस प्रकार सन्तुलन के 
अव्यवस्थित हो जाने पर भारी भूखण्ड नीचे की ओर और हल्के भूखण्ड ऊपर की 
ओर सरकते हैं। इस प्रकार उत्थापन-अवतलन के कारण भूतल पर परिवतंन होते हैं 
और पव॑ंतों की रचना होती है । 

इस परिकल्पना में अनेक दोष हैं जिससे पर्वत-निर्माण की व्याख्या नहीं हो पाती 
है । प्रथम, पर्वत-निर्माण के लिए क्षैतिज शक्ति आवश्यक होती है, लम्बबंत्‌ गतियों 
से पर्वत-रचना सम्भव नहीं है। दूसरे, समस्थितिक का सिद्धान्त पर्वत-निर्माण को 
आंशिक रूप से समझाता है। इसका केवल पर्वतों की उत्पत्ति प्र प्रभाव पड़ता है, 
किन्तु इससे पव॑तों की रचना नहीं होती है । 

हिमालय पव्वत की उत्पत्ति 

भूगर्भशास्त्रियों के अनुसार पुराजीव महाकल्प में दो विद्याल महाद्वीप--- 
गोंडवाना दक्षिणी गोलाडे में और लारंशिया उत्तरी गोलाडें में--थे और उनको 
टेथिस नामक सागर अलग करता था। टेथिस का विस्तार पूरब से पश्चिम को था 
जिसका अवशेष आज भूमध्यसागर है। इसमें दोनों महाद्वीपों के अवसाद एकत्र 
होते रहे । 

सुइस के विचार--भूगर्भवेत्ता सुइछ का विचार है कि हिमालय की रचना 
टेथिस के अवसादों की ढेर के ऊपर उठ जाने से हुई। इसके बनाने के लिए उत्तर 


प्ख्यृ स्यल्रूप--पव्व त 347 





के निकट किनारे लगभग 30 मीटर ऊचे हो जाते हैं। यहाँ पर उनकी ऊचाई में 
वृद्धि का एकमात्र कारण हिमालय का धीरे-धीरे उठना है । 

इसका दूसरा प्रमाण अरुण नदी की दूसरी सहायक यारचु से मिलता है 
थोड़े समय पहले इस नदी का अधिकतर भाग उथली झील था। आज कील सूख 
गयी है क्योंकि पहाड़ों के ऊपर उठ जाने से पारी बह गया । 

बुराड का भत--प्रिटिश भ-विज्ञादी एस० झुराड से सव्‌ 92 में अपना मत 
व्यक्त किया । उनके विचार में प्रथ्दी क्रे धरातल के वीचे एक दूसरी तह है जो चीतल 
हो रही है। गीतल होने पर वह तह फट जाती है और उसके टुकड़े इधर-उधर 
हट जाते हैं। तीन्ने की तह के हटते से ऊपरी हइ में सिकुड़न पढ़ जाती इसी 

र हिमालय भी बचे हैं! नीचे के टुकड़ों के मध्य के रिक्त स्थान में नदियों द्वारा 
लाथा गया पदार्थ भर जाता है। थोड़े दिनों के वाद वह पदार्थ भी मुड़ जाता है। 
इसी प्रकार शिवालिक की रचना की कल्पना है ! 

इस मत के विरोव में कहा जाता है कि यदि प्रथ्वी की भीतरी सतह इतनी 
मुलायम है कि 420 किलोमीटर की गहराई के भीतर ही पदार्थ का संतुलन हो 
जाता है तो क्या उसमें गंगा-सिन्धु की भू-अभिनति गहरी बनी रह सकती थी ? 

दूसरी आपत्ति दबाव आने की दिऔख्या से है। दबाव आने की वास्तविक दिशा 
बुराड के विरुद्ध है जिसके वितरण निम्त प्रकार हैं : 

(क) असममभित वलच का अक्षीय भूकाव (॥रणीताबा0ा ही ६॥6 कहांड ० 
88५7777670७| 000 )---इस भकाव से ऐसा प्रतीत होता है कि मोड़ का ऊपरी 
भाग उसके निचले भाग से अधिक भुक गया है । 

(ख) शैलों की अनुप्रस्थ दिद्या में खिसफ़ाव--यह निश्चित बात है कि जौलें पीछे 
की अपेक्षा आगे की ओर अधिक खिसकती हैं । 

(ग) जिस दिद्या से दबाव आता है, उस ओर अवतलन ढाल होता है। 

कोबर का सत--वैज्ञानिक कोबर के मतानुप्तार तिब्बत का पठार मध्यपिण्ड 
है और इसके दोनों किनारों पर कुनलुत तथा हिमालय के पर्वत हैं। इसके निर्माण 
का कारण एशिया के पश्च प्रदेश का भारतीय अग्र भाग की ओर गतिज्ञील होना 
है। प्रसिद्ध भारतीय भू-वैज्ञानिक डी० एन वाडिया महोदय ने कश्मीर हिमालय के 
अध्ययन से बताया है कि भारतीय प्रायद्वीप स्थायी है और सम्पीडव तिब्बत की 
दिशा से है । इसी प्रकार पिलपग्रिम तथा वेस्ठ महोदय ने शिमला हिमालय और आडेन 
महोदय ने गढ़वाल हिमालय का अध्ययन प्रस्तुत किया है । 

हिमालय पर्वत के भाग 

भारत के उत्तर में स्थित पव॑त श्रेणियाँ हिमालय कहलाती हैं | इनकी श्रेणियों 
की चोड़ाई 60 किलोमीटर से 320 किलोमीटर तथा लम्बाई लगभग ,920 
किलोमीटर है । विभिन्न आधारों पर हिजालय के कई विभाग किये जाते हैं : 

(4) भौगोलिक विभाग (08०ह27700। ॥9ए907), 

(2) भ्रु-वेज्ञानिक विभाय (06008 ०8 शंक्षणा) । 
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(4) भोगोंलिक विभाग 

वेज्ञानिक बुराई ने हिमालय की अनुप्रस्थ काट ([89४6788 52007) निम्त 
प्रकार की है : 

(!) पंजाब हिनालब--गिलगिद से सतलज नदी तक का 560 किलोमीटर लम्बा 
भाग पंजाब हिमालय वहलाता है। इसकी सबसे ऊची चोटी नंगापवंत 8,20 
मीटर ऊँची है । इसी की एक शाखा पीरपंजाल पव॑त है । 

(2) कुमायु हिमालय--सतलज नदी से काली नदी तक 320 किलोमीटर 
लम्बा पर्वतीय भाग कुमायू हिमालय के ताम से पुकारा जाता दे । इसमें नन्‍्दादेवी, 
केदारताध, बदरीनाथ आदि ऊँची चोटियाँ हैं । ४ 

(3) वेषाल हिमालय--काली नदी से तिस्रा नदी तक का 800 किलोमीटर 
पर्वतीय भाग नेयाल हिमालय है। संसार की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट 9,00 मीटर 
ऊँची इसी श्रेणी में है । यह नाम भारत के डाइरेक्टर जनरल एवरेस्ट के नाम पर 
प्र रखा गया था। कंचनजंगा भी इसी भाग की चोटी है । 

(4) अतस हिंलालद--सिखा नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक 720 किलोमीटर लम्बा 
परवेतीय भाग नमचा वर्बा के पास भक जाता है। यह असम हिमालय है। 

हिमालय का भोगोलिक अनुदेध्य विभागीकरण इस प्रकार किया गया 

(क) वाद्य हिमालय था शिवालिक पर्वत, (ख) लघु या मध्य हिमालय, 

(ग) महाव॒ या केन्द्रीय हिमालय, (घ्‌) तिब्बत हिमालय । 

(2) भु-वेज्ञानिक विभाग 

भू-वैज्ञानिक अनुदेध्य विभाग भौगोलिक अनुदेध्ये विभाग से पुर्णतया नहीं 
मिलते हैं । 

(क) बाह्य या शिवालिक हिमालय, (ख) लघु या उपहिमालय, 

(ग) केन्द्रीय या मुख्य हिमालय, (घ) तिव्बती हिमालय । 

हिमालय की संरचना 

हिमालय की संरचना का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं है। पुरवी हिमालय की जान- 
कारी बिलकुल नहीं है क्योंकि इसकी जलवायु अनुपयुक्त है और पर्वतीय भागों में 
पहुँच दृष्कर है। केवल पश्चिमी हिमालय के सम्बन्ध में कुछ ज्ञान उपलब्ध है जिसके 
लिए ब्रिटिश भू-विज्ञानी डॉ० पिल्ग्रिम, डॉ० बेस्ट, ओल्ढम, डॉ० बुराई तथा भारतीय 
भू-विज्ञानी डॉ० डी० एन० वाडियश बन्यवाद के पात्र हैं । 

पदिचमी हिमालय में बाह्य हिमालय नवजीव कल्प की शैलों का क्षेत्र है जिसमें 
शिवालिक तथा सिरमुर की दो पट्टियाँ हैं। शिवालिक पट्टी मध्यनुत्तन युग से धत्यस्त 
नृतन युग के निक्षेप से बनी है। इसमें साधारण वलन की किया हुई है । सिरमुर 
पट्टी नैनीताल के पद्चमोत्तर में बची है। यह अनुप विक्षेपों से बनी है। इसमें 
समनत वलन (50०77% 0078) मिलती है। इसके बाद प्रमुख सीमा भ्रद्ष 
(7थांत 90०ण्रात॑॥ए दिए) है | तत्पश्चातु हिमालय की मुख्य शैल पड़ती है। 
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मुख्य सीमान्त श्र गन के बाद स्वस्थानिक मण्डल (8छ/0०#007005 था) 
मिलता है जो कोयला युग से आदिनुतन युग (७००४८ 9थ706) तक बना है। इसमें 
शयात वलन (5८ए08॥ 00) पिलती है किन्तु शैलें यधास्थान मौजूद मिलती 
। इसके बाद कोल श्र शन (६70! ४7) मिलती है जो छल शैलों को स्वस्थानिक 
पट्टी से अलग करती है । इसके पश्चात्‌ प्राचीन प्रच्छद पेटी 78975 9०४) मिलती 
है | इसमें जीवाश्म रहित स्लेट शैलों के क (775) हैं। शिमला क्षेत्र में इस 
प्रच्छद के दोनों ओर गिरि तथा जुतोध भ्रंशनें मिलती हैं 
अन्त में रवेदार प्रच्छद पट्टी मिलती है जो कायाब्तरित चैलों द्वारा निर्मित 
है । यही प्रच्छद का मृत क्षेत्र है । 
तिब्वती हिमालय टेथिस में समुद्री जीवाइमपूर्ण चैलों से बना है। यह सामान्य 
बलन को प्रकट करता है । इसमें क्षेप से चैलों में बड़ी उथय-पुथल हो गयी है । 
पर्वतों का मानवीय महत्त्व 
पर्वतों का महत्त्व स्वविदित है। इसकी अनिश्चित बनावट, सँकरी घाटियाँ 
तथा मिट्टी की पतली तह क्ृषि-उच्चम की दृष्टि से महत्त्वपृर्ण नहीं है। यातायात के 
साधनों का अभाव, कृषि-उद्योग का नगण्य स्थान, जलदाय की विषमता तथा समतल 
भूमि की कमी के कारण इन प्रदेशों में आबादी री बड़त कम होती है। फिर भी 
पर्वत मनुष्य के लिए लाभप्रद हैं। यहाँ प्राकृतिक साधनों के भव्य भष्डार भरे हैं । 
पवत प्राय: देशों की सीमाओं पर होते हैं। परव॑तों को देश की सीमा निर्धारित 
करने में सुरक्षा का हप्टिकोण निहित रहता है। इनको पार करके विदेशियों को देश 
में प्रवेश करना कठिन होता है। अतः विदेशी आक्रमणों से बचाने में ये किले का 
कार्य करते हैं । 
किसी देश की जलवायु के निर्धारण में भी परव॑तों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। ये 
स्थिति के अनुसार गरम एवं ठण्डी वायु को एक देश से दूसरे देश में प्रवेश करने से 
रोकते हैं। नम वायु को रोककर पवनाभिमुख ढाल (क7र्तछन्‍/0 509०) की ओर 
के प्रदेश में वर्षा होने के साधन बनते हैं । 
पर्वत अनेक नदियों के उद्गम स्रोत होते हैं जिनसे सिंचाई होती है तथा जल- 
शक्ति उत्पन्न की जाती है। इनके ढालों पर इमारती लकड़ियों के घने वन पाये जाते 
हैं जिनसे लकड़ी उद्योग तथा तत्सम्बन्धी अन्य उद्योग-पन्धों को कच्चा माल प्राप्त 
होता है। प्राय: ढाल्लों पर चरागाह भी पाये जाते हैं, जहाँ मवेशियों के चराने का 
कार्य होता है । 
विश्व के पर्वत अनेक प्रकार के खनिज पदार्थों के भण्डार हैं। लोहा, ताँबा, 
सोना इत्यादि बहुमूल्य खनिज परव॑तों में ही पाये जाते हैं । 
इन प्रदेशों का निम्न तापमान, स्वास्थ्यवर्धक एवं मनोरम जलवायु तथा आकर्षक 
दृश्य ग्रीष्म ऋतु में आकर्षण का कारण बन जाते हैं और विभिन्न भागों से लोग 
मनोविनोद तथा मनोरंजन के लिए ऐसे कैन्द्रों की ओर आकषित होते हैं। स्विट्जर- 
लण्ड, कश्मीर इत्यादि इसके अच्छे उदाहरण हैं । 
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पर्वत अलगाव का भी काम करते हैं। इनके बीच में उपस्थित रहने से एक 
तरफ के लोगों का दूसरी ओर के लोगों से परस्यर सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । 
उनके खानपान, व्यवहार, रहन-पहन एवं बोली तथा रंग-रूप सें भी भिन्नता पायी 
जाती है । 


अश्स 


4, “॥॥6 ००706ए: 66॥ (0665फ7ट[88 $8 दत6 $0 पसि्ा। 870 ॥0879, 9ए (6 
(९09 ०ए75 608ए९[0एगशाधाए ॥5 76879 006 0 नि&92. ॥]8907268 86 


अंडाधह्ाशा 800 8088४0७798 90ीपए 6 9766 ए७७३ 0 (5305फ्श0क्‍765 
45 दीपा प्रांह7९6 पर 50028, (84 7969; 8॥07/ 79698) 


'भू-अभिवति की परिकल्पना का श्रेय हाल तथा डाना को है किन्तु इसके विकास 
का श्रेय वास्तव में हाग को है।' इन वक्तव्य की व्याख्या कोजिए और शुशर्द 
को तोनों प्रकार की विस्तीर्ण भू-अभिनतियों का वर्णन कीजिए । 


2. भ$णा5ड चाप 2 छांशित छा 5808जाटाह65  86 (9270 ० ९४०६॥५! 
छत '5हकाशलशाबिजा-8एर)अंतह्ञाटढ).. [(4#8द7 /977; 4३६ 7966) 


इवेन्स को अवसादन-भवतरण अवधारणा के प्रकाश में भ-अभिनति की उत्पत्ति 
का वर्णन कीजिए । 
3. छिफाबाए [68 5805फ्राणावबां 0709३2॥ 79907695 ० 70967. 
(फ्ाबडबए॥ 7968; कदाफ॥+ 7970) 
कोबर को भू-अभिनति पर्॑तित संहित परिकल्पना को व्याख्या कीजिए । 
4, ४४४7८ ३७ शी07 85४8५ 00 (१६08970|76. (8/॥4247207/ /965) 
भू-अभिनति पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए । 
>, 28055 6 णाशा॥ 0 0060 70एग्रॉथं)8 270 2ए86 ६ह६॥0|68, 
(एबंदबांउत्ा 2977; 697वांवफ्घआा 7965; $48८/ 7966) 
वलित पदव॑तों को उत्पत्ति का वर्गन कीजिए और उदाहरण भी दीजिए । 
6. जिगर 00 एएणए प्रावहाइ876 59ए ग्रात्प्रताक्षात-098008 ? ल्‍0680008 486 
णां्श 4५9९० ग्रा०फागथिए$ शजारए़ ३8०0०चाआई णी 76 ०035९ ६0 छाए) 


[06५ 278 096, (ददाएपा 7969; एब9४7/ 7966) 
पर्व॑त-निर्माण-क्रिया से क्या समझते हैं ? पर्वत के विभिन्न वर्गों का सकारण 
वर्णन कोजिए । 


7. शा॥४ क्षा 8 6 परव7 [५७08४ ण 7रणप्राशाा5 ? ल०ए 876 [679 [07760 ? 
(जंए6 380 6ड़॥ा076 0768० एए93.,. [#बनद्मावशं 7969; $प्र8०/ 977) 
पव॑तों के मुख्य प्रकार कौन हैं ? ये कंसे बने हैं ? प्रत्येक्का एक उदाहरण 
दीजिए । | 

8. 2876 8 2605फटा76 06 $70ज़् #0जछ 7६ 8 85500860 ए्|॥ 70प्रा- 
शत 9प्राताएह. (4मवाग्विबर्व /969; हक्कतां /970) 
भू-अभिनति की परिभाषा दीजिए और दर्शाइए कि किस प्रकार यह पे त-निर्माण 
से सम्बन्धित हैं । 


मुख्य स्थलरूप-पठार 
[४५३७7 4.32२०७7०७0४७83--07.07%30<% ] 





न] 





इथल के विभिन्न स्वरूपों में पठार का कम महत्त्व नहीं है । ये स्थल के एक विस्तृत 

क्षेत्र को ढके हुए हैं। ये मैदानों से ऊचे भाग हैं। इनकी ऊचाई 3,660 मीटर 
तक होती है । टिव्वस का पठार तो 6 00 मीटर ऊचा है। इनके ऊपरी भाग का 
आकार मेज वी तरह सपाट होता है. किन्तु इनके किनारे का डाल तीत्र होता है। 
पठारों में तदियों की सेकरी घाटियाँ मिलती हैं और यत्र-तत्न चौड़ी एवं सपाठ सिरे 
वाली श्रेणियाँ मिलती हैं। इस कारण पठार लहरदार प्रतोत होते हैं। प्राय: पर्वेतों 
एवं पहाड़ियों से घिरे हुए पठार ऊंचे होते हैं और मंदानों से आवृत्त पठार नीचे 
तथा सपाट होते हैं । वास्तव में पठार की परिभाषा कठिन है, किन्तु प्रयोग में पठार 
वह विस्तृत भूखण्ड होता है जो समुद्रतल से पर्याप्त ऊंचाई पर स्थित रहता है। 
प्लेटो फ्रेंच भाषा का झठद है जिसका अर्थ सपाठ होता है । 

पठारों का वर्गोकरण 

पठारों का वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया जाता है : 

(!) उत्पत्ति के विचार से, (2) स्थिति के विचार से, 

(3) जलवायु के विचार से, (4) आकृति के विचार से । 

() उत्पत्ति के विचार से पढारों के वर्ग 

उत्पत्ति के विचार से पठारों के निम्न वर्ग किये गये हैं : 

(!) सरल पठार (89797!6 ?]8८७ 05), 

(2) संयुक्त पठार ((०7्र7०आ8 ?]86875 ) । 

(4) सरल वार--इसकी उत्पत्ति एक ही प्रकार के गैलों से होती है। इसकी 
रचना किसी एक ही कारक से होती है । कारक के अनुसार इसके चार भेद होते हैं, 
जो निम्नलिखित हैं : 

(क) हिम्य पठार (ए&ध्ब्पड़ ० 0]808/ ()7870 ), 

(ख) जलीय पठार (९6४०४ ० 8०९घ४९०००४ 0एंश॥) , 


उ5 
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(ग) वातोढ़ पठार (?9/६७४5६ ० 4००ांशा 078), 

(घ) नि:सूृतर पठार [32405 ० सरीपश्रएठ 0पंडझप) । 

(क) हिम्प पठार--हिमनदियों के अपरदन तथा हिसमोढ़ों के निक्षेप से पठार 
बन गये हैं। महाद्वीपीय हिमनदियों ने प्रीनलेण्ड तथा एण्टाकटिक्रा को घिस-घिसाकर 
पठार बना दिया है। भारत में गढ़गाल का पठार भी इसी प्रकार निर्मित है, ऐसा 
हिन्दू विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष डॉ० एस० एल० छिब्बर 
का मत है । 

हिमोढ़ के एकत्र होते से जर्मंगी का प्रशिया पठार बना हुआ है । कर्मीर में 
पाये जाने वाले भाग, जिनकी रचना हिमोढ़ से हुई है, इसी कोटि में गिने जाते हैं । 

(ख) जलोय पठार--जल द्वारा निक्षेपित अवसाद के शिलारूप ग्रहण करने पर 
कभी-कभी पृथ्वी हलचल के कारण झिलास्तर पठार का रूप धारण कर लेते हैं । 
बालुका पत्थर से निर्मित विन्ध्य पठार, चेरा पत्थर से निर्मित चेरापूजी पठार तथा 
चूने के पत्थर से निर्मित शान पठार (ब्रह्मा) इसके सर्वोत्तम उदाहरण हैं। उत्तरी 
अमरीका में कोलोरेडो पठार भी इसी प्रकार का है। ये पठार जल में ड्वे धरातल 
के ऊपर उठने से बनते हैं । 

(ग) वातोढ़ पठार--वायु द्वारा निर्मिः पठार इस कोटि में आते हैं । चीन का 
विशाल लोएस पठार तथा पश्चिमी पाकिस्तान का पोटवार पठार इसके उदाहरण हैं । 

(घ) निःसृत पठार--ये पठार घरातल पर लावा-प्रवाह से बनते हैं। दक्षिणी 
भारत का लावा पठार, संयुक्त राज्य अमरीका का कोलम्बिया पठार तथा पूरबी 
अफ्रीका के पठार इसी प्रकार के हैँ । इनमें बेसाल्ट की प्रधानता होती है । 

कोलम्बिया पठार मध्य नूतन युग में बेसाल्ट लावा से ढक गया और 3 लाख 
वर्ग किलोमीटर में समतल पठार बन 
गया। समस्त घाटियाँ तथा पर्वत 
हजारों मीटर मोटे लावा के आवरण से 
ढक गये । पर्वतीय ऊँचे उठे भाग द्वीप 
की तरह दिखायी देने लगे । 

दक्षिण भारत का लावा प्रदेश भी 
खटी (०७६७०८०४७) यूग के अन्त में 
बना है। इसकी ऊंचाई सीढ़ियों जैी चित्र 247---लावा निर्मित पठार 
है । इसी से इसको सोपान-पठार (४०७-॥८० 7/8/5875) कहते हैं । 

कभी-कभी लावा के घवके से भूषृष्ठ ऊपर उठ जाता है और जब उपरी पुष्ठ 
का अपरदन होता है तो <.न्तवेंधी पठार (7770#ए8 986७॥5) प्रकट होते हैं । 
छोटा नागपुर का पठार ») इसी प्रकार का है। 

(2) सिश्चित पठार--इन पठारों की उत्पत्ति कई प्रकार की शैलों के मिश्रण से 
होती है। दक्षिणी भारत का पठार इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। यह ५ठार कई बार 
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समुद्री अतिक्रमण से डब गया और कालान्तर में फिर बाहर निकल आया । फलत: 
यह पठार विभिन्न युगों की आग्नेय, अवसादी तथा कायान्तरित शलों से बला द्रआ है । 

अपरदन से कतिपय पठारवत्‌ आकतियाँ बन जाती हैं। जब एक समसान्‍्तर 
मुलायम शैल के आधार पर कठोर शैल का ढक्‍कन होता है तो अपरदन के फलस्वरूप 
एक मेज की आकृति बन जाती है जिसके चतुर्दिक तीत्र ढाल होता है (वेसाल्ट लावा 
से निर्मित पठार में यह आकृति मिलती है) । इस प्रकार की वेदी को मेसा (77०58) 
कहते हैं। यह स्पेन की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ मेज! होता है । दक्षिणी 
अफ्रीका के केपटाउन नगर के पृष्ठ भाग में टेवुल पर्वत इसका उदाहरण है । पश्चिमी 


:4890-अथ.आकन ६84 (६3.8६ 8:०७ का ० ))-कजक+कफेप जब 838५७७॥/०५ >+ ० कऑेममक-»+»ममम>"+ ९०» ०... ७।, फीस कद #व. 4६4 प2 ५०527 404---का ५-७: घाक)धव-द ता 2230. (पाक, 
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का वैध प ५०००७ सन ५ 43१०७ क#टडाउ5०अ्८०. "रेट कक ॥२कन 


अरे अननक नमानन«ला. सी. फाटक उमत अर 


के व नमन >मकान पा के. ओतएन. सल्‍क, 


चित्र 248--मेसा एवं व्यूटे 


राँची (बिहार) में ऐसे हृश्य मिलते हैं जो वहाँ पंट्स (785) कहलाते हैं। मेसा के 
निर्माण में बालू के पत्थर तथा संपिण्ड ऊपरी तह का कार्य करते हैं । निरन्तर अपर- 
दल से मेसा सपाट शिखर की एकाकी छोटी पहाड़ी बन जाता है जो एक किनारे की 
वेदिका (7806) की तरह ज्ञात होती है। ऐसे पहाड़ी टीले को ब्यूटे (908806) 
कहते हैं। यह अमरीकी नाम है जिसका अर्थ वृक्ष स्कन्ध' होता है। दक्षिणी अफ्रीका 
में इसी प्रकार की आक्ृति को 'कोपीज' (०79०७) कहते हैं । संयुक्त राज्य अमरीका 
के न्यूमेक्सिको श्रान्त में शिपराक व्यूटे इसका उदाहरण है । 

(2) स्थिति के विचार से पढठारों के वर्ग 


स्थिति के विचार से पठार चार प्रकार के होते हैं : 

() अन्तर-पर्वंतीय पठार ([7/7072॥९ ?[8(६४८५), 

(2) परबेतपदीय पठार (8७0007॥ ?]8॥८७ए५), 

(3) महाद्वीपीय पठार ((०॥ाप्रध्मांछ! ?]968ए) , 

(4) तटीय पठार ((०488% ?]86805) । 

() अन्तर-पर्वतीय पठार--ये पठार चारों ओर से पवेतों द्वारा घिरे होते हैं । 
इनकी रचना वलित पव॑तों के साथ हुई होती है। ये पठार प्रायः दो अभिनतियों 
अथवा सीमा श्रेणियों के बीच के विस्तृत मध्यपिण्ड (76687 ४7955) हैं। संसार के 
सर्वोच्च पठार इसी श्रेणी में आते हैं। 6,00 मीटर उच्च तिव्बत का पठार हिमा- 
प्राभ्‌ 23 
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लय तथा कुनलुन पर्वेतों के बीच स्थित है। बोलिविया, कोलम्बिया तथा तारिम के 
परठार इसी प्रकार के हैं । 

(2) पर्वतपदीय पठार--ये पठार पव॑तों के आधार पर बने होते हैं। इनके 
एक ओर ऊंचे पर्वत और दूसरी ओर । 
मंदान या समुद्र रहते हैं। इनका विस्तार 
अत्यन्त सीमित होता है । ये मैदानों को 
तरफ कगार (65०४०) बनाते हैं 
जिनकी ऊंचाई 90 मोटर से 80 मीटर 
तक होनी है। पंठोगोनिया का पठार 


कि 
भू 


अन्तर ँर्बतीय पठार 



















है < चदठीय ; पठाए 
सबस सुन्दर उदाहरण हैं। यह एण्डीज | 'पर्वत जज र्‌ 
पर्वत तथा आस्ध्र महासागर के मध्य में पठार 


भेदान' 
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(3) महाद्वीपीष. पठार--ये पठार 
स्थल के विशाल एवं विस्तृत उच्च प्रदेश 
हैं। मैदान या समृद्र-तट से ये स्पष्टत: 
ऊंच उठे होते हैं। इनके किनारे पर ऊँची 
पर्वत-श्रेणियाँ कदाचित्र ही होती हैं। 
दक्षिणी अफ्रीका का पठार, दक्षिणी भारत, 
अरब तथा स्पेन इस वर्ग के पठार हैं। ये 
पठार बहुत पुराने हैं, किन्तु ग्रीनलैण्ड तथा. चित्र 249---अस्तर-पर्वतीय, पर्वत- *. 
एण्टाकेटिका नवीन पठार बतलाये जाते हैं । पदोय तथा महाद्वीपोय पठार 

(4) तदीय पठार--ये समुद्र-तट पर स्थित पठार हैं। भारत में कारोमण्डल का 
पठार इसी श्रेणी का है। 


(3) जलवायु के विचार से पठारों के वर्ग 
जलवायु के आधार पर पढठारों के 
तीन वर्ग हैं : 
() मरुस्थली या शुष्क पठार 





महाद्वीपीय पठार 






सागर 





सागर 








(6770 ?]|8[64प5), न 
( 2) आदर. पठार (पप्ाणांत _ -लेदीय पठार -» 
?]868 05), हे का 


(3) हिम पठार (08 ?]8/68फ5) । चित्र 250---तटीय पठार 

मरुस्थलों में शुष्क पठार मिलते हैं क्योंकि वहाँ वर्षा का अभाव रहता है। 
परिचमी पाकिस्तान का पोटवार पठार इसी श्रेणी का है। अधिक वर्षा वाले पठार 
आदर पठार हैं जेसे असम का पठार। श्रुवीय जलवाय के प्रदेशों में हिमाच्छादित 
पठार पाये जाते हैं जैसे ग्रीनलैण्ड का पठार | 
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(4) आकृति के विचार से पढारों के वर्ग 

आकहइति के अनुसार पठार तीन प्रकार के होते हैं : 

([) गुम्बदाकार पदार [0070-59ए9€वे !शक३७05). 

(2) विच्छेदित पार (55०००४ 77: 2४५ 

(3) सोपान तुल्य पठार (573०-77 3 शिक्षव्पर) । 

गुम्बदाकार पठार का बाह्य एप्ड गोलाशार होता है । छोटा नागपुर का पठार 
इसका उदाहरण है । विच्छेडित पटार नदियों 


>«छ् »प57> 
22० १०५० 0 हल कर आर मए++-_ह+ ॥ “पक ५ फैली पर 
हारा कट-बंद हात हैं। दाना भारत का हैः कक श 





पठार विच्छेदित पठार हैं। जिन पटानों की 
रचना सोपान हुल्य प्रतीत होती है उनके 
सोपान तुन्य पठार कहते हैं। विध्य एदार 
इसका सन्दर उदाहरण है। चित्र 28] -- विच्चेदित पठार 
पठारों का आर्थिक महत्त्व 

उप्ण कटिवन्धीय पटारों पर मैदानों की अप विदा ठण्दक रहती हे जहाँ 
निवास के लिए सुन्दर स्थान मिलते हैं। इनमें उपयोगी घातएँ तथा खनिज उपलब्ध 
होते हैं । भारत की खनिज सम्पत्ति मैंगनीज पठार वी देत है। दलिणी अफ्रीका का 
हीरा, कोलम्बिया का टिन, परदिचिशी आस्ट्रेलिश एवं क्रताशा का सोना जगत 
प्रसिद्ध 

कहीं-कहीं पठारों से इमारती पत्थर भी निकलते हैं। विपर पठारों पर बिजली 
वक्ग शक्ति पदा की जाती हैं 


कम वर्षा तथा निम्न ताप के कारण पठार प्रावः कृषि योग्य नहीं होते हैं। जिन 


श्र ६५६ 
पठारों पर जंगल मिलते हैं वे आथिक हृष्टि से महत्त्वपूर्ण होते हैं ॥ इनसे लकड़ी के 
उद्योग का विकास होता है। काली मिट्टी के पठारी भागों में कृषि अच्छी होठी दे । 
ऊचे, विच्छेदित तथा सूखे पठार मानव के लिए अनुपयोगी होते हैं । 
अरेंसें 


, )80घछ58 [6 एका0प8 टॉ85ड6ा0705 छा शिडाध्थाएई छा 552८था 7्- 
70706 0 ह70॥4 दा 80]80७77४ 20087672% 

((00/द#/पफूषा 969; मब्रेशचशधर्दं /96 35: 67४ 7५66) 
भारत तथा इसके समीपवर्तों देशों के प्रसंग में पठारों के विभिन्न वर्गों को 
व्याख्या कीजिए । 

2. लि 60 एणफए ठाइाग्श्माओ 8 फंदध्यपड शछिएा 3 झँछिंय क्षार्यज छत ठाए॑ 
60 गराठ्यातलशाओ ? ४४६ 828 8 वाह] 2 इ+ टेट 6: पाट5 0 
8 0६८88 प5 ? 0002 0 7 कट 9) 
प्राचीन अवशिष्ट पर्वत, पठार तथा मंदान में दया अन्तर होता है ? पठार की 
सुख्य विभिदक घरातलीय आकृतियाँ क्‍या हैं ? 

3. 4)[850प058 ६6 ६८070म्रा० ॥907क्षा08 0 एदाश्द्वार 

(खाग्रशद्रा्दए 968; 6॥॥07/ /977) 

पठारों के आर्थिक महत्त्व को व्यास्या कोजिए । 


मुख्य स्थलरूप-मेदान 
.. [३३०४ ॥,4४७70एश5--श.&7ए७छ]. 





थ्वी पर अनेक प्रकार के विचित्र रूप हैं। धरातल के इन रूपों में मैदान महत्त्व- 
पूर्ण हैं। धरातल के विस्तृत क्षेत्र मंदान कहलाते हैं। ये सामान्यतः: समतल होते 
हैं। इनका ढाल क्रमशः होता है । ये शने: शनेः नीचे या ऊँचे होते हैं। इनकी ऊँचाई 
समुद्रतल से 50 मीटर तक होती है। सभी मेदान समुद्गरतल से समान ऊँचाई पर 














ल .... || 
संसार का छशाहल-मरवत, पठार ओर मैदान । 
| 











(४३५ 3 ।ह्रिर->ज» 8 ७ छ>क. - ७५7. आमने ॥४५७७नकी ४ #कान+.3+>+भ-+-+जभ मा“ कन 
(बना फलिनन- नस कीललीनल वन वन 


चित्र 252--.संत्तार का घरातल : पर्वत, पठार और मंदान 
नहीं होते ओर न बिलकुल ही समतल होते हैं। कुछ मैदान ऊबड़-खाबड़ और लहर- 
दार भी होते हैं। बहुत-से मंदान समुद्र-तल से बहुत ऊँचे होते हैं जैसे उत्तरी अमरीका 
का बड़ा मैदान, ओर बहुत-से मैदान समुद्र-तल से नीचे भी होते हैं जैसे जान नदी 
की घाटी। वास्तव में मेदानों की पहचान ऊँचाई-नीचाई से नहीं बल्कि उनके क्रमिक 


356 


मुल्य स्थलख्प--मेदान 357 


ढाल से होती है। प्राय: एक ही प्रकार की झैलों का होना, क्ृम ढाल तथा नीचा 
धरातलीय आकार इनकी विद्येपताएँ हैं । 
मंदानों का महत्त्व 

धरातल पर मंदानों का बड़ा महत्व होता है। आज भी संसार की घनी आवादी 
मेंदावी भागों में ही है। क्षेत्रफत के विचार से भी संदानों का स्थान सर्वप्रयम है 
क्योंकि स्थल के अधिकांध भाग पर इनका विस्तार है। मंदान अतीत से ही मानव 
के क्रीगास्थल रहे हैं । विद्व की सभी सम्बताओं एवं संस्कृतियों ने मँदानों में जन्म 
लिया और मंदानों में ही वे पहलवित हुई । भोजन एवं जावागमन की सूख-सृविधा के 
कारण ही मंद्यात मानव के प्रधान आकर्षण-केन््र रहे हैं । 

मंदान के प्रकार 

उत्पत्ति एवं स्थिति के आधार पर मेंदान तीन प्रकार के होते हैं 

( ) निक्षेप-निर्मित मे (06700आगणा्ईा फाडत 3), 

(2) विध्व॑सित मेंदान (0%00८४0॥4/ फञाक्षेंग5), 

(3) तटीय मैदान ((०85६8] 7975) । 

(4) निक्षेप-निमित सेदान 

अपरदन के मुख्य साधन जँसे नदी, वायु, हिमनदी आदि कहीं बरातल को काटते- 
छाँटते रहते हैं और कहीं इन पर निश्लेप एकत्र कर देते हैं। इस प्रकार निश्लेपण से 
बड़े-बड़े मेदाव बन जाते हैं। ये निक्षेप-निर्मित मैदान कहलाते हैं। गंगा-सिद्र-तरह्मरत्र 
का मंदान, मिसीसीपी का मंदान, द्वांगहों का मेदाव इसी प्रकार के मैदान हैं। इन 
मंदानों में निम्त मेंदान मुख्य हैं : 

(4) सरोवरीय मेंदान (7.0०0508778 ए०४75), 

(2) लावा मेंदान (4.87०७ ए9/2॥॥5), 

(3) लोएस मेंदान (7.085$ ए७775), 

(4) हिंमानी मेंदान (0904] 9]4॥5), 

(5) जलोढ़ मेदान (6॥फएं७] एछ0व5) । 

() सरोवरोय सेंदान--रीलों में गिरने वाली नदियां प्रतिवर्ष अधिक मात्रा में 
तलछंट को भीलों के पेटे में जमा कर देती हैं। धीरे-धीरे मीलें भर जाती हैं और 
मंदान के रूप में परिणत हो जाती हैं । फीलों के सूख जाने पर भी मैदान वन जाते 
हैं। संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा तथा यूरोप में ऐसे मैदान विखरे पड़े हैं। इनकी 
विशेषता यह हैं कि इनकी सतह सपाट होती है। तलछट परतों में जमा रहती है । 
कुछ भाग जलपूर्ण तथा दलदली होते हैं । मिट्टी उपजाऊ होती है । 

(2) लावा मेदान--दरार-उद्भेदन से वाहुर निकले हुए लावा द्वारा नीची भूमि 
के भर जाने पर मंदान अस्तित्व में आ जाते हैं। विसूवियस ज्वालामुखी के द्वारा नेपुल्स 
के निकट एक मंदान बना हुआ है, यद्यपि ऊंचाई के कारण इसे पठार की संज्ञा प्रदान 
की गयी है । 
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दावरी एवं इसकी सहायक 
नदियों ने महाराष्टू के लावा मेदान को 
रचना का 

(3) लोएस मंदान--वायु द्वारा 
बारीक वुलि-कणों को शा ण तल पे ंब न के लटक» कपन-+न कम नगर न5 
मंदान लोएस नंदान कहलाता है । इसका चित्र 253- लावा मेदान 
सबसे उत्तम उद्यहरण उत्तरी चीन का लोएस का मदान है। यूक्रेत (रूस) का मंदान 

एस से प्रभावित है। इन मंदानों में हजारों किलोमीटर दूर शुष्क प्रदेज्गों से 

कर आयी वारीक घूल जमती है | यह बहुत उपजाऊ होता है । 

सहारा तथा अस्ट्र लिया के वालु के मेंदान भी वायू द्वारा निक्षेपण से बने हैं । 
ये लहरदार होते हैं। इनकी उपयोगिता जल-प्राप्ति पर निर्भर करती है। जहाँ कहीं 
जल मिलता है, ये उपयोगी होते हैं । 

(4) हिमाती नद्दी--हिमतदियों के निक्षेपण से निर्मित मेदान अपोढ़ मैदान 
(6708 एकं7) कहलाते हैं। ये मैदान 
उस समय के बचने हैं जब महाद्वीपों के 
हिमाच्छादित भाग से हिम पीछे हटने 
लगी और हिंमनदियों के पिघले हुए जल- 
प्रवाह से तलछट यत्र-तत्र फैल गयी और 
मेदान बन गये। इस प्रकार के मेदान चित्र 254--- हिमानी सेदान 
उत्तरी-पश्चिमी यूरोप दथा कनाडा में अधिक पाये जाते हैं। रचता के आधार पर 
इन्हें तीन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है 


(क) गोलाइ्मी मृत्तिका मैदान (प7 9!७|78), 

(ख) हिमोडढ़ मैदान (/०&78 एछ73), 

(ग) अपक्षेप मंदान ((0पाॉए/६85॥ 7!2/75) | 

(क) गोलाइमी सृत्तिका सैदान--हिमनदियों द्वारा बहुत दूर तक लाये गये शिला- 
खण्डों के निक्षेप से इस प्रकार के मेदान बनते हैं। इनमें लम्बे-चौड़े कम ऊँचाई वाले 
टीलों के मध्य उथले गड्ढे पाये जाते हैं । ये लहरदार होते हैं। ऐसे मैदान न्यू इंगलैण्ड 
सिं० रा० अमरीका) में मिलते हैं । 

(ख) हिमोढ़ मेर्न--हिमदद्धियों द्वारा हिमोढ़ के निक्षेप से मैदान बन जाते 
इनको हिसोढ़ मंदान कहते हैं । ये ऊबड़-खाबड़ होते है 

(ग) अपक्षेप मंद्ान--हिमनदियों के पिघलने पर प्रवाहित जलधाराओं द्वारा 


जी 
कर, 
जा । 
: | 
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पाक] 


बालू, बजरी तथा मिट्टी की तहें जम जाती हैं में कंटली की आकृति के बहुत-से 
गड्ढे पाये जाते हैं । इसकी मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है । इसमें जड़ वाली पैदावार 
बहुत होती है | इसी से इनमें आलू तथा चुकन्दर की खेती बहने होती है। थे सैदान 
विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न ऊचाई के होते हैं। उत्तरी जर्मनी और पोलेण्ड के मैदान 
इसी प्रकार के है 

(5) जलोढ़ मंदान--ये मैदान नदियों द्वारा निश्षेषित अवसाद से बनते हैं। इन्हें 
नदी-घाटी मंदान भी कहते हैं। ये मेदान बढ़त उपजाऊ होते हैं। इनका हाल ऋमण 
होता है। ऐसे नदानों में टीले या अन्य ऊंची-नीची धमि दृष्टियोचर नहीं होती है । 
संसार में ये प्रती जनसंल्या के भाग हें । संसार के सभी बड़े सेदान प्रायः इसी कोटि 
के हैं । फिच नामक पजिडिश बेजानिक के अनुसार इन मेंदानों को तीन भागों में विभक्त 
किया जाता है : 

(क) ऊपरी घाटी के मंद्रान, 

(ख) मध्य घाटी के मदन 

(ग) निम्त घाटी के मंदान 

(क) ऊपरी घाटी के मेदान--ऊपरी घाटी के मंदानों में नदियों का प्रवाह सीन 
रहता है । हत: परिवाहित वजरी, कंकड़-पत्थर आदि का निश्लेष्ण पर्वतों के आधार 
पर पंखे के आकार में हो जाता है। इसे | 
पवंतपादी जलोढ़ पंखा (एंएपाणा। 
3एसंर् 0॥) कहते हैं। इनका ढाल 
पर्वतों की ओर तीत्र और मंदानों की ओर 





हल्का होता है। भृभाग उपजाऊ आकर. मी मी... मल 
नहीं होता, अतः कृषि के अयोग्य होता चित्र 2:5 -- पर्वंतपदीय सेदान 


है । इस भाग में प्राय: जंगल पाये जाते हैं। भारत में इस प्रकार के मैदान भावर' 
कहलाते हैं । पर्चिमी बंगाल राज्य के दुआर परवेतपादी पिद्मांट मैदान हैं । 

(ख) मध्य घाटी के मेदान--मध्यवर्ती भाग में तदियों की गति मन्द पढ़ जाती है 
इनका प्रवाह-मार्ग सयिल हो जाता है। 
दूर तक यात्रा में दलों के टुकड़े घिसते- 
घिसते बारीक बालु के कण अथवा मिट्टी 
के रूप में बदल जाते हैं। नदी की घाटी 
की चौड़ाई के अनुसार इस प्रकार के 
मिक्षेप का विस्तार होता है। यह 
मैदान बहुत उपजाऊ होता है। ये 
सपाट तथा क्रमशः ढाल वाले मैदान चित्र 256---डल्टाई तथा 
हैं। अन्तर-नदीय मेंदान को दोआब लावा निर्मित मेंदान 
कहते हैं । इस भाग में कछारी मेंदान तथा छाड़नें बनती हैं । 
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(ग) निचली धादी के मेदान--नदी की निचली घाटी में नदी का प्रवाह बिल- 
कुल मन्द पड़ जाता है और परिवहन की शक्ति बिलकुल नष्ट हो जाती है। मुहाने 
पर निक्षेप पड़ जाता है और भूमि का भाग जिह्ठा की तरह समुद्र में निकल जाता 
है। त्रिभुज की आक्ृति का यह मैदान डेल्टा कहलाता है। यह आकति ग्रीक लिपि 
के एक त्रिभुजाकार अक्षर से मिलती-जुलती है जिसका नाम डैेल्टा है। ग्रीक 
निवासियों ते नील वदी के सुहाते पर डेल्टा वर्ण की आकति का स्थलखण्ड देखा और 
उसका नाम डेल्टा रख दिया । उसी समय से नदी के मुहाने के सभी मैदानों को डेल्टा 
कहने लगे । 

ये मैदान प्रायः सपाट होते है। इनकी ऊ चाई समुद्रतट से 5 मीटर से भी 
कम होती है। इसमें यत्र-तत्र कम गहराई की भीलें तथा दलदल मिलते हैं। इन्हें 
वील (5०४)) कहते हैं । कहीं-कहीं पूरतट भी मिलते हैं। ये बहुत उपजाऊ होते हैं । 
इनमें जन संख्या का घनत्व भी अधिक होता है । इनके निचले भागों में समुद्र का जल 
प्राय: ज्वार के साथ आता है। गंगा तथा नील नदियों के डेल्टा के मैदान उल्लेख- 
नीय हैं। 

(2) विध्वंसित मेदान 

इन मेंदानों की रचना अपक्षय तथा अपरदन से होती है। इनके निर्माण में 
मुख्यतया प्रवाहित जल, हिमनदी, वायु तथा भूमिगत जल का विशेष प्रभाव रहता 
है। इसी कारण इनके निम्न चार वर्ग बनाये जाते हैं : 

() नदी-घर्षित मैदान, (2) हिम-अपरदित मैदान, 
(3) मरुस्थली मैदान, (4) कास्ट मेंदान । 

(4) नदी-घषित सेदान--नदियाँ पर्वतीय एवं पठारी भागों को काटकर उन्हें 
लहरदार मैदान के रूप में परिवर्तित कर देती हैं। यह कार्य एक लम्बी अवधि में 
सम्पन्न होता है । इन मंदानों में अवसादी शैलें मिलती हैं। प्रारम्भिक अवस्था में ये 
मंदान समुद्रतल से पर्याप्त ऊँचे होते हैं। इन मैदानों में प्रवाहित होने वाली नदियों 


का प््ि हा ज्क 
जल जाऊक 
/ 


शुकरक्दक 






चित्र 257--भृपृष्ठ स्तर को संरचना एवं ढाल का अपरदन के 
आकारों से सम्बन्ध 
की घाटियाँ सकरी और तट सपाट होते हैं। नदी की घाटियों के दोनों किनारे सीधे 
खड़े होते हैं। सकरी घाटी होने से ये नदियाँ बाढ़ में उबल पड़ती हैं । संयुक्त राज्य 
अमरीका के डकोटा राज्य में उत्खात भूमि (946 [8705) अपरदन की प्रारम्भिक 
भक्षवस्था में हैं । 
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अपरदन की मध्य अवस्था में नदियों की घाटियाँ चौड़ी हो जाती हैं। जल- 
विभाजक का कटना प्रारम्भ हो जाता है। मध्य में कहीं-कहीं कठोर थौलों के टीने 
अवशेष रह जाते हैं जो अवशिष्ट शैल या मोनेडनाक्स (770780700[:5) कहलाते 
हैं। इस अवस्था में नदी की घाटियों में ही मनुष्य के निवास स्थान होते हैं। इस 
प्रकार से बने हुए मैदान समप्राय मैदान (7०7०७ ०४४5५) कहलाते हैं। दिल्‍ली के 
पर्चिम का अरावली प्रदेश (भारत), मास्को का मैदान (रूस), मिसीसीपी की ऊपरी 
घाटी (उत्तरी अमरीका) तथा अमेजन वेसिन का दक्षिणी भाग (दक्षिणी अमरीका) 
इसके सर्वोत्तम उदाहरण हैं। इस अवस्था में नदियाँ अपने चरम स्तर पर पहुँच 
जाती हैं । 

मेंदाव की अन्तिम अवस्था में नदियों की घादियाँ पूर्णतया विस्तृत हो जाती 
हैं। ऊँचे जल-विभाजक जो कठोर-मुलायम चैलों की भुक्ी सतह से निम्मित होते हैं, 
धीरे-धीरे कटकर ध्वस्त हो जाते हैं और सपाद मैदान बन जाते हूँ । इनके एक दिऔ्ा 
में तीन्र तथा दूसरी दिल्या में मन्द ढाल होते हैं । ये मैदात कुएस्टा मैदान (००९५४8 
ए/275) कहे जाते हैं। 'कुएस्टा' स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य पहाड़ी 
' या पठार होता है जो एक ओर तीब्र ढाल और दूसरी ओर मच्द ढाल का होता है । 


ब्व्य ० 
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चित्र 258---शुकर कटक और कुएस्टा मैदान 


इनका निर्माण अनुन॒ति संरचना (09एग8 £00772६0०73) के अपरदन के फलस्वरूप 
होता है। पेरिस तथा लच्दन के मैदान इसके उत्तम उदाहरण हैं। इनमें कुएस्टा 
पहाड़ी मिलती हैं जिनका नदियों के निकास की ओर तीब्र ढाल और बहाव की ओर 
साधारण ढाल होता है । जब नति ढाल (99 87076) बहुत अधिक होता है तो इसे 
कटक या शूकर पृष्ठ (7स्‍7028 07 402592 ८८) कहते हैं । शूकर पृष्ठ का अनुनति 
ढाल 45 से अधिक होता है। कुएस्टा में यह कुछ ही अंश होता है। दिल्‍ली के 
समीप अरावली श्रेणी शूकर पृष्ठ के समान है । 
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(2) हिस-अपरदित मेदाव--हिमनदियाँ अपने प्रवाह में स्थल के घुलरूप में 
भारी परिवर्तन ला देती हैं। इनमें प्रवाहित शिलाखण्डों से पहाड़ियाँ तथा घाटियाँ 
घिसकर बदल जाती हैं । इन्हें हिम-अपरदित अथवा हिमनदी-घपित मैदान कहते हैं । 
इनमें गोलाकार चिकती पहाड़ियाँ तथा टीले और चौड़ी खुली घाटियाँ मिलती हैं । 
घाटियों में खड तथा खुरचन के चिह्न भी मिलते हैं। बड़े गइडे दलदल या भील के 
रूप में मिलते हैं। नदियों में जल-प्रपात मिलते हैं जिनसे जल-विद्युर्‌ शक्ति पैदा की 
जाती है। ऐसे मैदान फिललैण्ड, स्वीडन तथा कनाडा के प्रवी भाग में उपलब् 
दोते हैं । 

आज से सहस्रों वर्ष पूर्व महाद्वीपीय हिमनदियों के द्वारा उत्तरी अमरीका तथा 
उत्तर-पश्चिमी यूरोप का रूप परिवर्तित हो गया । हिमशिलाओं के घर्षण से ये मैदान 
बन गये । वहुत-सी कीलें वन गयीं । विभिन्न अ्कार के हिमोढ़रूप बन गये । 

(3) भरुस्थली सेंदान--महुस्थलों में कम वर्षा और कम वनस्पति के कारण वायु 
द्वारा बहुत अपरदन होता है। तीब्रगानी अस्थायी नदियों से भी अपरदन हो जाया 
करता है। इस प्रकार मरुस्थली मैदान बन जाते हैं। इनमें अपक्षय प्रवल होती है । 
ऐसे मंदानों में अन्त: स्थलीय अपवाह होता है जिनमें लवणपूर्ण भीलें मिलती हैं । 

(4) कार्ट सेदान--ये मैदाव भूमियत जलन के प्रभाव से बनते हैं। इनमें सतह 
पर जल-प्रवाह नहीं होता है। जब कार्ट मैदान वृद्धावस्था में पहुँच जाते हैं तब 
घरातल पर जल-प्रदाह हो जाता है । इनका धरातल ऊबड़-खाबड़ होता है । कहीं- 
कहीं बिखरे हुए टीले भी मिलते हैं। इतका निर्माण चूने के पत्थर वाली भूमि में होता 
है । विशेष विवरण के लिए अध्याय 5 देखिए । ऐसे मैदान युगोसलाविया में अधिक 
विस्तृत हैं । दक्षिणी फ्रांत तथा भारत में चित्रकूट, रामगढ़ तथा अलमोड़ा के निकट 
चूने के मंदान पाये जाते हैं । 

(3) तठीय मेदान 

पभुद्र के किनारे स्थित मंदान तटीय मैदान कहें जाते हैं। इनकी रचना भूगर्भ- 
वर्ती शक्तियों की हलचल तथा समतल-स्थापक वहिर्जात शक्तियों के कारण दोती है । 
वास्तव में ये तरंग-रदित महावेदी (छ8ए४-०७६ ए़ॉकषा0), नदी-निश्ेद-नि्भित 
मंदात तथा भूगर्भवर्ती शक्तियों से उत्थापित महाह्वीपीय निमम्न तट होते हैं। इस 
प्रकार तटीय मंदान काट-छाँट, निक्षेप तथा भूगभिक हलचल द्वारा बनते हैं। ये दो 
प्रकार के होते हैं : 

(4) नवीन उत्थापित तटीय मैदान, (2) पट्टीदार तटीय मैदान । 


() नवीन उत्थाषित तदीय सेदान--भूगर्भ की शक्तियों की उथल-पुथल के 
फलस्वरूप जब भहाद्वीपीय निमस्न तट समुद्र-जल से बाहर निकल कर महाद्वीप का 
अंग बन जाता है तो यह नवीन उत्थापित तटीय मैदान कहलाता है। संयुक्त राज्य 


हक, 


अमरीका का दक्षिणी-पुरवी तटीय मेदान इसी प्रकार का है। ये मैदान बालु के दल- 
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दल होते हैं और इनका ढाल श्मुद्र की ओर होता है। इनमें जल-प्रवाह अविकसित 
होता है । उच्च ज्वार के समय इनमें जल भर आता है । धीरे-घीरे ये ऊ चे उठ जाते 
हैं। यदि प्राचीन थल भाग असमतल होता है तो तटरेखा भी कठीपिटी होती है । 
जो टापू पहले समुद्र में थे वे इस मैदान में पहाड़ी बन जाते हैं। इन्हें मेंडिप (77७१- 
09) कहते हैं । ब्रिस्टल (इंगलेण्ड) के पास ऐसी पहाड़ी है । 


(2) पट्टोदार तठीय सेदाच-- ये मंदान नदी-निश्लेप से निर्मित होते हैं। तटीय 
भागों की मुलायम शैलें मौसम-क्रिया तथा अपरदन से कट-पिठ जाती हैं और कठोर 
दलें कगरारों के रूप में खड़ी रह जाती हैं। इनमें जल-प्रवाह पूर्ण रूप से विकसित 
होता है। अनेक तठीय मंदानों में समुद्री निश्लेप भी मिलता है । दक्षिणी भारत का 
दक्षिण-पह्चिझी तठ, अमरीका का खाड़ीतट और वेल्जियम के तटीय मेंदान इस 
प्रकार के हैं । 

धरातलीय रूप के अनुसार देवार्था ने मेदानों को चार भागों में विभक्त किया है : 

(के) सपाद सेदान (१०६ ?]00|- जिसमें उच्चतम तथा निम्नतम स्थानों का 
अन्तर 5 मीटर से अधिक नहीं होता है, जेसे यूक्रेत (सोवियत रूस) का मैदान । 

(ख) तरंगित मेदाव ((7ए0एा४४08 ?!४ा॥)--जिसमें समान उतार-चढ़ाव 
होता है किन्तु उच्चतम एवं न्‍्यूततम स्थानों का अच्तर 45 मीठर से 45 मीटर तक 
होता हैं । 

(य) उमिल मेदान (१०॥॥78 ?०४7०)--जिसमें उच्चतम तथा निम्नतम स्थानों 
का अन्तर 45 मीटर से 90 मीटर तक होता है। तेलंगाना पठार (आन्ध्र प्रदेश) का 
दक्षिणी भाग इसी प्रकार है । 

(घ) विच्छेदित मेंदाव (705820/80 ?]७४7)--जिसमें उच्चतम तथा निम्नतम 
स्थानों का अन्तर 90 मीटर से 450 मीटर रद्दता है। यह कठापिटा मैदान होता 
है| दक्षिणी साइवेरिया का मंदान इसका उदाहरण है । 

मंदानों का मानवीय महत्त्व 

मेदान स्थल के समतल रूप हैं। इनमें कृषि की पूर्ण सुविधा रहती है । इनमें 
आवागमन की पर्याप्त सुविधा होती है। नदियों से निकाली गयी नहरें भी यातायात 
के काम जाती हैं । यहाँ अनेक उद्योग-पन्चे चलते हैं जिनका आधार कृपि-उपज होता 
है । संसार की समस्त प्राचीन सभ्यताओं का विकास मेदान में हुआ है । आये-समभ्यता 
का केन्द्र सिधु-गंगा का मेंदान था । 

मध्य अक्षांशों में स्थित मंदान जलवायु की दृष्टि से अधिक सुविधाजनक हैं । 
भूमध्यरेखा तथा श्रुवों के समोप के मंदान क्रमश: उष्णता एवं शीतलता से असुविधा 
पंदा कर देते हैं । 

सुरक्षा की दृष्टि से मदान अनुपयुक्त होते हैं । 


प्राकृतिक भुगोल का स्वरूप 
प्रश्त 
906४27798 (6 शलिणवडाणा ० फुशिंएड द्ातव॑ शाए८ड ६6 9963 0760 


ए7087 ए807$ 2000॥00708. (७५६ 8४ प्र568 850. 
(/श्ट्ाप! 7977; उचह्द्धाफिएा' 2977; 8747 /968) 


मंदान की रचना का वर्णन कीजिए और विभिन्न परिस्थितियों में निमित वर्गों 
का उल्लेख करते हुए उनके उपयोग बताइए । 
(78597 एक्ातएड 8020 वाग8 [० धाध्या' 7066 0 ठांशं। थ70 तांइटत१5 
(76 टका808773870$ 0० ४४० (पए6. (78 €5०॥7]0!65, 

(4874 2974; 69#वबांतिकाय' 2969; ऋद्दाटओं 79648) 
उत्पत्ति के आधार पर मसेंदानों का वर्गोकरण कोजिए तथा प्रत्येक की विशेषताओं 
की व्याख्या उदाहरण सहित कोजिए । 


डर 
झीलों की उत्पत्ति 


[0शठाएह 07 ॥.4778] 








झ्ूपटल के आन्तरिक जलाशय जो विभिन्न आकार-विस्तार एवं गहराई की चट्टानी 
* तलहटियों में बन जाते हैं, कील कहलाते हैं। इन भीलों का अस्तित्व निम्न 

दरशाओं पर आधारित होता है : 

(।) जलराशि के लिए चट्टानी गड्ढा, 

(2) जल की पर्याप्त प्राप्ति, 

(3) धरातल पर ही संतृप्त तल की स्थिति । 

यदि किसी क्षेत्र का संतृप्त तल धरातल पर नहीं होता है, तो भीलों का जल 
भाष बनकर या जमीन में सूखकर नष्ट हो जाता है। इसी कारण शुष्क प्रदेशों में 
भीलें श्ीत्र सूख जाती हैं। भीलों की चट्टानी तलहटी में जल अन्दर नहीं समाता 
ओर वर्षा, नदियों तथा हिमनदियों के द्वारा पर्याष्त जल प्राप्त होने पर भीलों से 
नदियों का निकास हो जाता है। इस प्रकार की भीलों का जल मीठा तथा ताजा 
होता है जैसे मानसरोबर । इसके विपरीत जिन भीलों के जल का निकास नहीं होता 
उनका जल खारा हो जाता है क्योंकि उनमें नमक का एकन्रीकरण हो जाता है जेसे 
राजस्थान की साँभर झोल । भीलों की गहराई या उथलापन भी जल की प्राप्ति या 
तलहुटी की बनावट पर निरभर करता है। 

झोलों का निर्माण 

भूपटल पर स्थित भीलों की उत्पत्ति की तीन अवस्थाएँ होती हैं--अन्तर्जात 
हलचल, निक्षेप कार्य तथा अपरदन 
कार्य । किन्तु भीलों के वर्गीकरण के 
विभिन्न आधार अपनाये गये हैं । 

अमरीकी भूगभंशास्त्री डविस के 
अनुसार नवीन भीलें भूमि के उत्क्षेप, स्द् 
नदी घाटी के सामान्य विकास तथा चित्र 259-झोल 
आकस्मिक घटनाओं के फलस्वरूप बन जाती हैं । 
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कुछ विद्वानों ने निर्माणकारी साधनों के आधार पर भीलों को छः वर्गों में 
विभक्त किया है--भूगभिक हलचल से निर्मित भीलें; ज्वालायुखी के विस्फोट से 
विरचित भीलज़ें; नदी-क्रिया, तरंग-क्रिया, वायु-क्रिपा तथा हिमनदी-क्रिया द्वारा निरमित 
भीलें । 

एक अन्य वर्गीकरण का आधार भीलों की स्थिति होती है । इस प्रकार के मुख्य 
तीन वर्ग ज्वालामुखी भीलें, मेदाती व पठारी भीलें और घाटी भीलें हैं । 


उपयुक्त सभी वर्गीकरण सीमित हैं किन्तु ब्रिटिश दार्शनिक एवं भौतिकश्ञास्त्री 
हाब्स ने एक विस्तृत तथा व्यापक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है जिसका आधार भीलों 
की रचना और विशेषता है। यहाँ पर भीलों की उत्पत्ति के तींन प्रधान कारणों के 
आधार पर तीन वर्गों में सभी प्रकार की भीलों का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है । 


निक्षेप द्वारा निर्मित झीलें 
() नदी-निक्षेप द्वारा 
() जलोढ़ पंखा झोलें या कछारी व्यंजन (5][प्रशं&-87 [9/055)---जब 
नदियाँ पर्वतीय प्रदेश छोड़कर मैदानों में प्रवेश करती हैं तो इनकी गति अपेक्षाकृत 
धीमी पढ़ जाती है और साथ में आयी सामग्री जलोढ़ पंख के रूप में जमा हो जाती 


है । कभी-कभी इत निक्षेप से नदी का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है । कैलिफोनिया की 
ओवेन्स झोल इसी प्रकार निर्मित है । 


(2) चाटी झोलें (२४६ 8/55)--वन-प्रदेश में नदी की घाटी के आरपार पेड़ों 
के गिर जाने पर उनके सहारे रोड़े, मिद्ठी 
तथा बालू रुकते जाते हैं और कालान्तर 
में यह एक बाँध का रूप ग्रहण कर लेता है 
और भीलें बन जाती हैं। ये अस्थायी होती 
हैं। संयुक्त राज्य अमरीका की लाल नदी 
ओर अफ्रीका की श्वेत नदी की घाटी में 
ऐसी भीलें मिलती हैं। सन्‌ 950 में ब्रह्म- 
पुत्र की असम घाटी में एक भील बाढ़ के 
समय बन गयी । चित्र 260-डेल्दा झोल 


(3) डेल्टा झोलें--कभी-कभी दो नदियों के डेल्टा के मध्य में नीचा उथला 
भाग पड़ जाता है। इसमें पानी भर जाने पर भीलें अस्तित्व में आ जाती हैं। ताइ- 
जर नदी की मेरीगोट (७7804), मिसीसीपी नदी की बेवोन (88४०४॥), नील 
नदी की मायेह (१४७४७॥), गंगा नदी की बील (8०८५) और कष्णा-गोदावरी नदियों 
की कोलेयर भीलें इसी श्रेणी में आती हैं । 
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जब नदियों का डेल्टा समुद्र में आगे निकल जाता है तो वायु, ज्वारभाटा, या 
लहरों के प्रभाव से वालु के टीले बन जाते हें 














पर > के सि व राजा जज 
उत्त भी 4 न रँः 402 7 म॒ भभ्ट न 5 
अं के मुड़ जाने पर भीलें बन जाती है. र 
हें बे 6 ० डे हे हा 275 200 2. ; 72 है । ६ जप रह किस रे क्र ५ 
जिन्हें अनुप या लैगून ([8928007) कहते ह | 5 5 व कप 282 
पु ; बा & १4 
के डेल्टा में मेजादा भील इसी ३७ ८ न 2 
तील नदी के डेल्टा में मेजाला भील इसी अल मल 8 की 26% 22 # 
बल] अं | ह ते हि 7 ) 772: 9 है जा 
अकार बनी द्रे। भारत की पुलिकट और जा जी सह 2" 
* ही उ “7 :( छ कट फडीजए 020 जय 
डे भी थे भर + दा । ता अप एव? ३282 72० 
चिल्का भील भी अनूप हैं । दक्षिणी भारत : बी अब 
' 5 आम 8 0 
के पश्चिमी तट तथा फ्रांस की बिस्क्े खाड़ी !। - ० | 
ः क+ ्प्ष्स् हू नर 
कि 


के तट पर ऐसी अनेक भीलें मिलती व न 3 
डेल्टा-पासवंबर्ती कील का चित्र नीचे दिया चित्र 26!---सागर-निश्षेषण हारा 
गया है । निर्मित झील 

(4) नदी-संगम्त झोलें--जब सहायक 
नदी का डेल्टा मुख्य नदी में अधिक फैलकर 
मुख्य नदी के प्रवाह में अवरोध उपस्थित 
कर देता है तो अवसाद की कगार के पीछे 
पानी एकत्र होकर झील वन जाती है । 
मिनिसोटा (सं० रा० अमरीका) की वारेन 
नदी की ट्राव्स एवं विगस्टोन भीलें और 
मिसीसीपी की सहायक नदी चिपेवा के 
संगम की पेपिन फील तथा कश्मीर की 
पेंगकांग फील इसी प्रकार बनी है । चित्र 262 -. डेल्टा-पाइ्वंवर्ती झोल 

(5) बाढ़ प्रदेश की झीलें (000 छाया [9/785)--बाढ़ के मैदानों में निक्षेप 
के फलस्वरूप तब्तरी स्वरूप उथले भाग बन जाते हैं। बाढ़ के समय पानी भर जाने 
पर ये कील का रूप धारण कर लैते हैं। आस्ट्रेलिया की मरे नदी की बिलिबांग 
(80078) भील इसी प्रकार बनी है । 
(2) हिमनदी-निक्षेप हारा 

() घाटो-हिमोढ़ झीलें (४०!०ए हर0/थव॥० [8/65)--हिमनदियों द्वारा निक्षिप्त 
हिमोढ़ के कारण ढेढ़े-मेढ़े गड्ढे दे 
बन जाते हैं जिनमें हिमनदी के 
पिघलते पर पानी भर जाता है! 
आल्पस की कोमभो, गार्डा भीलें 
इसी श्रेणी की हैं । 








(2) हिमजल-गर्त झीलें--- 
हिमनदियों के सीमान्त से नि:सृत 
जलधारा द्वारा बालू बजरी के चित्र 263 --घादटी हिमोढ़ झील 
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अपक्षेप मैदान (०7७७७॥ फथ्य0) बन जाते हैं। इन मैदानों में निर्मित गडढों को 
गतभील (98 5/:65) कहते हैं। 
उत्तरी अमरीका की पेचन भील 
इस प्रकार की भील का एक 

अच्छा उदाहरण है। 
(3) हिम-बाँध झीलें-- 


























है 57 शहम) ०2 

जब मन्द गति की हिमनदी /2 बड़ड मंत्तिकाई ण्ल्डेजध्य 
में 4 क ला + है ह हु सा ५२७ ४ हब ०० हम 

किसी नदी के मार्ग में पहुँच ता 0 00 





का] हे पर मा 





जाती है तो नदी का बहाव 
अवरुद्ध हो जाता है और एक चित्र 2064--हिमजल-गत झोल 
भील बन जाती है। स्विट्जरलैण्ड में साजेंलेन सागर नामक कौल इसी प्रकार 
बनी है । 
(3) ज्वालामुखी-निक्षेप द्वारा 

() लावा झोलें--ज्वालामुखी उद- हल हे 
भेदन से प्रवाहित लावा द्वारा नदी का प्रवाह 
रुक जाता है और भील बन जाती है। 
अबीसीनिया पठार की ठाना भील तथा 
मध्य अमरीका की निकारागुआ झील इसके 
विशिष्ट उदाहरण हैं । 


(2) लावा प्रदेश को झीलें---ज्वाला- 
मुखी द्वारा प्रवाहित लावा के विषम निक्षेप 
से भी यत्र-तत्र गड्ढे बन जाते हैं और जल भर चित्र 265-- हिमोढ़-निममित झीलें 
जाने पर भीलें बन जाती हैं | दक्षिणी भारत के लावा प्रदेश में ऐसी भीलें मिलती हैं। 

(3) दरार झोलें--शांत ज्वाला- े 
मुखी के मुख (८४७) में जल भर । 
जाने पर भीलें निर्मित हो जाती हैं। 2 22 // 27 व. 
इनकी आक्वृति वृत्ताकार तथा गहराई. थ्र् |! 
पर्याप्त होती है। दक्षिणी भारत की 2. *ै 
बुलडाना जिले की लोनार भील, फ्रांस चित्र 266--ज्वालामुखी झोल 
की पेबिल फील (आबने पठार), इटली की एलबेडो तथा नेमी भौलें, मेक्सिको की 
प्रस्टाविला भील तथा संयुक्त राज्य अमरीका के ओरेगन की दरार भीलें मुख्य हैं । 








अपरदतन की झीलें 
(4) नदी निर्मित झोलें 
(7) नदी निर्मित झोलें--तदियाँ अपने प्रवाह-क्षेत्र की घुलनशील शौलों को 
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बहा ले जाती हैं । कालास्तर में बहाँ गड़ढा बन जाता है जो भील का रूप प्रहण कर 
लेता है । इसमें नदी एक ओर से जल लाती है और दूसरी ओर से बहा ले जाती है। 
उत्तरी आयरलैण्ड की लोनी तथा डर्ग भीलें इत्ती प्रकार की हैं । 

(2) छाड़त झोलें--मैदान में नदियाँ सपिल मार्ग से बहती हैं। जब कभी नदी 
सीधा मार्य बवा लेती है तो मोड़ का मार्ग झील का रूप घारण कर लेता है। यह 
भील अड्धे-चन्द्राकार होती है। यह लम्बी तथा सँकरी होती है । इसकी गहराई 
उत्तल किनारे के पास होती है। मिसीसीपी के डेल्टा के भाय में ऐसी अनेक भीलें 
हैं। भारत में बलिया (उ० प्र०) में मनियर झील इसी प्रकार बची है ! 


(2) हिसानी निर्मित झोलें 

(4) पााण-पात्र झोलें (२००८-०७४४४ [829)--हिमनदियाँ घर्षण द्वारा 
अपनी तलहटी को काट-छाँटकर गड्ढा बना देती हैं। हिमतदी का पानी भर जाने 
पर ये गडढे भीलें बन जाते हैं। इस करू कि 
प्रकार की भीलें कनाडा तथा फिनलेण्ड ज्स््ज््इ्डकच् जल 
में पायी जाती हैं। इनकी रूपरेखा चच्ज््० 
तथा आकृति हिमोढ़ भीलों से मिलती के 
जुलती है। ये गोलाकार, किन्तु कई चित्र 267--पाषाण-पात्र झील 
शाखाओं से युक्त होती हैं। कभी-क्रभी अपरदन एवं निशक्षेप कार्यों के साथ-साथ सम्पन्न 
होने पर इनकी बनावट डोरे में पिरोये मोती की तरह प्रतीत होती है । इसका उदा- 
हरण यूरोप की पेटरनोह्टर भील है ! 


(2) कोरी झीलें--हिमनदियों हारा नरम शैलों को खरोंच देने से गड्ढे बन 
जाते हैं जो पानी भरने पर भीन का रूप ग्रहण कर लेते हैं । इन्हें गिरि कील (077) 
कहते हैं । संयुक्त राज्य अमरीका में कोलोरेडों राज्य की बास झील (8088 9/:8) 
तथा भारत की नेनीताल झील इसी प्रकार बनी है । 


(3) काक झोलें--कभी-कभी महाद्वीपीय हिमनदी के पथ में विजश्ञाल शिला- 
खण्डों के आ जाने पर सतह पर हिम की गति धीमी हो जाती है किन्तु नीचे की 
परतों में अपेक्षाकृत अधिक गति रहती है। फलत: पेटी में गड्ढे बन जाते हैं। 
हालैण्ड में ये काक ,०००) भीलें कहलाती हैं । 

(4) चमकीली झीलें (5]7 8/55)--जब हिमनदियाँ किसी सँकरे मार्गे 
से बहती हैं तो उनकी गति अपेक्षाकृत तीत्र रहती है और सकरा निकास दाने: शने: 
गहरा तथा चिकना हो जाता है। इस प्रकार चमक पेदा हो जाती है। पानी भर 
जाने पर इनमें भीलें बन जाती हैं । स्वीडन की दोनेंद्रास्क झील (7'077007987 8/:2) 
ऐसे ही बनी है । 
प्राभू 24 
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(5) भूमिगत जलगत झोलें--चुने के प्रदेशों में जलप्रवाह से कन्दराएँ बन जाती 
हैं। इन कन्दराओं के धँसने तथा इनमें जल भर जाने पर भीलों का निर्माण होता 
है।ये छोटे आकार की होती गे कील नन्स् 
हैं। असम की खासी या “7 गत मील (“पु 
जैन्तिया पहाड़ियों पर इस नया” 
प्रकार की कई भीलें हैं । 

कास्ट प्रदेशों में जब 
कभी बाढ़ आती है तो पोलीज 
में जल भर जाता है और 
मौसमी कास्ट भझीलें बन जाती 
हैं। यूगोस्लाविया की जिको- चित्र 268- भूमिगत जलगरते झोल 
नज भील इसका अच्छा उदाहरण है। 

(0) मरुस्थली झोलें--शुष्क प्रदेशों में जल के एकत्र हो जाने पर उथली तथा 
अस्थायी कीलें बन जाती 
हैं। प्रायः: ये दलदली होती 
हैं और इनके सूखते पर 
क्षारमय क्षेत्र (8!£876 
१8/5) बन जाते हैं । इनको 
प्लाया भीलें कहते हैं । 
अध्याय 7 में प्लाया फील 
प्रदशित है । 

मरुस्थली प्रदेशों में 
खारे पानी की भीलें बन चित्र 269--बालुका-स्तुप झीलें 
जाती हैं । ये प्लाया से अधिक स्थायी होती हैं । 

अभिविवर्तनिक घटनाओं हारा निर्मित झीलें 

पृथ्वी में सवंद हलचल रहती है। जब यह हलचल वृहद्‌ रूप घारण कर 
लेती है तो धरातल का भाग कहीं ऊपर उठ जाता है और कहीं धँस जाता है, कहीं 
मोड़ पड़ जाते हैं तो कहीं भ्रशन तथा चटकन आ जाती है। इस कारण भीलें बन 
जाती हैं । 


(4) नवोन उत्थापित झोलें--भूगर्भ की हलचल से कभी-कभी समुद्र का कुछ 
भाग उठकर जल के बाहर निकल जाता है और भीलें बन जाती हैं। ये लम्बी, 
उथली, टेढ़ी-मेढ़ी और निम्न कगार की अस्थायी भीलें होती हैं। वनस्पति के उग 
आने पर ये दलदल बन जाती हैं। इस प्रकार की भीलें भारत में कारोमण्डल तट 
पर मिलती हैं। संयुक्त राज्य अमरीका के फ्लोरिडा के दक्षिणी भाग में भी इसी 
प्रकार की बहुत भीलें हैं । 
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(2) पात्रक्रम झोलें--तनाव के कारण मृपृष्ठ में भ्रंशन पंदा हो जाती है 
और सीढ़ियों का रूप उपस्थित हो जाता है। विचले भाग में जल भर जाता है। ये 
भीलें क्रम में मिलती हैं। उत्तरी अमरीका की ओरेगन प्रदेश की भीलें इसी प्रकार 
की हैं । 
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चित्र 270-पान्रक्मम झोतें चित्र 27-- भुकस्प-निर्मित झील 

(3) भूकम्प झोलें--भूकम्प के प्रभाव से जलग्रवाह के मा के उलठ-पुलट जाने 
से भीलें बन जाती हैं। उत्तरी अमरीका की टेनेसी घाटी में रोल फुद भील इसका 
प्रतीक है । 

कभी-कभी भूकम्प के कारण भृमि के धंस जाने पर भीलें वन जाती हैं। भारत 
में कच्छ की खाड़ी सत्‌ 85 के भ्रकस्प से वती । सन्‌ 934 के बिहार के भूकम्प 
से मु गेर (बिहार) में एक भील बन गयी । 

(4) विध्रश्ञ घादी झीलें--भूगर्भ की आकस्मिक घटनाओं के फलस्वरूप कतिपय 
प्रभाग में उठान एवं धँसान पैदा हो जाती है। इस प्रकार बनी हुई दरारों में पानी 
भर जाते पर लम्बी, सकरी, गहरी तथा तीब्र ढालुवाँ किनारे की भीलें बन जाती 
हैं। अफ्रीका की टैगानिक, साइबेरिया की बेकाल, परिचमी एशिया का मृत सागर 
तथा उत्तरी अमरीका की ग्रेट साल्‍्ट लेक इसी प्रकार की भीलें हैं । 

(5) भोड़ झोलें--धरातल पर कई दिज्ञाओं में एक साथ मोड़ पड़ने पर भू- 
अभिनति का निर्माण होता है जिनमें पानी भरने पर फीलें बन जाती हैं! स्विटजर- 
लेण्ड की जीनेवा फील इसी प्रकार बनी है। 

झीलों में लवणता 

विश्व की अधिकांश भीलें मीठे पानी की हैं। खारी पानी की भीलों की भी 
कमी नहीं है। संसार की सबसे बड़ी फील कैस्पियन सागर खारी पानी की है । अन्य 
खारी पानी की भीलें अरल सागर, मृतक सागर और यूटा (सं रा० अमरीका) की 
प्रेट साल्ट लेक हैं। ग्रेट साल्ट लेक में समुद्र के जल से लगभग पाँच गुना नमक है । 
इसी कारण इसमें डुबकी लगाना कठिन होता है। खारी पानी की भीलों में नदियाँ 
गिरती हैं, किन्तु निकलती नहीं हैं, जिससे नदियों हारा लाया हुआ विभिन्न प्रकार 
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का नमक एकत्र होता जाता है और वाष्पीकरण की अधिकता से पानी उड़ता रहता 
है, किन्तु नमक का भण्डार जमा होता रहता है और पानी में लवणता की क्रमश: 
वृद्धि होती जाती है । 
भारत की सीलें 

हमारे देश में राजस्थान प्रदेश में खारी पानी की अधिक भीलें हैं--जयपुर में 
सॉभर भील, जोवपुर में फलीड़ी एवं डिडवाना और बीकामेर में लुनकरन सर भीलें 
हैं। अनेक अन्य छोटी-छोटी भीलें भी हैं। इनके खारीपन के सम्बन्ध में मतेक्य नहीं 
हैं । सर एस० टी० हालैण्ड तथा डॉ० क्रिस्ठी का मत है कि कच्छ की तरफ से आने 
वाली आँधियों से नमकीन धूलिकण या समुद्र के खारे पानी के कण उड़ आते हैं । 
राजस्थान के गर्म भाग में जलवाष्प के सूख जाने पर नमकीन धूल थयत्र-तत्र गिर 
पड़ती दे । वर्षा के जल से घलकर नमक भीलों में बहकर एकत्र हो जाता है । इस 
प्रकार खारी भीलें बच जाती हैं । 

भारतीय वैज्ञानिक डॉ० गोडबोले ने राजस्थाव की कीलों के पानी का परीक्षण 
किया है। उनके विचार में इन भीलों में विभिन्न प्रकार के क्षार मिलते हैं; साभर 
भील में सोडियम सल्फेट, सोडियम का्बोनिट आदि क्षार मिलते हैं और पंचभद्रा में 
मैगनेशियम क्लोराइड और मैगनेशियम सल्फेट नामक कआ्षार मिलते हैं । ये क्षार साँभर 
भील में बिलकुल नहीं मिलते हैं । इस प्रकार डॉ० क्रिस्टी तथा हालण्ड के मत असत्य 
जात होते हैं। डॉ० गोडबोले की राय में इन भीलों के खारीपन के अनेक कारण हैं । 
इनकी सम्मति में भील क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की नमक की शैलें हैं। जो ममक ऊपर 
भा जाता है उसी से फीलों का पानी खारा हो जाता है। 


झीलों से लाभ 


भीलें वहुत लाभदायक होती हैं। इनसे पीने, सिंचाई तथा कल-कारखानों के 
लिए जल प्राप्त होता है। इनका पानी जल-विद्यत शक्ति पदा करने में प्रयोग होता 
है। जापान की बीवा कील जलविद्युत शक्ति के उत्पादन में सहायक हो रही है । 
भीलों से बाढ़ का नियन्त्रण होता है । फ्रांस की रोन नदी में जीनेवा कील तथा हिन्द 
चीन की मीक़ांग नदी में टानले कील के कारण बाढ़ें नहीं आती हैं । 

भीलें यातायात के सुगम एवं सस्ते मार्ग हैं। उत्तरी अमरीका की बड़ी भीलें 
इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हैं। इनमें सुस्वाद मछलियाँ मिलती हैं। नमकीन भीलों 
से नमक भी अधिक मात्रा में मिलता है । 

भीलों के सुहावने दृश्य मनोरंजन एवं जीविका के साधन बन जाते हैं। भीलों 
के कारण स्विट्जरलैण्ड तथा कश्मीर कितने आकर्षक बन गये हैं। 

भीलें जलवायु को प्रभावित करती हैं। वायुमण्डल की आद्रता बढ़ाने, वर्षा को 
प्रभावित करने तथा मौसम कै शीत्र परिवर्तेत की रोकथाम करने में इनका विशेष 
हाथ रहता है । 
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भीलों का पानी पीने तथा सिंचाई के लिए उत्तम होता है। इंगलैण्ड में लेक 
डिस्ट्रिक्ट की भीलों से लंकाशायर के नगरों को जल प्राप्त होता है। ये मानव के 
निवास यह हैं और इनके तैरते खेतों पर खेती होती है। कद्मीर में अधिकांश लोग 
डल झील की नौंकाओं पर ही निवास करते हैं । 
भीलों के निकट बड़े पोताश्रय, उद्योग-केन्द्र तथा व्यापारिक नगर बस जाते हैं । 
अमरीका के शिकागो, डलुथ तथा बफेलो इसके उत्तम उदाहरण हैं । 
झीलों का विलयन 
नदियों द्वारा निक्षेप से भीलें पट जाती हैं। स्विटजरलैण्ड में वेगवान चट्टानों 
नाले कीलों को भर देते हैं। जीनेवा फील भी रोन नदी की अवसाद से पट रहो है। 
कभी-कभी भफीलों के उथला हो जाने पर पानी का निकास अधिक हो जाता है और 
भीलें सूख जाती हैं । वाप्पीकरण तथा जलख्राव से भी मरुस्थली प्रदेश की भीलें सूख 
जाती हैं। आयरलैण्ड की कुछ भीलें इसी प्रकार पट गयी हैं और उनके तल की 
बनस्पति से पीट कोयला बन गया है। इस प्रकार कीलों का जीवन अस्थिर तथा 
अस्थायी होता है । 
अरेय 
. 7)50055 068 श्ाक्याणा णी पएद्थांणा3 ए9एछ6३ ० 8665 हए्॥8 धधा।- 
768 फार्थलिब99 वि प098,.. (#बवाएफा 2970; एवंाए४/ 2969) 
भारत से उदाहरण भ्रस्तुत करते हुए विभिन्न प्रकार की झोलों की रचना को 
व्याख्या कीजिए । 
2... एआबा 286 ६9९ ठंड ढ8प्5558 007 [6 077200॥ ०0 908 52885 ? 
(858 ताला चि्रवं5 ता हि(5 बात हांपए& पीला 6००0० पघड65, 
(उरवांदड#वम 2969; प्र/-वक 7977) 
झीलों की रचना के प्रधान कारण क्या हैं ? झोलों का वर्गीकरण कोजिए और 
उनकी आर्थिक उपयोगिता लिखिए । 
3. शत 276 तांतलिदगा ए983 ० 4॥088 ? 7)80प58 (#6॥] ज्ा 6६४०४765. 
(74867 7977; 487६७ 7966, (0#दांवफ्दा' /966) 
झोलों के कौन-कौन से विभिन्न प्रकार हैं? उनका उदाहरण सहित वर्णन 
कोजिए । 


समुद्र-तट एवं तट-रेखाएँ 
[9॥98-(0567' 7 है| 98500 9.-॥ ।१२४७ | 








झुझमुद्र एवं स्थल की सम्पर्क रेखा को तट-रेखा (50075-776) की संज्ञा प्रदान की 
जाती है। यह स्थल का उपान्त होता है। तट-रेखा के समीपस्थ स्थली भाग का 
सीमात्त क्षेत्र समुद्र-तद (5०8-००४७:) कहलाता है । समुद्र-तट की बनावट पर ही तठ- 
रेखा का प्राथमिक रूप निर्भर करता है। तट-रेखा का बड़ा व्यापारिक महत्त्व होता 
है क्योंकि यहाँ भिन्न-भिन्न प्रदेशों एवं विदेशों की बस्तुओं का विनिमय होता है । 
तट-रेखा का प्रादुर्भाव स्थल भागों के निमज्जन (57077 08०706) तथा उन्मज्जन 
(००7४०7००) पर विर्भर करता है। किन्तु समुद्री तरंगें, तटीय धाराएँ, तठ की 
संरचना एवं ढाल, समतल व्यापक बाह्य शक्तियों जैसे वायु, नदी तथा हिम के निक्षेप 
द्वारा भी दट-रेखा का स्वरूप प्रभावित होता है। उपयुक्त साधनों में भी जल-थल 
की गति तथा समुद्री तरंगों का विशिष्ठ हाथ तट-रेखा के रूप-विन्यास में प्रकट 
होता है । 
जानसन के अनुसार तट-रेखाओं का वर्गीकरण 

वैज्ञानिक डेबिस में तट-रेखाओं पर विचार किया और अमरीकी भूगोलविद्‌ 
जानसन महोदय ने उत्पत्ति के आधार पर इनका वर्गीकरण किया । बनावट के कारणों 
के आधार पर तट-रेखाओं के निम्न वर्म हैं : 

() उन्मरन या निर्गमन तट-रेखा (80076-765 ० &ए872०708), 

(2) निमस्त या निमज्जन तट-रेखा (80076-॥765 ० $प्रगाशइथा००), 

(3) तटस्थ या वकारात्मक तट-रेखा (र७ए६७॥ 8076-[768) 

(4) संश्लिप्ट तद-रेखा ((०79०ए०ा6 $॥#078-763) । 

(4) निर्ममन तट-रेखा--भूगभिक शक्तियों की हलचल के कारण स्थल तट पर 
उत्थापन पंदा होती है । साथ ही. समुद्री अतिक्रमण-काल में तथा उसके समाप्त होने 
पर समुद्र-तल के स्तर में अन्तर पंदा हो जाता है। इन घटनाओं का गहरा प्रभाव 
तट-रेखा पर पड़ता है । उन्मज्जन के फलस्वरूप एक नवीन समतल पट्टी बन जाती है 


रे 
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और तट-रेखा एक नवनिर्मित मैदान के आगे बढ़ जाती है। यह समुद्र एवं स्थल की 
मिलन-रेखा उन्मज्जित तट-रेखा (7४2०0 ०००४-॥7०) कहलाती है । 

स्थल की ओर एक समतल मंदात प्रसारित होता है जिसमें सोतों की उथली 
घाटियाँ मिलती हैं। यह तठ-रेखा काफी सीधी होती है। इसका ढाल क्मिक एवं 
रूपरेखा व्यवस्थित होती है। इसमें खाड़ियों का अभाव रहता है, फलत: अच्छे पोता- 
श्रय नहीं मिल्धते हैं। उत्तरी अमरीका का अन्य महासागरीय तट इसका सर्वेश्रेष्ठ 
उदाहरण फिनलैण्ड एवं नावें के समुद्र-तट पर यत्र-तत्र इस प्रकार की तट-रेखा 
मिलती है। दक्षिणी भारत का प्रवी तठ (नेलुरू, तमिलनाइड, मदुरा, तिनेलवेली के 
पास) तथा कठियावाड़ का समुद्र-तट इसी प्रकार का है । 

इस तट-रेखा की बाद को मु 
रूप-रेखा समुद्री तरंगों, समुद्री है प्न्प्स् 
धाराओं तथा अन्य प्रकार के 
निश्लेप से बदलती रहती है। 
इस प्रदेश में अपरदन सबसे 
तीत्र होता है और निक्षेप क्रिया 
का भी प्रावल्य रहता है। फलत: 
अवरोधक पुलिन तथा अनूप 
बन जाते हैं जो तरंगों के प्रहार 
से स्थान-परिवर्तत करते रहते 
हैं । अवरोधक पुलिन स्थल की 
ओर खिसक जाते हैं और अनुप 
दलदल में बदल जाते हैं । 

उन्मज्जित पर्वतीय तट- 
रेखा साधारण एवं सम होती 
हैं। उत्तरी अमरीका के ओरेगन 
राज्य से दक्षिणी अप्तरीका के 
चिली राज्य की 40? दक्षिणी 
अक्षांश रेखा अपनी समता क्रे 
लिए प्रसिद्ध है। इस लम्बी 
दूरी में इने-गिने स्थान पर ही द्क्‍्ल्ल्न्व्वचय्य?थिटटटटटटटटटटट 
अच्छे पोताश्रयों के लिए तठ- चित्र 272--.उत्तरी छैरोलिना (सं० रा० अमरीका) 
रेखा उपयक्त है । दक्षिणी भारत तट के अवरोषक पुलिन तथा दलदल 
में कावेरीयुरम के निकट की तट-रेखा भी उन्मज्जन से निभित है । 

(2) निमज्जन तट-रेखा--स्थल भाग के शने:-शने अवतलन से टेढ़ी, अव्यब- 
स्थित तथा तीब्र ढाल की तट-रेखाएँ बनती हैं । समुद्र-तट की निम्न घाटियाँ, खाड़ी 
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तथा नदमुख (८ईप्थ्य५) बन जाती हैं ओर उच्च प्रदेश अन्तरीप या ठापू का रूप 
ग्रहण कर लेता है। इस तट-रेखा पर तरंगों का प्रभाव बड़ा परिवरतंनकारी होता है 
और वलय रन्प्र, गरुफाएँ, तरंग-चधित तथा तरंग-निर्मित- वेदिकाएं ([68778065), 
भूजिद्वांकुश, टिव्बा जादि बन जाते हैं । 

साधारणत: इस तट-रेखा पर कटानों एवं द्वीपों की भरमार रहती है। कटी- 
फदी होने से यह तट-रेखा व्यापारिक हृष्टि से लाभदायक होती है। नावें, लैब्नेडोर, 
दक्षिणी चिली तथा ब्रिटिश कोलम्बिया इसके विशिष्ट उदाहरण हैं। संयुक्त राज्य 
अमरीका का पूरबी तट तथा पर्िचिमी वाशिंगटन और इंगलेण्ड के कारनवाल क्षेत्र में 
भी इस तट-रेखा के चिन्ह मिलते हैं | दक्षिणी भारत का पश्चिमी तट भी इसी प्रकार 
का है। ॥ 

इस तट-रेखा को धरातलाकृति के अनुसार कई वर्गों में विभक्त कर सकते हैं । 
जो क्षेत्र सरिताओं द्वारा घादी प्रणालियों तथा विभाजकों में विच्छेदित रहता है 
वहाँ रीया तथ-रेखा की रचना होती है। यह तट-रेखा अत्यन्त अव्यवस्थित एवं 
लघु खाड़ियों (४०००5) से पूर्ण होती है। रीया तट पर पव॑त श्रेणियाँ तथा नदी 
घाटियाँ समावान्तर होती हैं। वास्तव में रीया कीप के आधार की चौड़ी खाड़ी है 
जो स्थल की ओर संकरी होती जाती है। इन खाड़ियों के शीर्ष पर नदियाँ गिरती 
हैं। वास्तव में धसने के पूर्व नदी की घाटी सम्पूर्ण खाड़ी में स्थित थी । खाड़ी के 
दोनों ओर पर्वत श्रेणियाँ फैली रहती हैं और इन श्रेणियों के घंसे भाग के शिखर 
द्वीपों में परिणत हो गये होते हैं । 

जिन समुद्रतटीय भागों में हिमतदी के द्वारा अपरदन हुआ रहता है वहाँ तट के 
लम्बरूप में स्थित घाटियाँ गहरी व लम्बी खाड़ियों में निमज्जन के फलस्वरूप परि- 
वरतित हो जाती हैँ । इस प्रकार फिओ्ोर्ड हठ-रेखा की रचता हो जाती है। खाड़ियों 
के पारवे में खड़ा ढाल, रुडित चट्टाती संरचना, हिमनद रेखांकन (8778707) तथा 
निलंबी घाटदियाँ मिलती हैं। इन खाड़ियों के मुहाने पर अन्तिम हिमोढ़ का निक्षेप 
मिलता है। 

डालसेशियन तद-रेखा भी इसी कोटि में आती है । इसका विवरण इसी अध्याय 
में अन्यत्र दिया गया है | 

(3) बठस्थ तद-रेखा--कुछ तट-रेखाएँ न उन्मज्जन क्रिया से बनती हैं और न 
निमज्जन क्रिया से । इस प्रकार की तट-रेखा की रचना नदियों के डेल्टा ज्वालामुखी 
के उद्गार तथा प्रवाल कीड़ों द्वारा होती है। इस प्रकार की तट-रेखा प्रश्ञान्त महा- 
सागर के ठापुओं तथा आस्ट्रेलिया के पूरबी भाग में मिलती है। महानदी तथा 
गोदावरी के डेल्टा प्रदेश की तट-रेखाएँ इसी कोटि में हैं । इस तट-रेखा में डेल्टा तट- 
रेखा, जलोढ़ मेदान की तट-रेखा, ज्वालामुखी तट-रेखा, प्रवाल तट-रेखा, जलोढ़ पंख 
तथा भ्रश तट-रेखाएँ सम्मिलित हैं । 

(4) संश्लिष्ठ तट- रेखा--इन टट-रेखाओं पर उन्मज्जन एवं निमज्णन दोनों 
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क्रियाओं का प्रभाव रहता है और दोनों की विशेषताएँ उपलब्ध होती हैं। संयुक्त 
राज्य अमरीका में कैरोलिना-त्यूजर्सी तट-रेखा पर ये विशेषताएं मिलती हैं । उन्मज्जन 
काल में इन तट-रेखाओं पर अपतट रोधिका (ी-89078 7275) तथा विस्तृत अतनूपों 
की रचना हो गयी और निमज्जन होने पर नदियों के मुहानों पर नदमुख बन गये । 
सं० रा० अमरीका के पूरबी तठ के चेस्पीक खाड़ी की तट-रेखा निमज्जित है । 

जानसन द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण में अनेक दोप पाये जाते हैं। अत्यन्त नुतन 
हिमयुग में हुए समुद्र-तल के परिवतंनों से स्पप्ट है कि अनेक तट हिमाउ्छादव की 
अवस्था में ऊपर उठ गये ओर हिम के द्रवित होने पर नीचे घेंस गये । इस प्रकार 
असमान तट-रेखाओं का निर्माण हो जाता है। 

ब्रिटिश भूगोलवेत्ता एफ० पी० दहोपड्ड ते एक दूसरा वर्गीकरण प्रस्तुत किया 
है जो तट की विशेष स्थलाकृतियों की उत्पत्ति-विधि पर आधारित है। ये तदीय 
स्थलाकृतियाँ उन्‍्मज्जव एवं तिमज्जन की क्रियाओं से मुक्त हैं । किन्तु होपर्ड के वर्गी- 
करण का स्वागत नहीं है। 

सुइस के अनुसार तद-रेखाओं का वर्गाकरण 

सुइस्त महोदय ने तट के पृष्ठ-प्रदेश की संरचना के आधार पर तट-रेखाओं का 
निम्नलिखित वर्गीकरण प्रस्तुत किया है : 

() प्र्मान्त प्रकार तट-रेखा (०0-9० $90/6-7768), 

(2) ऐटलांटिक प्रकार तट-रेखा (&॥8700-9७96 ४076-765) । 

(|) प्रश्ान्त प्रकार तद-रेखा--इस प्रकार की तट-रेखाएँ बलित पर्वतों के 
समान्तर समसुद्री-तटों पर  -ब्ववपपसकमसयान अप कययप: न पकिवपरपपककपप८ता: "पक पट बाण बट पा ८ 
उपलब्ध होती हैं। चूकि ! 
इस प्रकार के तटों का | छ््ज् 
अधिक विस्तार राकी £ 
पव॑त-छूंखला तथा जापान | 
एवं अन्य द्वीपों पर है, : 
अतः इन्हें प्रशान्त प्रकार कस 
तट-रेखा कहते हैं। दक्षिणी कट 
स्पेन, उत्तरी अफ्रीका, उतज_ 
इटली तथा युगोस्लाबिया टला 
के तट भी इसी प्रकार के हे 
हैं जिनके किनारे क्रमश: ्-त्-्न्न्न्न- 
केण्टेब्रियन, ऐटलस, एपी- ल्ल्स्स्च््च्ट्् ० पा 
नाइन तथा दिनारिक “जाल 
आल्पूस स्थित हैं। प्रसिद्ध चित्र 273--प्रशान्त प्रकार तट-रेखा (युगोस्लाबिया) 
अमरीकी भृविज्ञानी डॉ० बुझर ने ऐसी तट-रेखाओं को सुसंगत तठ-रेखा (८०णा००- 
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(87 ००६६-४०) तथा बान रिब्टाझन ने अनुदेध्यं तद-रेखा (॥णाहाएवीग्ा 
०००8-776) नामकरण किया है । 

प्रशान्त तट प्रायः सपाद तथा चौरस होते हैं। तठ के समान्‍्तर द्वीप एवं श्रेणियाँ 
रहती हैं ओर इनके पीछे छिछले लम्बाकार झरुमुद्र स्थित हैं। निमग्न तटों के ऊपर 
तट-रेखाएँ असमान हो जाती हैं। निमन्‍्त श्रेणियों के शिखर द्वीपों के समान दिखाई 
पड़ते हैं। डालमेशियन दट इसी प्रकार का है । 

(2) ऐठलांटिक प्रकार तद-रेखः--इस तट के पृष्ठ-प्रदेश में पठ/र, मैदान और 
अविश्विप्ट पव॑त प्राप्त होते हैं। तट पर पर्वत श्रेणियाँ लम्बबत होती हैं । #&तः कहीं 
कर आई कटी कोमल ० +्नकन्मलनन तल कल तल तल तर तप न परम मकर नम लक 











दौलें ० 3० पी या मय आय दे ३ 
गले मिलती 8 इसे . 8 नल लक अप 25 लन्ड जद केस १ ५ 
ह डक 0 75 लय नक १ । 

का कक के की पड हट दीन ई 

कारण ऐसे तटों पर मा 5 क 


घाटियाँ तथा कगारे स्स्यि हल 
मिलती हैं। इस प्रकार ह:.. 7. था 














कर 2 ८ ४; हक (लक: अमुकात० ८ 
बिक डक, ० 2002 एए 02 कह व्रत न है 75! प्रा ०० हे; ५ वन 
7 0 की मम 
* बने हैं की गण पल 
(74 ००४७५) कहते हैं। स्स्स्य््- 
कु टर 2 
फिओड भी इसी प्रकार किट 
3. थ्र 0 सी 
का तट है। आन्यध्र तथा अत हि 
रे से ड्ल्लश्श्श्ड्ट थी हक 2 
हिन्द महासागर के सभी दवरिहफक्‍े्एीओ 2. >ि-: 7 
अ टन अल 80 
तट इसी प्रकार के हैं। या शक, । 0 क्‍ 
४! जाए, दल * 8268 जाट ओ ४ 
म्त्कजर ने यो & रो ४ कक नकद कक न 2 अल अममम >> 
दम पटक ््र्ज् 8 8 अधत भय ले 
3० जुशर ने इच तटा क्‌ ः आम व 
० > ह अत ननक मनन कण 5 निज पक की पे 3 ३ 2 पिपनण 
विसंगत तट-रेखा (6 8- कप ब 3 कट लि कम कक मल 
| लि 3 मगर तट पकला जय नतलप पक कट 


ओर बाव रिह्दाफन ने चित्र 274--ऐटलांटिक प्रकार त 
अनुप्रस्थ तट-रेखा ((8- दक्षिण-पर्चिमी भाग) 
089678४ ००88-776) कह कर पुक्कारा है। बह तद-रेखा बहुत कटी-फटी होती है । 
उन्मज्जित तट-रेखाओं का विकास-चक्क 

उन्मज्जित तट-रेखाओं के विकास का एक निरिचत क्रम होता है और विभिन्न 
अवस्थाओं में उनकी अपनी विधिष्टताएँ होती हैं। इन तट-रेखाओं का विकास निम्न 
चार अवस्थाओं में होता है : 

() प्रारम्भिक अवस्था (76 80886), 

(2) युवावस्था (४०प् $7986), 

(3) प्रोढ़ावस्था (१(७/पए/७ 88828), 

(4) वृद्धावस्था (00 58886) । 

() प्रारस्थिक अवस्था--उन्मग्न तट-रेखाएँ प्रारम्भिक अवस्था में लगभग 
सपाट होती हैं । क्योंकि इनकी रचना महासागरीय निमस्त तट के उत्थापन के 
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फलस्वरूप होती है । इनमें खाड़ियों का अभाव होता है। इनके किनारे पर निमस्त 
टिब्बा मिलते हैं। इन टिब्बों के समुद्र-तल से ऊपर निकल आने पर तट-रेखा की 
अवस्था वदल जाती है और वे यवावस्था में प्रवेश कर जाती हैं। प्राय: नदियाँ 
निलंबी घाटी का निर्माण करती हैं। तरंगों द्वारा तट पर छोटी भूग तथा तट से 
टूर अन्तः समुद्री रोधिका (5797०7776 5०४) की रचना होती है। ५ हु 

(2) युवावस्था--इस अवस्था से तट-रेखाओं के निकट रोधिकाएँ बन जाती हैं 
और तटों पर अनुप दृष्टिगोचर होने लगते हैं । ये अनुतटीय रोधिकाएँ शक्तिशाली 
तरंगों के थपेड़ों से टूट जाया करती हैं ओर अनूप तथा खुले समुद्रों के जल में 
ज्वारीय तरंगों का आदान-प्रदान प्रारम्भ हो जाता है। ज्वारीय तरंगों के इस प्रवेश 
मार्ग को ज्वारीय निवेशिका (868 768) कहते हैं। इस अवस्था के अन्तिम 





चित्र 275 (अ) 


त््व्र््ज दि नम न्‍्ज््जल्क 





हब लक खत , प्रोदावस्था 


चित्र 275 (ब) 
(3) प्रोढ़ावस्था-नदियों द्वारा प्रवाहित मिट्टी का निक्षेप अनुपों को पाठता 
रहता है भोर कालाच्तर में ये भीलें दलदल बन जाती हैं। अनुप सकरे हो जाते हैं । 
अनुपों को पाटने में समुद्री तरंगें भी सहायक होती हैं। ये भी बहुत-सा पदार्थ अनुपों 


भृ"-भुगु अन्तरीप .. भृच्ज्मुगु अन्तरीप.. कु रोजकुडलित सेधिका रोज-कु डलित रोधिका 
भुत-भुजिह्ा जभु "जटिल भुजिह्दा 

ज सं --जटिल संयोजीभित्ति सं>-संयोजीभित्ति 
डे--डेल्टा कु डे--कुडलित डेल्ठा 
नि--निवेशिका 


मु ध्ि--खाड़ी मुहाना भिच्ी अपु--अन्तरीपीय पुलिन 
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में उड़ेल देती हैं। तरंगों से कटकर रोधिकाएँ भी तट की ओर घरकती जाती 
हैं। इस समय तट-रेखा समतत्र हो जाती 
है ओर रोधिका का चिह्॒मात्र भी नहीं 


ट््य 





रह जाता है। पुनः तटों पर अपरदन । 72 --८ हक 0 
प्रारम्भ हो जाता है। कक कि जा 
(4) वृद्धावस्था--समुद्री तरंगों के भा ८, ८ वर्क तन की ..| 
निक्षेप से अनुप समाप्त हो जाते हैं और पा म की न 
रोधिकाएँ खिसककर तत्-रेखा से जा ऑ_किच--..#म छा वस्था | 


मिलती हैं। अपरदन के समस्त निक्षेप चित्र 275 (स) 
समुद्र-तल में जमा होते हैं । ह 
निमज्जित तट-रेखाओं का विंकास-चक्र 

उनन्‍्मज्जित तट-रेखाओं की भाँति निमज्जन तद-रेखाओं की रचना का भी छुक 
क्रम होता है। प्रारम्भिक अवस्था में ये तट-रेखाएँ कटी-फटी रहती हैं। तदों की 
धंसान के फलस्वरूप तटीय स्थल भागों पर समुद्र का अतिक्रमण हो जाता है जिससे 
निचले भाग जलमस्न हो जाते हैं और केवल ऊँचे भाग ही जल के ऊपर हृष्टिगोचर 
होते हैं । गहरी खाड़ियाँ, छोटे-छोटे द्वीप-अन्तरीप, तरंग-रदित वेदिकाएँ तथा लम्बे 
भृगु पाये जाते हैं। ऐसी तट-रेखाएँ सर्वश्रेष्ठ पोताश्रय होती हैं । 

युवावस्था में तटों पर ऊँचे टिब्बे, गुफाएँ, महरावें, तटीय पुलिन, तरंग-रदित 
वेदिकाएं, भूजिह्वांकुश आदि पाये जाते हैं। खाड़ियों में नदियों के डेल्ट| का विस्तार 
होता रहता है ओर समुद्री भाग दलदल में परिवर्तित होने लगता है। इस अवस्था 
के प्रथथ चरण में तट-रेखा उल्टी होती है जिसको सुक्ष्मदंती (॥०४०|७६८) कहते हैं । 

प्रोढ़ावस्था में नदियों के विक्षेप से खाड़ियाँ उथली हो जाती हैं और तटीय 
भूहश्य दिखायी देता है। खाड़ी के मुख पर निर्मित पुलिनों का विस्तार होता रहता 
है। कालान्तर में खाडियों का मुख बन्द हो जाता है और समुद्र से सम्पक टूट 
जाता है । 

वृद्धावस्था में खाड़ी-्तट पर निमित वालुका-पुलिनें टूट जाती हैं और तट पर 
कोई भूदह्य बच नहीं जाता है और तट-रेखा लगभग सपाठ हो जाती है । इस 
अवस्था में तट-रेखा बहुत कम प्राप्त होती है क्योंकि यह अवस्था अस्थायी होती है । 

अर्से 


4. 2 6 8906-765 ? 559७ांत (76 तररिकिषा। (५9868 0 88078-685 
थए0 (छाए 007रताधणं4! 770[007[8706, ((#ब्कऋवां2८77 7969) 


तट-रेखाओं की व्याख्या कोजिए और उनके प्रकार एवं व्यापारिक्ष महत्ता पर 


प्रकाश डालिए । 


2. जिफ़ाबांध [06 एथक005 (५96४ 0० ०08४-68, 8978 8597)[0/65, 
(ज०बाफुडा 74737; कबाफ्बा 2966; उत्॒ वोएच। 4969) 


विभिन्न प्रकार के समुद्र-तटों का उदाहरण सहित विश्लेषण कोजिए । 


वायु-मण्डल 


(47780877४%ए४४) 


घृथ्वी को वायुमण्डल का एक बिशाल 
“आवरण परिवेष्ठित किये हुए है। 
आधुनिक वेज्ञानिक शोधों हारा वायु- 
मण्डल की सोटाई 6 हजार से 29 
हजार किलोमोटर अतुमानित है। वायु- 
मण्डल तथा ग्रहों को खोजबीन अमरोको 
तथा रूसी वेज्ञानिक अदम्य उत्साह एवं 
अप्रतिम प्रतिदन्द्रिता से कर रहे हैं। 
कृत्रिम ग्रहों तथा स्पुसनिकों द्वारा मंगल, 
शुक्र तथा चन्द्रमा की यात्राओं के प्रयोग 
चल रहे हैं। रूसी अन्तरिक्ष यात्री मेजर 
गागरिन एवं ठिटोव तथा अमभरोको ग्रहप- 
थोय उड़ाक्‌ करनेल जानग्लीन एवं कम्माण्डर 
कारपेन्टर ने बायुमण्डल के ऊपरी स्तर का 
रहस्योद्घाटन करके संसार को चकित 
कर दिया है । 
संसार ने अन्धरराष्ट्रीय भू-भौतिको 
बर्ष' तथा “अच्तरराष्ट्रीय शान्त सूर्य वर्ष 
मनाया है। अमरोको यूररो' तथा यूरोपीय 
“इलडो' द्वारा अन्तरिक्ष के अभियान चल 
रहे हैं। 7 मई 963 को प्रशान्त महा- 
सागर में उत्तते वाले अमरीकी “कूपर' 
ने फेथ-7 द्वारा 22 ग्रह एवं 05 देशों के 
ऊपर से उड़ान की । 22 जुलाई, 964 
को अन्तिस्त रेंजर-7 छोड़ा गया। अमरीकी 
जैसिनो-] द्वारा भी चाहस कोनाड्ड' तथा 
'रिचर्ड गांनर' ने चन्द्रमा को यात्रा को। 
भारत भी शिवालिक पहाड़ियों के 
नारायणगढ़ स्थान से (चण्डीगढ़ से 40 
किलोमीटर दूर) दो इंघन युक्त शकेट 
सफलतापुबंक छोड़ चुका है। विशालकाय 
राकेटों के छोड़ने की भी योजना चल 
रही है। चन्द्रमा की खोजबीन के लिए 


चन्द्र अनुसंधान सर्वेधर तथा रूसी लुना 
छोड़े जः रहे हैं । 

अमरोकी अपोलो-4 तथा 5 तथा 
रूसी उपग्रह बेसस एवं सोयूज ने वायु- 
मण्डल के अज्ञात रहस्यों को उद्घादित 
किया है । 

इस प्रकार वायुमण्डल के नवीन तत्व 
प्रकाद में आ रहे हैं । 
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वायुमण्डल पृथ्वी को चारों तरफ से परिवेष्ठित करने वाला एक भारी ढक्कन है। 

यह पृथ्वी से लगभग 3,200 किलोमीटर की ऊँचाई तक विस्तृत है । ऊँचाई पर 
वायुमण्डल क्रमश: विरल होता गया है । फिच तथा हू वार्थधा महोदयों ने इसी गैसीय 
ढवकन को वायुमण्डल की संज्ञा प्रदाव की है। यह आकर्षण शक्ति के प्रभाव से पृथ्वी 
के साथ ही सूर्य की परिक्रमा करता है। प्रथ्वी पर स्थल अथवा जल लगातार नहीं 
है । परन्तु वायुमण्डल प्रुथ्वी के सम्पुर्ण स्थल और जलमण्डल को चारों ओर से घेरे 
हुए है । 


वायुमण्डलोय अध्ययन के साधन 


वायुमण्डल का अध्ययन वायुयात्, राकेट, उच्च पर्वत-शिखर, पतंग और परिज्ञापी 
गुब्वारों इत्यादि के आधार पर किया जाता है। इसके अन्तर्गत () मौसम-विज्ञान 
(7706070]029), (2) सूक्ष्म मौसम-विज्ञान (7र7ंशा०-766070089), (3) वायु- 
विज्ञान (&४०089) के अलग-अलग अध्ययन किये जाते हैं। इनके अतिरिक्त सांध्य- 
प्रकाश या गोधूलि प्रकाश तीक्ष्ण कटक (णशा8॥ 47.8(८5), उल्का (88007 
$88), श्रूवीय ज्योति (धप्ा08), विद्युत-प्रकाश आदि प्राकृतिक तथा स्पुतनिक 
(500॥४5), अन्वेषक (००७0०8), वेनगार्ड (४६89/3), रेडियोसान्ड तथा राडार 
आदि मानवनिभित यंत्रों की क्रियाओं के आधार पर भी इसका अध्ययन किया जाता 
है । उपयु क्त अध्ययन के आधार पर यह ज्ञात किया गया है कि वायुमण्डल कई प्रकार 
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वायुमण्डल में गेसतों को मात्रा (गर्टलबर्ग के अनुसार) 






सादा (अतिशत में) 
मम 2 % मम ज लीन क लक सनक कलम कटनी नकल मदद 5 किक कल लक ली लि कि आई 
भारी गैचें 


नाइट्रोजन 78-03 
ऑक्सीजन 20:99 
आर्गान 0932 
कार्बत डाइ-ऑक्साइड 0:03 
हाइड्रोजन * 0-0] 
हल्‍को ग्रैसें 

हीलियम ] 

नियोन । 

क्रिपटोन 33 0'0 
जेनोन | 

ओषोण ढ़ 

ानत+:-खखेखख+--+त+ो........................ 
जल-वाए्प 
(४/००7-५४७०7१) 


वायुमण्डल की ऊपरी तह की गैसों में प्रतिबिम्बित सतह होती है । परन्तु नीचे 
की तह की गैसों में यह गुण नहीं पाया जाता है। वायुमण्डल की निचली तह में 
जल-वाष्प पायी जाती है। यह निचली तह में 8,000 मीटर की ऊँचाई तक ही' 
पाया जाता है। इसकी मात्रा वायुरण्डल के तापमान पर निर्भर करती है। जहाँ 
ताप अधिक रहता है वहाँ की हवा गरम रहती है ओर वह जल-वाष्प को अधिक 
मात्रा में ग्रहण कर सकती है। भूमध्यरेखा के आस-पास के वायुमण्डल में अधिक 
गरमी के कारण वाष्प की मात्रा अधिक होती है । परन्तु श्रुवों के पास वायुमण्डल में 
वाष्प को मात्रा इसके प्रतिकूल होती है । 


तत्त्व प्रतिशत 


अक्षांशथ बाइट्रोजजई ऑक्सीजन आर्थान जल-बाहप क्‍विते डाइ- 


आंक्साइड 
भूमध्यरेखा 75:99 2044 0:92 2'63 0:02 
507 उत्तरी 77:32 20'80 0-94 0:92 0'02 
70? उत्तरी 77.87 


2094 0'94 (22 003 
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हवा में जब वाप्प की मात्रा किसी तापमान पर इतनी अधिक हो जाय कि हवा 
उससे अंधिक वाष्प न सोख सके तो संतृप्त वायु कही जाती है | वायुमण्डल में ऊँचाई 
के अनुपार जल-बाष्प की मात्रा कम होती जाती है। इस प्रकार वाप्प की कमी 5 
किलोमीटर की ऊँचाई तक होनी जाती है और पुनः ! किलोमीटर से 80 किलो- 
मीटर तक बढ़ती है। घरातल पर बर्फ, वर्षा, ओस, पाला, कुहरा और हिम आदि के 
बनने का कारण वायुमण्डल का जल-वाष्प ही होता है। वैज्ञानिक हम्फ्रीज ने एक 
तानिका प्रस्तुत की है जिसके अन्य तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं : 


(!) अधिकतर जल-वाष्प वायुमण्डल की निचली सीमाओं में ही रहता है। 
किन्तु इसका अनुपात ] किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक बढ़ने लगता है । 
(2) वायु का दाब ] किलोमीटर के ऊपर तेजी से घट जाता है। 
(3) हाइड्रोजज ऊपर की ओर बढ़ती है; यहाँ तक कि 00 किलोमीटर पर 
वायुमण्डल है इसका अनुपात 9555 प्रतिशत होता है । 
धूलि-कण 
()प्रष् ?8/7025) 


रा, 


वायुमण्डल में घुलि-कण का भी महत्त्व होता है। ये धृलि-क्ण धरातल की 
हवा, सागर से नमक के सूक्ष्म कण, ज्वालामुखी के उद्भेदन तथा उल्कापात से उप- 
लब्ध होते हैं । ये प्रकाश को फैलाने में सहायक होते हैं। पानी बाष्प के रूप में इन्हीं 
घूलि-कर्णों पर जमा होता है । इनकी उपस्थिति के ही कारण अवकाश का रंग नीला 
दिखायी पड़ता है। कुछ घूलि के कण दिखाई नहीं पड़ते हैं। परन्तु उनमें पानी सोखने 
की शक्ति होती है। इससे वाष्प केन्द्रित होकर पानी के रूप में बदलता है। धरातल 
के समीप वायुमण्डल में धूलि-कण अधिक मात्रा में पाये जाते हैं और ऊंचाई के अनु- 
सार इनकी मात्रा कम होती जाती है। इन्हीं घूलि-कणों की सहायता से कुहरा, धु ध, 
इन्द्रघनुष की सीमाएँ, सांध्यप्रकाश आदि बनते हैं। ये कण आद्रताग्राही ताभिक 
(प्॒झ05000/8० ए००) होते हैं | ये समुद्रों के ऊपर अधिक पाये जाते हैं। बिल्सन 
महोदय के अनुसार किसी आद्र ता पर भी इनके बिना संघनन नहीं हो सकता है । 


ओषोण 

धरातल के समीप इस गैस की मात्रा कम है। ये गैसें सूर्य की पराबेंगनी 
(ए४४४-श०।७) किरणों का बहुतांश सोख लेती हैं । यदि सूर्य की ये किरणें धरातल 
पर पहुँच जातीं तो अधिक उष्णता से प्राणिमात्र समाप्त हो जाते। इसकी मात्रा 
मौसम के अनुकूल परिवर्ततशील होती है। इसकी मात्रा के अनुसार पृथ्वी की आक- 
रण शक्ति में भी परिवतेत होने के वैज्ञानिक निष्कषे प्राप्त हो रहे हैं। 90 किलो- 
मीटर से ऑक्सीजन आप्विक रूप में प्राप्त होती है। विघटनाभिक गैस (रैडन, थो रोन, 
ऐक्टितन) तथा समस्थानिक कार्बन ((80/098 ८०7००7) भी ऊपरी वायुमण्डल में 
उपलब्ध हैं । 
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जीव-जन्तु 

वायुमण्डल में कुछ जीव-जन्तु भी होते हैं जो सूक्ष आकार के होने के कारण 
दृष्टियोचर नहीं होते हैं। ये भी बायुमण्डल की तिचली तहों में धरातल के समीप 
होते हैं । 

वायुमण्डल की परतें 

वायुमण्डल में हवा की अनेक तहें पाई जाती हैं। गत 50 वर्षों में अनेक 
वैज्ञानिकों ने वायुमण्डल की साहसपूर्ण यात्राएँ की हैं। इनमें मेजर फ्राडनी, डॉ० 
पिकार्ड, कप्तात स्थीनस तथा बेंशक्ी विशेष उल्लेखनीय हैं। इनके आविष्कारों के 
आधार पर वायुमण्डल के कई प्रमुख भाग किये जाते हैं। वायुमण्डल का यह विभा- 
जन पाई जाते वाझो वायु के दाब पर निर्भर करता है। समुद्र-तल का वायु-दाव 
लगभग 7,000 मिलीबार होता है। सर्वप्रथम गेरिक तामक विद्वान ने सिद्ध किया 
कि वायुमण्डल में दाव है। अँचाई के अनुयार वायुगण्डल का वायु-दाव कम होता 
जाता है। निरीक्षण के आधार पर यह ज्ञात कियः गया है कि 6 किलोमीटर की 
ऊँचाई पर वायु-शाव आधा, ! किलोमीटर पर तिहाई और 6 किलोमीटर की 
ऊँचाई पर दसवाँ भाग ही रह जाता है । 

अस्तुत तालिका से औसत वाथु-दाब प्रदर्शित है। इसमें समुद्र-तल से ऊँचाई तथा 
समुद्र-तल के वायु-दाब के प्रतिशत में वायु-दाव को परिकलित किया गया है । 


ाीाआआअडककसल  लननच लन्न्नॉ्ननिक-.............................. 3 


ऊँचाई वायु-दाव ऊँचाई वायु-दाव 
(किलोमीटर) (अतिश्ञत) (किलोमीदर) (प्रतिशत) 
0 00 6 ]0 
7'5 65 30 । 
3 70 30 0*[ 
6 350 80 0'.00 
0 30 60 0'0000005 
2 20 





4 पतले वर वायुमण्डल के निम्न पाँच भाग माने गये हैं जिनको ऊँचाई के साथ 
तापमान में परिवर्तन की हृष्टि से किया गया है । 
() क्षोभ मण्डल (4709089॥078), (2) क्षोभ सीमा (470/099259), 
(3) समतापी मण्डल ($ ६280597०78), (4) ओषोण मण्डल ((02080509॥6/8), 
(5) आयन मण्डल (707059#०8) । 
(4) क्षोभ सण्डल--वायुमण्डल की निचली वह कुछ किलोमीटर तक, जिसमें 
सभी हवाएँ एकत्र रहती हैं, क्षोभ मण्डल कहलाता है। प्रीक भाषा में दोपोज का 
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अर्थ परिबतेन होता है। 
इसकी ऊँचाई श्रवों पर 
की ऊँचाई की अपेक्षा 
अधिक है। ज्यों-ज्यों 
भूमध्यरेखा से धश्रुवों की 
ओर जाते हैं, इसकी 
ऊँचाई घटती जाती है। 
भूमध्यरेखा पर लग- 
भंग 6 किलोमीटर, 
मध्यवर्ती अक्षांशों पर 
|[ किलोमीटर तथा 
ज्रुवों पर 6३ किलो- 
मीटर इस मण्डल की 
ऊंचाई रहती है। 
इसकी हवा गरम होती. 
है । इसकी गरमी का 
कारण केवल यही नहीं 
है कि यह ताप-शस्ोत 
पृथ्वी के धरातल के 
निकट है, बल्कि जल- 
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इसकी औसत ऊँचाई 2 किलोमीटर है। भूमध्यरेखा पर 











आयन मण्डल 
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लायपान डिगी संल्शीग्रेड 


चित्र 277--वायुमण्डल के स्तर तथा ऊँचाई 
पर तापमान का वितरण 


वाष्प, जल-कण, घूलि-कण से परिपूरित होना भी है जो पाथिव विकिरण (६0788- 
(9[ 780[8007) को सोखने का कारण बनता है। इस मण्डल में संचालन 
(००70708४0॥), विकिरण (7908007) तथा संवहन (०07४९८४०॥) का ऊष्मा- 
वितरण पर प्रभाव पड़ता है। इसमें ऊँचाई के अनुसार ऊष्मा 6" सेग्रे प्रति किलो- 
मीटर के हिसाब से कम होती जाती है। धरातल का औसत तापमान लगभग 8* 
सेग्रे रहता है। इसमें अधिक मात्रा में घूलि-कण, जल-वाष्प एवं बादलों की उपस्थिति 
के कारण सभी मौसमी घटनाओं (५७/८७/४४८० 7797077678) का स्थल है। क्षोभ 
मण्डल की ऊपरी सीमा पर वायु-दाब भी घरातल की तुलना में चौथाई रह जाता 
है । इस पेटी में तापमान, वायुवेग, वायुदिशा, बादल, वृष्टि आद्रंता आदि में महान्‌ 


विभेद मिलते हैं। आँधी, तूफान, घन-गर्जन, 


विद्युत-प्रकाश इसी मण्डल में होता है । 


इस भाग में संवहनीय हवाएँ चलती हैं। अत: इस प्रदेश को विक्षब्ध संवहन-स्तर 
((एरपशा। ०जराए४०तंए४ इध०ंप्रा)) कहते हैं । यह परत प्लानव के लिए अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि इसी परत में मानव का कार्य-कलाप सीमित है। 

(2) क्षोभ सोमा--यह वायुमण्डल की वह पेटी है जिसमें क्षोम मण्डल की 
पेटी का गुण विलीन हो जाता है तथा समतापी मण्डल की नवीन पेटी प्रारम्भ हो 
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जाती है। तात्पय यह है कि यह पेटी वायुमण्डल में क्षोभ मण्डल तथा समतासी मण्डल 
की पेटियों का संक्रमण भाग है । यह पेटी लगभग 4< किलोमीटर चौड़ी है। इस पेटी 
में प्रवेश करते ही क्षोम मण्डल की संवहनीय हवाएं समाप्त हो जाती हैं। इस पेटी 
के वाद समतापी मण्डल की पेटी प्रारम्भ हो जाती है। इस निश्चित ऊंचाई पर 
उठने वाली तथा ठंडी होने वाली वायुधाराएँ एक ऐसे तापमान पर पहुँच जाती हैं 
जहाँ तापमान वही दह्ोता है जो ऊपर हवा में होता है। क्षोभ सीमा पर उष्ण कटि- 

बन्धचीय तापमाव --80 सेग्रे तक गिर जाता है। उच्च अक्षांशों में क्षोभ सीमा कोष्ण- 
तर होती है । प्लुवीय प्रदेशों में ्षोम सीमा का तापमान --55' सेग्रे रहता है। इसी 
मण्डल के निचले भाग में मोसम के प्रभाव से बचने के लिए वायुचान्क अपने वाय- 
यान को ले जाते हैं | यहाँ वायुमण्डल की द्ा शान्‍्त होती है । 


(3) समतापी झण्डल--क्षोभ सीमा के ऊपर वायुमण्डल का 50 किलोमीठर या 
इससे भी कुछ अधिक ही भाग समतापी मण्डल कहलाता है । यह स्तरित परत है 
ओर इसमें ऊर्घ्वाधर मिश्रण निबंल होती है। इस भाग में तापमान समान रहता 
है। इस खोज का श्रेय यूरोपीय 
विद्वान तिसरां डि बोठ को है ' 
जिन्होंने सन्‌ 88 की अप्रैल | 
में इस तथ्य को प्रकाश में | 
लाया । इस कटिबन्ध के अन्दर 
ग्रहण की हुई विकिरण भी 
प्रतत-विकिरण के बराबर 
होती हैं अथवा थोड़ा अन्तर 
हुआ ज्ञात होता है। इसीलिए 
इस भाग को समतापी मण्डल 
(8076774 2076) कहते 
हैं। इस भाग का ताप बहुत 
कम होता है | कर्क और मकर 
रेखाओं पर तापमान --80'* प्र ्ल्द् 3 ० पलक हूठ छाऊझ उत्त 
सेग्रे तथा मध्यवर्ती अक्षांशों शक 5५ 
पर --55 सेग्ने रहता है। इस. चित्र 278--दोनों श्र्‌वों के सध्य वायुमण्डल को 
भाग में बादल ही नहीं होते ऊर्ध्वाधर अनुप्रस्थ काट 
हैं। धघुलि-कण तथा जल-वाष्प बहुत कम पाया जाता है। इस भाग में संवहनीय 
वायु नहीं चलती है, अपितु क्षेतिज प्रकृति की हवाएँ चलती हैं। इस भाग में वायु- 
दाब धरातल की तुलना में "४5८ रह जाता है। वायु-दाब क्षीण हो जाने से गुब्बारे 
नहीं उड़ पाते हैं। किन्तु विस्फोटन के द्वारा जेट विमान पहुँच सके हैं। संक्षेप में, 
इस मण्डल में हल्की वायु, न्यूनतम परन्तु सम तापमान और बादलों का अपेक्षाकृत 
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अभाव होता है। आँधी, तृफान एवं घन-गर्जन नहीं होते हैं। साधारण तापमान 
--90 सेग्रे तथा समशीतोप्ण में तापमान --50 सेग्रे से --60" सेग्रे तक रहता 
है। अक्षांश रेखाओं तथा ऋतुओं के साथ इसकी ऊँचाई बदलती रहती है। प्रीष्म 
ऋतु में शीत ऋतु की अपेक्षा ऊंचाई अधिक होती है। ऊँचाई की तरह तापमान भी 
अक्षांश रेखाओं पर निभर करता है । 

(4) ओषोण मण्डल--ओपोण मण्डल 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर ऊँचाई 
तक है। यह सूर्य की किरणों द्वारा अधिक गरम रहता है। यहाँ ओषोण गैस की 
अधिकता रहती है, जो 50 किलोमीटर तक पराबेंगनी (छा78-५४०॥०४) किरणों को 
सोख लेती है। इसी कारण यह मण्डल अत्यन्त गरम रहता है। यह सूर्य के हानि- 
कारक प्रभाव से बचदे की मुख्य रक्षा-पंक्ति है। वास्तव में ओषोण गैस की उत्पत्ति 
पराबेंगनी किरणों द्वारा ऑक्सीजन गैस का वियोजन होता है। इस मण्डल में एक 
किलोमीटर ऊंचाई पर बढ़ने पर 6? सेग्रे तापमान अधिक होता है। ओषोण गैस 
की मात्रा भूमध्यरेखा से झ्रवों की ओर बढ़ती जाती है। इसमें मुक्ता-मेघ-जननी 
(70067 ० 9६४7४ ००००) पाये जाते हैं । 

पृथ्वी के अतिरिक्त ओषोण मण्डल भी वायुमण्डल के ताप का दूसरा स्रोत है। 
इसीलिए इस मण्डल से नीचे की ओर तापमान क्रमश: घटता है, अत: क्षोम सीमा 
पर तापमान न्यूनतम पाया जाता है जो पृथ्वी तथा ओषोण मण्डल के मध्य स्थित है । 

समताप मण्डल तथा ओपोण मण्डल की ऊपरी सीमा स्तरित सीमा (ड80- 
72056) कहलाती है। यह अधिकतम तापमान की परत होती है । यहाँ का तापमान 
पृथ्वी की सतह के तापमात से भी अधिक हो सकता है क्योंकि यह ओषोण मण्डल 
के ऊपरी भाग का संपाती होता है। इसके चीचे 99-9 प्रतिशत वायुमण्डल पड़ता है। 

स्तरित सीमा के ऊपर 80 किलोमीटर की ऊँचाई तक तापमान पुनः ऊँचाई 
के अनुसार ऋमश: घटता है। 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के मध्य की वायु- 
मण्डलीय परत को मध्यमण्डल (776502090276) कहते हैं। ग्रीक भाषा में मेसो का 
अर्थ मध्य होता है। यह भी क्षोम मण्डल की तरह विश्लब्ध वायु की परत होती हैं । 
इसका ऊपरी भाग मध्यस्तर (7650/8085) कहलाता है। इस मण्डल में न्यूनतम 
तापमान --0 सेग्रे मिलता है। इसके नीचे वायुमण्डल का 99999 प्रतिशत 
पड़ता है | मध्यस्तर में निशादीप्ति मेघ मिलते हैं । (60 किलोमीटर पर स्थित परत 
रेडियो दरंगों को दिन के समय सोख लेती है। अठः रात्रि में रेडियो अधिक साफ 
सुनाई देता है ।» 

(5) आयन सण्डल--आयन मण्डल 80 किलोमीटर से ऊपर 320 किलोमीटर 
का वायुमण्डलीय स्तर है। इस मण्डल में पराबंगनी किरणों की अधिकता के फल- 
स्वरूप सूर्य-दिषकेरण द्वारा वायुमण्डल की गैसे श्ायनित (075९४) हो जाती हैं । 
इसी कारण इस मण्डल का यह नामकरण हुआ है । आयन गैस की कई परतें वायु- 
मण्डल के ऊपरी भाग में उपस्थित हैं, किन्तु उनमें से 0 तथा 8 परतों का अध्ययन 
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ही महत्त्वपूर्ण सिद्ध होता है। रेडियो तरंगों के जतिरिक्त ध्वनि तरंगें, उद्काओं का 
वायुधषंण में चमक, उत्तरी श्लुव की सुमेरु ज्योति, दक्षिणी श्लुव की सुमेर ज्योति, 
रात्रि में आकाश का वर्णपट, अन्तरिक्ष-किरणों (००आ7॥0 799७) आदि की सहायता 
से आयन मण्डल का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। रेडियो तरंगों के आविष्कार ने 
वैज्ञानिकों को इस रहस्य के उद्घाटन के लिए प्रेरित किया कि विपरीत विज्ञाओं में 
स्थित दो स्थानों की रेडियो तरंगें इन दोनों विपरीत स्थानों तक कैसे पहुँच जाती 
हैं, जब रेडियो तरंगें सीधी रेखा में चलती हैं। इस प्रयास के क्रम में पता चला कि 
वायुमण्डल में ऐसी एक परत है जो आयतन द्वारा निमित है और इस परत में विद्युत- 
चालकता (९[८८६४९३॥ ००7वप८४७०9) अत्यधिक प्रबल है। यही कारण है कि यह 
परत रेडियो-तरंगों को पृथ्वी की ओर परावतित कर देती है। 
वायुमण्डल को इस परत में तापमान का वितरण अस्मान एवं अनिश्चिचत है। 
प्राय: ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, क्रिन्तु कभी-कभी तापमान घटता भी है। 
कूपे महोदय ने इन परतों को 00, 5, 9] तथा ॥९ नामों से बताया है। 
इस मण्डल की पहली परत 7) है जो 80 से 00 किलोमीटर तक सीमित है । 

यह॒मध्यस्तर (76507०056) के नीचे स्थित है । यह सूर्य-विक्तिरण से अत्यधिक 
प्रभावित है और यह परत रात्रि के समय लुप्त हो जाती है। यह परत 80 किलो- 
मीटर पर निम्त बारम्वारता की 400 मीटर से अधिक लम्बी रेडियो-तरंगों को पृथ्वी 
की ओर परावतित कर देती है, किन्तु मध्यम तथा उच्च बारम्बारता की तरंगों का 
शोषण कर लेती इसके 00 किलोमीटर के स्तर को £ स्तर या केनेली हीवि- 

[इड स्तर कहते हैं। क्योंकि इसकी खोज सव्‌ 902 में अमरीका के केनेली तथा 
इंगलेंड के हीविसाइड नामक वज्ञानिकों ने की थी । इस परत की उत्पत्ति पराबैंगनी 
फोटोंस (ण।३-शं०6 9॥04075) के नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं (7706- 
०७०७) पर क्रियाशील होना ही अनुमानित है | यह परत भी रात्रि में लुप्त हो जाती 
है। यह परत 20 किलोमीटर पर मध्यम वारम्बारता की 300 मीटर लम्बी 
रेडियो-तरंगों को पृथ्वी की ओर परावरतित कर देती है। यह लम्बी रेडियो तरंगों 
को पेटी है। यह निम्नतम स्थायी स्तर है। 7) तथा 8 परतों के मध्य निद्यादीष्ति 
मेघ (7000[00८॥६ ०००७०) मिलते हैं जो सूर्यास्त के पश्चात दिखाई देते हैं। इन 
मधा मे श्रवेश करने पर उल्का अदृश्य हो जाते हैं। 60 किलोमीटर से 480 किलो- 
मीटर की ऊचाई पर स्थित स्तरों को जो अपेक्षाकृत छोटी तरंगों को परावतित 
करते हैं, एप्लेटन (899/2०7) या # स्तर कहते हैं। इसकी खोज अप्लेटन नामक 
वैज्ञानिक ने की है। यह स्तर काल तथा ऋतु के अनुसार खिसकता रहता है और 
इसके सम्बन्ध में भविष्यवाणी सम्भव नहीं है। यह परत 200 किलोमीटर तथा 300 
किलोमीटर पर उच्च बारम्बारता की रेडियो-तरंगों को जिनकी लम्बाई 300 मीठर 
से कम होती है, पृथ्वी की ओर परावर्तित कर देती है। किन्तु रेडियो वीक्षण तरंगें 
(८०80० ए4४४४) इस परत को भी पार कर जाती हैं । 
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आय्रन मण्डल की £& तथा # परतों की स्थिति तापमण्डल (7४०777089॥878) 

इसवा अधिक तापमान ऑक्टीजन परमाणुओं द्वारा सोर-विकिरण के अवजश्ोषण 

के कारण होता है। अधिक ऊचाई पर नाइट्रोजन के परंमाणुओं तथा हीलियम के 

द्वारा सूर्य के सीधे विकिरण की प्राप्ति ही अधिक तापमान को प्रदान करती है। इस 

मण्डल में आयन मण्डल का अधिक भाग पड़ता है। इस भाग में तरंग की दवाओं 

को उत्तरश्रुवीय ज्योति (4पा08 90750॥8) तथा दक्षिण प्ुवीय ज्योति (प्रा08 
8750798) कहते हैं । 

इस मण्डल के ऊपर॒ 480 किलोमीटर की ऊँचाई के पश्चात हाइड्रोजन तथा 
हीलियम गैसों से पूर्ण बाहि मण्डल (£7087/26) है। हीलियम गैस की उपस्थिति 
के कारण इस परत में अधिक तापमाव का भी अनुमान है । 

9, परत के ऊपर तापमान 750" सेग्रे से अधिक मिलता है। इससे भी ऊपर 
हाइड्रोजन तथा हीलियम हल्की गैसों का क्षेत्र है जहाँ तापमान ,700' सेग्रे हो 
सकता है। 7, परत के ऊपर के वायुमण्डल में भी ,000 किलोमीटर की ऊंचाई 
पर उत्तरी ध्रवीय ज्योति हृश्य होती है। आण्विक ऑक्सीजन के इस स्तर के ऊपर 
,500 किलोमीटर तक हीलियम गैस और इससे ऊपर हाइड्रोजन का बाहुल्‍य मिलता 
है । 0,000 किलोमीटर की ऊँचाई पर हाइड्रोजन का घनत्व अन्तराग्रहिक (70- 
727८५) अन्तरिक्ष (59००6) में विलीन हो जाता है और पृथ्वी के वायुमण्डल 
का यहीं अन्त हो जाता है । 

राकेट तथा उपग्रहों के द्वारा पृथ्वी के वायुमण्डल के अन्तिम भाग में वान एलेन 
विकिरण परत (५० 570॥ २६०४०४०7 8०|४७) की खोज हुई है। थे इलेक्ट्रॉन 
तथा प्रोटॉन जैसे अधिक ऊर्जा के परमाणुओं के क्षेत्र हैं। इनकी उत्पत्ति सूर्य से गैस के 
प्रवाह तथा अन्तरिक्ष किरणों (०087770 789५8) से ज्ञात होती है। अन्तरिक्ष किरणों 
से निचली परत बनती है जिसकी ऊँचाई पृथ्वी से 33000 किलोमीटर है। ऊपरी 
परत सूर्य की गैसों से निममित है जिसकी ऊँचाई 6,000 किलोमीटर से एक लाख 
किलोमीटर तक है। इसका गुरुत्व केन्द्र 22,000 किलोमीटर पर है। वान एलेन 
पेटी में सर्वाधिक विकिरण-तीबव्नता ४-चुम्बकीय विषुबत्‌ पर होता है और श्रुव की 
ओर कम हो जाता है। श्रुवीय ज्योति भू-चुम्बकीय विषुवत्‌ वृत पर पाय: होती है 
ओर इनकी वारम्बारता विषुत््‌ वृत की ओर कम हो जाती है । वान एलेन पेटी 
तथा इससे सम्बन्धित क्षेत्र को चुम्बकीय मण्डल (77827०:0597०7०) कहते हैं । 

राकेट, स्पुतनिक तथा कृत्रिम ग्रहों के माध्यम से इन परतों का अध्ययन जारी है। 

सोसम-विज्ञान 

वायुमण्डल के उपयु क्त मण्डलों अथवा कटिबन्धों का अध्ययन जिस विज्ञान के 
अन्तर्गत होता है उसे मौसम-विज्ञान (02/2070[089) कहते हैं । प्रथम तीव मण्डलों 
के 40 किलोमीटर की ऊचाई के परचात्‌ वायुमण्डल का वह भाग आता है जिसके 
विषय में केवल अनुमान किया जाता है। धरातल से 00 किलोमीटर की ऊँचाई 
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के अन्तर्गत ऊपरी 65 किलोमीटर के स्तर के अध्ययन को वायु-विज्ञान कहते हैं । 
इसकी स्थिति का पता रेडियो आदि की सहायता से लगाया जाता है। वायु-विज्ञान 
के विद्वानों ने इस भाग को आयच मण्डल कहा है। इस भाग में तापमान बहुत तेजी 
से बढ़ता है। तेजी से तापमान बढ़ने का कारण सूर्य की पराबेंगनी ऊर्जा (प78- 
शंण ८०३५) हैं। इसी भाग में विद्युत ऊर्जा (॥४०८६४४०४॥ 6०४५) आदि हुआ 
करती हैं । 


प्रदन 
. जरा ०068 (96 8&700597986 7 ज़ठज एछतणगपरात उठ काएवर ॥ 
700 0शि९ा7ं 06॥8 ? (कीवांकााबा 2977; का 2977) 


वायुरुण्डल को कसी रचना है ? इसको विभिन्न सण्डलों में केसे विभाजित किया 
जाता है ? 

2, 726850796 ६76 5 प्रटलापाह कातव 687826878708 0 क्‍6 एका0प्5 [8५9९/5 
0 ६6 8॥07059॥0876 बाते (808 धाथाए वगीप्रला06 व बतए ता ए०३७॥767 
0॥&77288, (कर्क 7968; 2८94 7969; ठ0/दांधफ्॥ा /97,) 
वायुमण्डल को विभिन्न परतों की बनावद तथा विशेषता की व्याख्या कोजिए 
ओर बताइए कि जलवायु पर इनका कैसा प्रभाव है ? 
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[छाइपराशएए.रएएश फ एर४0.5770ए07 0फ़्ड्ट परप्तछ 
ए७रपप्त'5 50274 ९%] 








मारा सूर्य ऊष्मा का भण्डार और स्रोत है। इससे निरन्तर ऊष्मा का विकिरण हो 
रहा है । सूर्य का व्यास 3,83,000 किलोमीटर हैं। इसका आयतन पृथ्वी से 
0 लाख गुना है। सूर्य के केन्द्र का तापमान 28,00,00,000 सेग्रे है । (किसी 
निश्चित काल में पृथ्वी के किसी निश्चित क्षेत्र में जो ताप प्राप्त होता है उसे सूर्या- 
तप (750]807) कहते हैं ।) वास्तव में सूर्य के विशाल पिण्ड से निकलने वाली 
ताप-तरंगों के विशाल पुज' का ही नाम सुर्यातप है। ऊष्मा की यह प्रचण्ड शक्ति 
प्रति मिनट डेढ़ करोड़ किलोमीटर से भी अधिक तीव्र है जौर 9 मिनट में प्रथ्वी-तल 
पर पहुँच जाती है। एबेद तथा अन्य विद्वानों ने वायुमण्डल की बाहरी सीमा पर 
सूर्य से प्रति वर्ग सेंटीमीटर :94 केलोरी प्रति मिनट ऊष्मा प्राप्त होना सिद्ध किया 
है। ऊष्मा की यह मात्रा प्रायः सर्वेत्र स्थिर है। अतएवं इसे सोरय ऊष्मांक [507 
००॥४४६४४) कहते हैं। सूर्यातप वायु का एकमेव सबसे बड़ा नियन्त्रक है । 


सुर्यातप को मात्रा 


शक्ति का एक विशेष रूप आतप है जो किसी पदार्थ को गरम बना देता है और 
तापमान उस पदार्थ की उप्णता का माप है। अतएव शक्ति का मूल ख्रोत सूर्य ही है । 
सूर्य पृथ्वी से ,488 लाख किलोमीटर दूर है। सूर्य के धरातल का तापमान 
6,700 सेग्रे है। सूर्य के धरातल के प्रत्येक वर्ग मीटर से !,00,000 अश्व-शक्ति 
(00756-00 ८०) के बराबर ऊष्मा का विकिरण (7809007) होता है। विद्युत 
चुम्बकीय तरंगों (॥४६८६४०-४8४००४० ए876४) में विकिरण होता है जिसकी चाल 
2,99,460 किलोमीटर प्रति सेकण्ड होती है। ये सूर्य की लघु ऊर्जा तरंगें (5807 
$087 87089 ४०५6७) हैं । जितनी गरम वस्तु से ऊष्मा का विकिरण होता है वह 
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मात्रा में उतना ही अधिक होता है और वह॒ विकिरण तरंगों के द्वारा छोता है । 
इसलिए सूर्यातप का विकिरण विभिन्न तरंगों द्वारा होता है । 
सौर-विकिरण का अधिकांश मध्य तरंगों से प्रकाश रूप में हष्टिगोचर होता है | 
यह सात प्रकार की तरंगों का संयुक्त फल होता है और सप्त रंगों में प्रकट होता है। 
(लाल रंग की तरंगें सबसे लम्बी और बैंगती रंग की सबसे छोटी होती हैं।) इन 
तरंगों से वायुमण्डल गम नहीं होता है। कुछ अन्य तरंगें भी हैं जिनको पराबंगनी 
तरंगें (७४४4-ए06६ 7०7६७) तथा अवरक्त तरंगें (78-80 8५०४) कहते हैं । 
पिराबैंगनी तरंगें लघु एवं अहृश्य होती हैं |>इनसे सूर्यातप के 6 प्रतिशत का निर्माण 
होता है । किन्तु कुछ पदार्थों पर इनका रासायनिक प्रभाव अधिक होता है। लम्बी 
तरंगें या अवरक्त तरंगें भी दृष्टिगोचर नहीं होती हैं किन्तु इनसे सुर्यातप के 43 
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चित्र 279-. तुर्य-कलंक और आतप 
प्रतिशत का निर्माण होता है। इस प्रकार सूर्यातप लम्बी तरंगों द्वारा पृथ्वी तक 
पहुंचता है । परन्तु यह याद रखना चाहिए कि सूर्य से आने वाली सभी गरमी पृथ्वी 
पर नहीं पहुंचती है । सूर्य से आने वाली कुल आतप-शक्तित का केवल दो अरबवाँ 
भाग ही पृथ्वी पर पहुँचता है क्योंकि सूर्य से आने वाली गरमी को पृथ्वी पर पहुँचने 
के पूर्व ,488 लाख किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और वायुमण्डल पार 
करना पड़ता है जिससे वैज्ञातिक किम्बल के अनुसार, लगभग 57 प्रतिशत आतप 
मार्ग में ही नष्ट हो जाता है। वायुमण्डल पार करते समय वायुमण्डल की ऊपरी 
तल की गैसें परावतित सतह प्रधान (&] 9९060 8ए07406) होने के कारण लगभग 
42 प्रतिशत आतप को लौटा देती हैं । वायुमण्डल की निचली तह की गैसें भी कुछ 
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आतप दो परावतनित करती हैं। परन्तु इस भाग में लगभग ] प्रतिशत ऊप्मा 
जल-वाप्प द्वारा सोख लिया जाता है। 4 प्रतिशत आतप घुलि-कण तथा गैसों के 
द्वारा रोका जाता है। अतः शेष 43 प्रतिशत आतप ही प्रथ्वी तक पहुँच पाता है। 
इस प्रकार 57 प्रतिशत सूर्यातप वायुमण्डल को गरम करने के लिए उपलब्ध होता 
है । पृथ्वी पर प्राप्त आतप में स्थित, ऋतु तथा वायुमण्डल की दछ्या के अनुसार 
भिन्नता मिलती है । 

सूर्य के धरातल पर काले तथा सफेद थब्बों का होता भाना जाता है। सूर्य के 
परिभ्रमण के कारण इनकी संख्या घटती तथा बढ़ती रहती है ।(जब काले धब्बों की 
संख्या बढ़ जाती है तो सूर्य से अधिक आतप का विक्वतिरण होने लगता है तथा जब 
सफेद धब्बों की हंख्या बढ़ती है तो आतप का विकिरण कम होता है ॥)इससे यह भी 
सिद्ध होता है कि सूर्य से हमेशा एक समान आतप का विकिरण नहीं होता है बल्कि 
विकिरण की अधिकता या कमी उसके घरातल पर पाये जाने वाले काले तथा सफेद 
धव्बों पर निर्भर करती है । 

आतप के ज्नीत 

वायुमण्डल को निम्त तीन स्रोतों से आतप उपलब्ध होता है : 

() सुयये, (2) भृगर्भ, (3) चन्द्रमा तथा तारागण । 

भूगर्भ से प्राप्त आतप का अनुमान लगाना असम्भव प्रतीत होता है। साथ ही, 
यह भ्रूतल पर सर्वेत्न समान है और सूर्यातप की तुलना में नगण्य है। चन्द्रमा तथा 
तारागणों से सूर्य का ताप प्रतिबिम्बित होकर पृथ्वी को उपलब्ध होता है । किन्तु यह 
भी अति नगण्य है और इसकी गणना भी दुष्कर प्रतीत होती है। इन्हीं कारणों से 
आतप के इन दो स्रोतों की उपेक्षा की जाती है। ताप का महत्त्वपूर्ण स्रोत सूर्य ही 
है। पेटसन के अनुसार, सूर्य की ऊंचाई भी भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न होती है 
जैसा कि निम्न तालिका से विदित है : 
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मौसम में परिवर्तत के साथ-साथ घरातल पर सूर्यातप के वित्तरण में भी 
प्रिवर्तंव होता जाता है। पहाड़ों के ऊपर के भाग तलीय भागों की अपेक्षा कम 
सूर्यातप प्राप्त करते हैं, अर्थात्‌ पृथ्वी के घरातल पर सूर्यातप का वितरण असमान 


होता है । 
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सूर्यातप का अश्नमान वितरण 


उपरोक्त विधि से पृथ्वी के धरातल पर गरमी आतप-स्रोत से आती है । अब 
यह जानना आवश्यक है कि धरातल पर सूर्यातप का वितरण कैसे होता है और इस 
वितरण पर किन-किन वस्तुओं का प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी के धरातल पर आने 
वाला सूर्यातिप धरातल के प्रत्येक भाग पर समान रूप से नहीं आता है । पृथ्वी का 
घरातल कहीं अधिक गरमी प्राप्त करता है तो कहीं कम । जो स्थान पृथ्वी के मध्य 
में भूमध्यरेखा के निकट हैं वहाँ सौर-ताप अधिक मिलता है। भूमध्यरेखा से दूर 
श्रुवों की ओर सौर-ताप कम होता जाता है। 


सुर्यातप के असमान वितरण के कारण 


(() सूर्य को किरणें--सूर्य की किरणें धरातल पर एक समान नहीं पड़ती हैं। 
कहीं सूर्य की किरणें लम्बबत्‌ पड़ती हैं तो कहीं तिरछी । भूमध्यरेखा पर सूर्य की 
किरणें लम्बबत पड़ती हैं और पश्रुवों की तरफ तिरछी हो जाती हैं । लम्बवत किरणों 
को वायुमण्डल में कम दूरी तय करके पृथ्वी के धरातल पर पहुँचना पड़ता है, परन्तु 
तिरछी किरणों को वायुमण्डल में अधिक दूरी पार करनी पड़ती है। वायुमण्डल 
में गरमी नष्ट होती है। अतः वायुमण्डल में अधिक दूरी पार करने वाली किरणों 
की अधिक गरमी वायुमण्डल में ही नष्ट हो जाती है और धरातल पर कम पहुंचती 
है । 'कायुमण्डल में कम दूरी तय करने वाली किरणों की कम गरमी वायुमण्डल में 
नष्ट होने पाती है और धरातल पर अधिक गर्मी पहुँचती है। इसलिए भूमध्यरेखीय 
भागों में जहाँ सूयं की सीधी किरणें पड़ती हैं, धरातल को अधिक सूर्यातप प्राप्त 
होता है तथा ज्यों-ज्यों भूमध्यरेखा से श्ुवों की ओर जाते हैं, सूर्य की किरणें अधिक 
तिरछी होती जाती हैं और धरातल को कम सूयतिप मिलता जाता है, यहाँ तक कि 
श्रुवों पर ये किरणें अधिक तिरछी हो जाती हैं जिसके फलस्वरूप श्रुवों पर बहुत कम 
गरमी प्राप्त होती है। किरणों के तिरछी होने से धरातल के साथ कोण बनता है 
अत: जो किरणें जितनी ही तिरदछी होती हैं वे उतना ही छोटा कोण बनाती हैं । 
अतः सूर्य की किरणों का पृथ्वी के धरातल पर कोण बनाना भी सूर्यातप के वितरण 
पर प्रभाव डालता है । 


(2) दिन-रात्रि को अवधि--दिन का छोटा-बड़ा होना पृथ्वी के परिक्रमण प्र 
निर्भर करता है। प्रृथ्वी'के परिक्रमण के साथ प्रत्येक स्थान पर पृथ्वी के भुकाव के 
कारण सूर्य का प्रकाश प्राप्त होने का समय घटता-बढ़ता रहता है। प्रथ्वी के जिस 
भाग में अधिक समय तक प्रकाश रहता है, अर्थात्‌ बड़ा दिन होता है, वहाँ अधिक 
गरमी प्राप्त होती है। जहाँ कम समय तक प्रकाश रहता है, अर्थात्‌ छोटा दिन होता 
है वहाँ कम गरमी प्राप्त होती है । पृथ्वी के परिक्रमण के फलस्वरूप ऋतुओं का 
बदलना तथा दिन का छोटा-बड़ा होना देखा जा चुका है। शीत ऋतु में दिन छोटे 
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होते हैं श्वीौर कम गरमी प्रृथ्वी को प्राप्त होती है। विभिन्न ऋतुओं में दिन की 
लम्बाई अक्षांश रेखाओं के अंश के साथ घटती-बढ़ती रहती है । 

उत्तरों गोलाऊं में 27 जुन तथा दक्षिणी गोलाद़े में 22 दिसम्बर की अवस्था 
दिन के प्रकाश की अवधि 


'७७७७॥७७७७श०७७७७७७७००आ का 8७०००. लक चंछे ४ 
अक्षांश दिन को अवधि धुन 














घं० मि० 
07. 2-- 0 १६ 
0” 82---35 
207 43--42 ९६ 
30” 43---36 
407 [4--52 $५ 
507 6--- 8 
607 [68--30 ९१३ 
70? 2 माह 


4 माह 









2250 सर जे 
लय >ीक पप: १८७ दिन ६० मे 


हे | रे >' 


० ० 
3 आशा हि वह 


के कर हे हे बम कि दहई मे 

। ्ध " " इं.[ौो «. ३० “४ ६०" 
पं / “९ * ५ 

| । || [5४ “ ५४९ « ६४/« 


न दक्ष हल 
गह३ ४ ४६ « औब « 
१ १ ह३ » 2०५ 
&// _ श्र ्ज ३५ हि श्ग / 


-- शश्ध्न्ठे ० . ० « 






्स्् 


चित्र 28---अक्षांश तथा दिन कीं लम्बाई 


ग्रीष्म ऋतुओं में 666” अक्षांशों पर दिव की लम्बाई 24 घण्टा तथा ध्रवों 
पर 6 माह की होती है। परल्तु सूर्य की किरणों के तिरछी पड़ने के कारण श्रुवीय 
अथवा विषुवतरेखा से दूरवर्ती भागों में पृथ्वी के धरातल को बहुत कम सूर्यातप प्राप्त 
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होता है। वैज्ञानिक हान तथा ज्वरिय द्वारा प्रस्तुत निम्न तालिका से यह साफ 
विदित है : 





अक्षांत्र वाषिक ताप (तेग्ने) जनवरी [सेग्रे) जुलाई (सेग्रे) 

90: --22*8 न्‍> 2. रे -]*] &- 
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907 -27*2 -- स्व 


(3) जल-थल का वितरण--प्ृथ्वी के धरातल पर जल तथा थल का वितरण भी 
सूर्यातप के वितरण पर प्रभाव डालता है क्योंकि स्थल के भाग जल भाग की अपेक्षा 
शीघत्रता से गरम तथा जञीत्रता से ठण्डे हो जाते हैं। स्थल भाग के शीघ्ष गरम और 
ठण्डे होने के निम्न कारण हैं : 

(4) स्थल भाग का तल खुरदरा होता है जबकि जल का तल चिकना और 
चमकदार होता है। खुरदरी बस्तुएँ सूय की गरमी को शीघ्र सोख लेती हैं तथा शीघ्र 
अपनी उप्णता को बाहर भी निकाञ्ती हैं। परन्तु चिकनी और चमकदार वस्तुएँ 
सूर्यातप का परावतेन कर देती हैं । 

(2) सूर्य की किरणें स्थल भाग के केवल ऊपरी भाग को ही गरम करती हैं 
क्योंकि गहराई तक नहीं पहुँच पाती हैं। परन्तु जल भाग में सूर्य की किरणों को 
गहराई तक पहुंच कर अधिक भाग को गरम करना पड़ता है। स्थल पर ! मीटर 
तथा जल में 20 मीटर की गहराई तक सूर्यातप का प्रभाव होता है । 
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(3) स्थल भाग ठोस होता है तथा जल भाग तरल । अतः स्थल भाग पर पड़ने 
वाली गरमी केवल उसी भाग को गरम करती है। परन्तु जल भाग पर पड़ने वाली 
गरमी उसमें संवहतीय धाराएँ पैदा कर देती है जिससे-उसे अधिक भाग को गरम 
करना पड़ता है | 

(4) पानी की आपेक्षिक ऊष्मा (59००१0 ॥०४४) स्थल की आपेक्षिक ऊष्मा से 
अधिक है। एक माप के जल और थल भाग को एक समान ग्रम करने के लिए जल 
भाग को थल भाग से पाँच गुनी अधिक गरमी की आवश्यकता होती है ॥, 

(5) सोर-ताप का कुछ अंश जल-वाष्प बनाने में नष्ट हो जाता है। किन्तु थल 
में भाप नहीं बनती है, अतः सभी सौर-ताप तापमान को बढ़ाने में काम आता है। 

(6) जलगाहों के ऊपर बादलों एवं जल-बाष्प का आवरण सूर्य तथा पृथ्वी दोनों 
से ऊष्मा-विकिरण में बाधक होता है। 

(4) घरातल का रंग--सौर-ताप के वितरण पर धरातल पर पाई जाने वाली 
मिट्टी के रंग का भी प्रभाव पड़ता है। घरातल पर जहाँ मिट्टी काली या अन्य रंग 
की होती है वह अधिक सूर्यातप सोखती है। परन्तु हल्के रंग या रंगरहित मिट्टी 
वाला घरातल रंगीन मिट्टी की अपेक्षा कम गरमी सोखता है। 

(5) भूतल का स्वभाव--पृथ्वी के धरातल पर सौर-ताप के वितरण पर भूतल 
की वनावट भी प्रभाव डालती है। खुरदरे धरातल वाले भाग चमकदार धरातल 
वाले भागों की अपेक्षा शीत्र अधिक गरम हो जाते हैं। इसी से साधारण मिट्टी वाले 
भाग पथरीले तथा बर्फीले भागों की अपेक्षा शीघ्र गरम हो जाते हैं क्योंकि चिकनी 
तथा चमकदार धरातल वाली वस्तुएँ गरमी को वापस लौटा देती हैं । 

किसी वस्तु में परावतंव शक्ति अधिक होती है, किसी में कम । जहाँ अधिक 
प्रतिबिम्बन होता है वहाँ कम सूर्यातप पृथ्वी में प्रवेश कर पाता है और जहाँ कम 
प्रतिबिम्ब होता है वहाँ अधिक तरंगें प्रवेश कर जाती हैं। 
परावतेन से ऊष्मा-तरंगों का प्रतिशत हास 
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वनस्पति 7 से 9 प्रतिशत 
बालू 3 से 8 प्रतिशत 
हिम 80 से 90 प्रतिशत 
समुद्र-जल 3 से 40 प्रतिशत 


(लेण्ड्सबर्ग द्वारा प्रतिपादित) 


सूर्यातप का प्रवेश वनस्पतिरहित शुष्क भूमि में अधिक होता है। हिम तथा 
जल से ढके हुए भागों में ऊष्मा-तरंगों का कम प्रवेश होता है। प्रकृति का नियम है 
कि अधिक तप्त भूमि से अधिक ऊष्मा-विकिरण होता है। इस नियम के प्रणेता 
अंग्रेज वैज्ञानिक स्टेफन तथा वोल्ट्समेन हैं। इस प्रकार कम परावत॑न वाले भागों में 
अधिक ऊष्मा निकलती है क्योंकि उनमें अधिक ताप-तरंगें प्रवेश करती हैं । 

जिस भाग में जल की प्रधानता होती है, वह स्थल-प्रधाव भागों की अपेक्षा 
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सौर-ताप कम सोखता है। भुरभुरी भूमि वाले वनस्पतिहीन धरातल पर कठोर, भूमि 
वाले धरातल की अपेक्षा अधिक ताप प्राप्त होता है। इसी कारण रेगिस्तानी भाग 
बहुत गरम हो जाते हैं। वनस्पति-प्रधान घरातल सौर-ताप को भूमि में सोखने में 
सहायक होते हैं । 

(6) धरातल की ऊंचाई--धरातल की ऊँचाई का भी सौर-ताप के वितरण पर 
प्रभाव पड़ता है। उच्च भाग निम्त भाग की अपेक्षा कम गरम होते हैं क्योंकि पाथिव 
ऊष्मा ही वायुमण्डल को उष्णता प्रदान करती है । 

(7) वायुमण्डल की मोटाई तथा पारदर्शकता--पृथ्वी-तल पर सौर-ताप के 
वितरण में वायू मण्डल की मोटाई तथा पारदर्शकता का भी प्रभाव पड़ता है। जिस 
स्थान पर वायुमण्डल की मोटाई अधिक होती है उस स्थान पर सूर्यातप कम आता 
है । इसके विपरीत जिस स्थान पर वायूमण्डल की मोटाई कम होती है वहाँ सूर्यातप 
अधिक आता है। वायुमण्डल की पारद्शंकता का भी प्रभाव महत्त्वपूर्ण है। यदि 
आकाश में घूलि के कण, बादल आदि अधिक रहते हैं तो सूर्य-ताप का विकिरण कम 
रहता है । यदि आकाश स्वच्छ रहता है तो सूर्य-ताप का विकिरण अधिक होता है । 
लिक महोदय ने जल-वाष्प, धूलि-कण एवं वादलों को गंदलापन गुणक (ईप्य>079 
4007) के अन्तर्गत रखा है। इसके कारण आतप का अवशोषण, प्रकीर्णन तथा 
परावतंन होता है। वायुमण्डल द्वारा सूर्यातप का 5 प्रतिशत अवशोषण कर लिया 
जाता है। 42 प्रतिशत प्रकीर्ण कर दिया जाता है। केवल 43 प्रतिशत भृपृष्ठ पर 
पहुँचता है । 

(8) सौर कलंकों की संख्या--सूर्य के अन्दर स्थित काले धब्बों का भी प्रभाव 
सूर्यातप के वितरण पर पड़ता है। यदि सूर्य के अन्दर इन सौर-कलंकों की संख्या 
अधिक रहती है तो अधिक सूर्यातप पृथ्वी पर आता है। यदि इनकी संख्या कम होती 
है तो ताप की मात्रा भी पृथ्वी पर कम ही आती है। 

(9) पृथ्वी से सूर्य की दूरी--सूर्य से पृथ्वी की दूरी सदा एक सी नहीं होती है । 
उसमें अन्तर होता रहता है । उपसौर (०गा८वं०) की अपेक्षा अपसौर 
(897०07) की दा में सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिक होती है। जिस समय अप- 
सोर की दशा होती है उस समय पृथ्वी पर कम सूर्यातप की मात्रा आती है। जिस 
समय अपसोर की दशा होती है उस समय अधिक सौर-ताप की मात्रा पृथ्वी पर 
आती है।(20 दिसम्बर को सूर्य पृथ्वी से सवसे निकट 4,73,5,000 किलोमीटर 
ओर 2] जून को सबसे अधिक दूर 5,2,45,000 _किलोमीटर रहता है? इसलिए 
दक्षिणी गोला अपनी ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी गोलाडं की ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा अधिक 
सूर्यातप प्राप्त करता है क्योंकि इन दिनों पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक निकट रहती है। 
किस्तु उत्तरी गोलाड़े में प्रीष्म ऋतु अधिक लम्बी होने के कारण दोनों गोलाड़ों में 
एक वर्ष में प्राप्त सूर्यातप समान होता है । 
प्रा भू26 
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पृथ्वी के धरातल पर सूर्यातप के वितरण का प्रभाव हम भली-भाँति जानते 
हैं। इसी के फलस्वरूप विषुवतरेखीय प्रदेश श्रुव-प्रदेशों की अपेक्षा अधिक उप्ण होते 
हैं। थल भाग जल भाग की अपेक्षा अधिक गरमी प्राप्त' करते हैं, रेगिस्तान अधिक 
गरम हो जाते हैं। दिन में रात की अपेक्षा तथा ग्रीष्म ऋतु में शीत ऋतु की अपेक्षा 
अधिक गरमी मिलती है। पहाड़ों पर कम गरमी पड़ती है । 

आतप-कटिबन्ध 

सूर्यातप के असमान वितरण के आधार पर भूगोल के विद्वानों ने पृथ्वी के 
सम्पर्ण धरातल को तीन कटिबन्धों में विभाजित किया है। कके एवं मकर रेखाओं 
के वीच का भाग उप्ण कटिबन्ध (६0770 2076) कहलाता है । कके रेखा एवं उत्तर 
पज्रुवीय. वृत्त और मकर रेखा एवं दक्षिण भ्रुवीय वृत्त के मध्य के भाग शीतोप्ण 
कटिवन्ध कहलाते हैं। भुवीय वृत्तों से श्ुव तक के भाग शीत कटिबन्ध कहलाते हैं । 

उष्ण कटिबन्ध में साल भर सूय्य-ताप अधिक मिलता है। अतः साल भर 
ग्रमी पड़ती है। शीतोष्ण 
कटिवन्ध में ऋतु-परिवर्तन के 
साथ सूर्य-ताप कभी अधिक 
तथा कभी कम मिलता है। 
शीत कटिबन्ध में सूर्य की 
किरणें तिरछी होने के कारण 


४,4५७ 
८-3 शीत कटिवेंधे)> ५६२४ 








उत्तरी शत 
उ० शीतोष्ग कटिबंध 


फेई; 
धब् फेक श्ह 










सबंदा बहुत कम ताप प्राप्त - अमध्यरेरवा ७) 

होता है। अतः: इस भाग में ' ऊ 

साल भर ठण्डक रहती है । । आकर 2 ॥॒ 
(उष्ण कटिबन्ध में ताप ८० शीतोष्ण कडिबंध है 6522 

के दो महत्तम तथा दो लघुतम श / 

बिन्दु होते हैं क्योंकि इस भाग 5 न 73 

में दो बार सूर्य लम्बवत्‌ू चम- ५.77 ईद 

कता है और दो बार सबसे चित्र 282-.आतय का कटिबन्ध 


अधिक तिरछा रहता है । शीतोष्ण तथा शीत कटिबन्धों में केवल एक महत्तम तथा 
एक लघुतम बिन्दु होता है ।9 
गोधूलि या सांध्य प्रकाश 
(॥972) 
सांध्य प्रकाक्न पृथ्वी के परिभ्रमण तथा परिक्रमण पर निर्भर करता है। (प्रत्येक 
दिन सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद घर के बाहर खुले भैदान में कार्य करने 
के निमित्त पर्याप्त प्रकाश रहता है। यही प्रकाश सांध्य प्रकाश कहलाता है ।) यह 
प्रकाश क्षितिज के नीचे स्थित सूर्य का प्रकाश होता है। यह वायुमण्डल की घूल तथा 
थाद्र ता कणों का विसरित परावतंन (0६९० 7थी६०६४०7) होता है। वायुमण्डल 
का परावतंन एकत्र नहीं होता है, बल्कि फैल जाता है। 
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सूर्योदय या सूर्यास्त के समीप एक 2,000 किलोमीटर चौड़ी पेटी में यह प्रकाश 
होता है । ( सूरबोदय से पूर्व क्षितिज के 60? नीचे स्थित सूर्य के सांध्य प्रकाश । का 
श्रीगणेश होता है | इसी तरह सूर्यास्त के बाद क्षितिज से 60 नीचे पहुँचने तक सूर्य से 
सांध्य प्रकाश होता है । इस अवधि में अन्य प्रकाश के बिना मैदान में साधारण कार्य 
सम्पन्न हो जाते हैं। इसको नागरिक सांध्य प्रकाश (थंशां। £छा7800) कहते हैं ।) 
अन्धकार और सूर्योदय तथा सूर्यास्त और अंधकार के मध्य का समय खगोलीय 
सांध्य प्रकाश (८४०४७! ।फ॥28507) कहलाता है। जब सूर्य क्षितिज से लगभग 8" 
नीचे होता है तो गोवूलि प्रारम्भ तथा समाप्त होता है । उच्च अक्षांघों में विशेषतया 
प्रीप्म के महीनों में नागरिक तथा आकाशीय सांध्य प्रकादों में बहुत अन्तर होता है । 
जून तथा अद्धें-जुलाई तक 507 उत्तर से ऊपर के क्षक्षांशों पर सूर्य कभी क्षितिज से 
इतना नीचे नहीं चला जाता क्रि पूर्ण अंधकार छा जाय । 
जब सूर्य क्षितिज से 27 नीचे रहता है तो इसको नाविक सांध्य प्रकाश 
(ए4पध०० छव!8॥) कहते हैं। इसमें धरातलीय पदार्थों के वाह्य स्वरूप हश्य होते 
हैं। क्षितिज के नीचे सूर्य के पथ का भुकाव ही सांध्य प्रकाश की अवधि को निर्धारित 
करता है। सांध्य प्रकाश | 
की अवधि अज्षांश की 
वृद्धि के साथ ज्ीत्रता से 
वढ़ती जाती है। क्योंकि 
सोर-पथ का भ्रुकाव 
कम होता जाता है। 
'27 मार्च तथा 23 दिस- 
म्बर को 80? उत्तरी 
तथा दक्षिणी क्षक्षांशों 
पर रात्रि भर प्रकाश 
रहता है। किन्तु भूमध्य 
रेखा पर केवल एक 
घण्टे रहता है। श्रृवों 
पर जब सूर्य नहीं विक- . 
लता है, यह सांध्य 
प्रकाश दिन की भाँति 
ज्योतिर्मय होता है । 
सूर्य दक्षिणी श्रुव 
पर 24 भाचे से लेकर 
20 सितम्बर तक हृष्टि- चित्र 283 “रात्रि, दिन तथा गोधुलि प्रकाश में सम्बन्ध 
गोचर नहीं होता है। किन्तु वहाँ कई सप्ताह तक सांध्य प्रकाश रहता है। इसके 
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इचान्‌ इतना अंधकार छा जाता है कि केवल तारे दिखलाई देते हैं। शीतकाल के 
न्त में भी सूर्य निकलने के पहले ऐसा ही सांध्य प्रकाश का समय होता है 
उत्तरी ध्रुव पर पहली फरवरी को लगभग बहुत धु धला सांध्य प्रकाण आरम्भ 
होता है जो धीरे-धीरे बढ़ता जाता है जब तक कि सूर्य मा में क्षितिज के ऊपर 
नहीं आ जाता है । 80" उत्तरी अक्षांश पर यद्यपि फरवरी के लगभग मध्य से अप्रैल 
के मध्य तक प्रतिदिन सूर्य उदय तथा अस्त होता है तथापि माचे के आरम्भ से ही 
रात्रि भर यह प्रकाश रहता है । 

(मार्च के पदरचात्‌ कई महीनों तक सूर्य अस्त नहीं होता है । ([80" उत्तरी अक्षांश 
में यूथ 22 अक्टूबर से 20 फरवरी तक उदय नहीं होता है, किन्तु प्रतिदिन थोड़ी 
देर के लिए यह प्रकाश होता है जो दोपहर के समय अधिक प्रकाशमान होता है। 

(नावें तट पर मई के उत्तरा्ड से लेकर जुलाई के उत्तराद्ध तक अद्ध रात्रि में भी 
सांध्य प्रकाश होता है ।) उच्च अक्षांशों में यह अधिक समय के लिए होता है जैसा 
चित्र 278 से व्यक्त होता है। इस प्रकार दोनों श्रुव-क्षेत्रों में सात-सात सप्ताहों का 
खगोलीय सांध्य प्रकाश रहता है । 

भूमध्यरेखा पर प्रथ्वी की गति तीव्र होने से सांध्य प्रकाश कम समय तक रहता 
है । साथ ही सूर्य का पथ ऊर्ध्वाधर होता है, अतः सूर्य शीत्र ही 5" प्रति घण्टा की 
गति से क्षितिज के नीचे चला जाता है। 

सुर्य-कलंक 
(507-5720[5) 

सूर्य एक गेसीय वृहत्‌ पिण्ड है। चन्द्रमा की तरह इसके पृष्ठ पर भी कलंक हैं । 
ये सूय-कलंक वेधशालाओं में दूरबींन यन्त्र की सहायता से देखे जा सकते हैं। किन्तु 
प्राचीन इतिहासों में भी इनको चर्चा मिलती है, यद्याप उस युग में दूरबीत यन्त्र का 
आविष्कार नहीं हुआ था । चीन के इतिहास ग्रन्थों में सन्‌ 88 से लेकर सन्‌ 638 
तक 95 रवि कलंकों की चर्चा है। इनकी आकृति उड़ती चिड़िया, अण्डे' या सेव की 
तरह व्यक्त की गयी है। इस सम्बन्ध में अन्धविश्वास की भी एक रोचक कहानी 
प्रसिद्ध है। फादर रिचिओलो शाइनर एक पादरी थे। उन्होंने रवि-कलंकों को देखा 
और बड़े पादरी से निवेदन किया, किन्तु बड़े पादरी ने उन्हें फटकार सुनायी । 

विस्तार--सूय-कलंक अस्थायी होते हैं। ये बनते और मिटते रहते हैं । इनकी 
स्थिति भी परिवर्तनशील है । पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते जान पड़ते हैं 
और अनुमानत: 274 दिन में एक बार चक्कर लगा लेते हैं। किन्तु भूमध्यरेखा के 
समीप वाले कलंक अधिक वेग से चलते हैं। ये 25 दिन में ही एक चक्कर लगा लेते 
हैं। यूय के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव की ओर कलंकों की गति मन्द पड़ती जाती है । 
ये कलंक 5 से 457 अक्षांश तक के भागों में ही अधिक बनते हैं । ध्रुव के समीपस्थ 
स्थानों में सूयं-कलंक कभी नहीं दिखायी पड़ते हैं। कलंक 45 बक्षांशों में प्रकट होते 
हैं ओर चक्र के अन्त में विधुवत्‌ रेखा के निकट दिखाई देते हैं। विषुवत्‌ रेखा के 
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समीप कलंकों के अन्त होने के पूर्व 457 अक्षांज्ञों पर ये पुन: दिखाई देने लगते हैं । 
इस क्रिया को स्पोरस नियम (59065 7.99) कहते हैं । 

इन तथ्यों से स्पप्ट निष्कर्ष निकलता है कि सूर्य ठोस नहीं है । यदि सूर्य ठोस 
होता और उममें कह्ीं-कहीं कलंक होते तो वे सदा एक ही स्थान पर होते और उनके 
आकार में परिवर्तेत न होता और उनका पभ्रमण-काल सदा समान होता । स्मरण 
रखना चाहिए कि सूर्य अपनी अक्ष पर उसी तरह नाचता है जैसे पृथ्वी । 

स्वरूप--सूर्य-कलंक का स्वरूप तिद्दिचत नहीं है। किन्तु बड़े कलंक प्राय: गोल 
होते हैं । इनके दो स्पष्ट भाग प्रतीत होते हैं--मध्य का काला भाग और बाहर का 
अपेक्षाकृत कम काला भाग । बीच का काला भाग प्रच्छाया (णाा०779) और बाहर 
वाला कम काला भाग उपच्छाया (फव्ाप्रा7779) कहलाता है । 

प्राय: कलंक समूहों में विभाजित दिखायी देते हैं। कभी-कभी दो कलंक एक 
साथ दिखलायी देते हैं, जो बढ़ते जाते हैं और एक-दूसरे से दूर हटते जाते हैं । इनके 
हंटने की गति 2,800 किलोमीटर प्रतिदिन तक पहुँच जाती है । इन दो कलंकों के 

मध्य दूसरे कलंक पंदा हो जाते हैं जो बहुत दिनों तक नहीं ठहरते हैं । 

कुछ कलंक गहरे और कुछ उथले दिखलाई पड़ते हैं। ये एक-दो दिन से लेकर कई 
महीनों तक टिकते हैं। मिटने का कारण साधारणत: यही होता है कि आस-पास का 
चमकोला पदार्थ उन पर चढ़ जाता है। 

सूर्य-कलंक वस्तुत: हैं क्या, इसका ठीक पता नहीं लग पाया है | किन्तु आधुनिक 
परिकल्पना यह है कि ये बबंडर हैं जिनमें से भीतर की गैसें चक्कर काटती हुई ऊपर 
ओर बाहर निकलती हैं। यदि इस प्रकार के भँवर को पानी पर देखना चाहें तो 
दफ्ती या पतली लकड़ी का 25 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त बना लीजिए । किसी 
तालाब के स्थिर जल में लकड़ी को आधी डुबा दीजिए | इसको आधी डूबी हुई और 
खड़ी स्थिति में रखकर जोर से पीछे खींचकर पानी से बाहर निकाल लीजिए । इस 
प्रकार पानी पर दो भँवर वन जायेंगे। इनके सिरे तुरही के आकार के होते हैं । 
हाइड्रोजन प्रकाश तथा कैल्सियम प्रकाश द्वारा लिए गए सूर्य के फोटो से भी प्रकट 
होता है कि सूर्य-कलंक भँवर हैं । 

ग्यारह वर्षोष चक्र--जर्मन ज्योतिषी इवाबे ने सन्‌ 832 में पता लगाया कि 
ग्यारह वर्ष में सुय-कलंकों की संख्या तथा क्षेत्रफल बढ़कर महत्तम पहुँच जाते हैं और 
एक बार लधुतम तक पहुँचते हैं। इसके पश्चात्‌ भारत की कोबाई कैनाल वेधशाला, 
दक्षिणी अफ्रीका की केप आव गुड होप वेधशाला तथा इंगलैण्ड, फ्रांस एवं अमरीका 
की वेबशालाओं में फोटो लेने की योजना चालू हो गयी । इनके परीक्षणों से ज्ञात 
होता है कि कलंकों के घटने-बढ़ने का चक्र-काल नियमित रूप से ग्यारह वर्ष नहीं है। 
यह समय 7 वर्ष से 7 वर्ष तक होता है। इतना अवश्य प्रकट होता है कि कलंकों 
कि संख्या तथा क्षेत्रफल लगभग 4३ वर्ष में बढ़कर धीरे-धीरे 6) वष्ष में घटता है । 
यह सोय॑ विस्फोट-चक्र (०४० ०६507 ०४७79) की अवधि है। 
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कलंकों का प्रभाव--रवि-कलंकों का पृथ्वी पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वैज्ञा- 
निकों का सबसे आधुनिक मत यह है कि रवि-कलंकों का पृथ्वी की चुम्बकीय घटनाओं 
प्र प्रबल प्रभाव पड़ता है। सूर्य के बड़े कलंक-समृह के दिखाई देने पर आकाश में 
जोरों के साथ उत्तरी तथा दक्षिणी प्रकाश दिखाई देते हैं। अधिकतम विस्फोटों के 
समय चुम्बकीय अंझावात उत्पन्न होते हैं। इसके कारण कुतुबनुमा की सुई की दिशा 
में भी कुछ परिवर्तन होने लगता है। रेडियो तथा बेतार के तार की ध्वनि में भी 
गड़बड़ी होने लगती है । 

यद्यपि यह विवादास्पद है, किन्तु वैज्ञानिकों का विचार है कि इन कलंकों से 
सौर-शक्ति प्रसारित होती है। जब कलंकों की संख्या अधिक होती है तो सौर-शक्ति 
अधिक आती है। किन्तु इस समय पृथ्वी का तापमान कम होता है। अनुभव से यह 
एक विचित्र तथ्य प्रकट हो रहा है । फ्ादर रिचिओले नामक एक पादरी ने सन्‌ 65] 
में इस तथ्य को वताया और विश्व-प्रसिद्ध वैज्ञानिक हर्शेल ने भी सब्‌ 80 में 
इसकी पुष्टि की । ऋतु विज्ञानवेत्ता कोइपेन ने सन्‌ 934 में तथा अमरीकी तारा 
भौतिकज्ञ एबट ने भी सत्‌ 940 में अपने अनुसंधानों द्वारा स्पष्ट कर दिया है कि 
सूर्य के कलंकों की अधिकता के समय पृथ्वी का तापमान कम हो जाता है। इस 
विचित्रता के अग्नलिखित मुख्य कारण बताये जाते हैं 


() जब कलंकों की अधिकता होने पर अधिक सोर-शक्ति निकलती है तो जल 
से अधिक वाष्प बनती है ओर अधिक बादल बनते हैं जिससे सूर्यातप पृथ्वी तक कम 
पहुँचता है, क्योंकि बादल इसको रोकने में परदे का कार्य करते हैं । 

(2) अधिक सोर-शक्ति के आने से वायुमण्डल में ओषोण (ओजोन) गैस की कमी 
पड़ जाती है। साधारणतया यह गैस पृथ्वी की ऊष्मा को सुरक्षित रखती है। इस गैस 
की कमी से पृथ्वी की ऊष्मा कम हो जाती है। जब रवि-कलंक कम होते हैं तो इस 
गुस की अधिकता हो जाती है जिससे पृथ्वी की ऊष्मा बाहर नहीं निकलने पाती है 
और पृथ्वी की ऊष्मा ऊँची रहती है । 

(3) अधिक कलंकों के रहते पर वायुभण्डल में ऐसे परिवरतेन हो जाते हैं जिनसे 
पृथ्वी की गरम हवा अधिक ऊंचाई पर चली जाती है और धरातल का तापमान कम 
हो जाता है । 

(4) समुद्र के जल में भी उथल-पुथल मच जाती है। समुद्र की तली का शीतल 
जल ऊपर जा जाता है। इस उण्डे जल की अधिकता के कारण तापमान कम हो 
जाता है । 

भारतीय धम्म-प्रन्थों में भी सूर्य-कलंक का उल्लेख मिलता है। भविष्य पुराण में 
लिखा है कि : ु 

विश्वकर्मा छानुज्ञातः शाकद्वीपे विवस्वतः । 
भ्रमिमारोप्य तत्तेज: घातभामास तस्य वें ॥ 
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आधुनिक अनुसंधानों के अनुसार रवि-कलंक प्रकादशमण्डल के शीतलतर क्षेत्र हैं 
जिनसे सूर्यातप का विकिरण सामान्य विकिरण की अपेक्षा कम होता है। किन्तु इनके 
पास फैकुली (8८४०८) मिलते हैं जो इनके विकिरण की कमी की पृति कर देते हैं । 
अम्च् 
. )58ट0855 4#8 ता5द्या0प्रा।0 ७ ॥780]8807 7 [8 &0705[0॥6/6, 
(करदांवड#वा। /970; उवहवा 7977; 24६84०॥ /969) 


वायुमण्डल में सुर्यातप के वितरण की व्याख्या कीजिए । 

2. शेकवा एण्पात 438४8 92९7 8 ॥छ94९ ० 6 05709प/॥07 ०0 780]4- 
(णा 09 2 ह्क्वा7 3 इत्यावट6, मी धाक्षार ज़85 20 770क्‍7036807 व॥ 78 
ध्ड्ां5 ? (22००४० 2969) 
यदि पृथ्वी के अक्ष में झुकाव नहीं होता, तो सुर्यातप के वितरण पर क्या प्रभाव 
पड़ता ? 

3, &ग4।प्72 (8 |ग्रीएशथा08 0 वात द्ातव॑ फ़काठला ०9 ॥6 त909पत0ा 
07 00779०28परा४ 07 #6 5प्ा406 ० 4॥6 8६. 

(907दांप्रएएा 2977; 2०87४/' 7970) 
पृथ्वी के घरातल पर स्थल एवं जल का प्रभाव तापमान के वितरण पर 


बताइये । 


थक 


वायुमण्डल का तापमान 
[37 ४057पराट 7४॥ए४४७१ एक] 





सूर्यातप वायुमण्डल पार करके धरातल पर पहुँचता है। इससे यह नहीं समभना 

+ चाहिए कि वायुमण्डल सूर्य की गरमी सीधे प्राप्त करता है | वास्तव में धरातल 
सर्वप्रथम सूर्यातप को ग्रहण करता है ओर घरातल की गरमी को वायूमण्डल विभिन्न 
विधियों से प्राप्त करके गरम होता है। धरातल के थलीय भाग जलीय भाग की 
अपेक्षा वायूमण्डल को अधिक ऊष्मा प्रदान करते हैं। धरातल से वायूमण्डल को 
संचालन (००7रतप०००), संवहन (००॥ए९०४००४) तथा विकिरण (74086007) के 
द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है । वायुमण्डल सौर-विकिरण (307 7268007) की 58 
प्रतिशत गरमी प्राप्त करता है जिसमें 5 प्रतिशत तो वायूमण्डल को सीधे प्राप्त हो 
जाती है ओर प्रुथ्वी के द्वारा सोखी हुई गरमी से भी 43 प्रतिशत मिलती है । 


वायुभण्डल में सूर्यातप के वितरण की विधियाँ 


() सुर्यातप संचालच--वायु मण्डल धरातल से मिला हुआ है। अतः धरातल 
की गरमी वायुमण्डल के निचले भाग को गरम करती है और फिर उसके सम्पर्क से 
वायुमण्डल का ऊपर वाला भाग भी गरमी प्राप्त करता है । परन्तु इस प्रकार वायू- 
मण्डल का निचला भाग सबसे अधिक गरम होता है । वायुमण्डल में ज्यों-ज्यों ऊँचे 
होते जाते हैं, यह गरमी कम होती जाती है । 

(2) सूर्यतप संबहन--वायुमण्डल के नीचे वाली तह की हवा धरातल के सम्पके 
से गरम हो जाती है। अतः उसका आयतन बढ़ जाता है ओर हल्की हो जाती है । 
इस प्रकार वायूमण्डल की निचली तह की हवा ऊपर उठने लगती है और ऊपरी तह 
तक गर्मी पहुँच जाती है। इस प्रकार रिक्त स्थान को भरने के लिए अन्यत्र से ऊपर 
की भारी हवा धरातल की ओर आने लगती है । फिर यह हवा भी गरम होकर ऊपर 
उठ जाती है और इस प्रकार वायुमण्डल में संवहन धाराएँ चलने लगती हैं जिससे 
वायुमण्डल का प्रत्येक भाग धरातल की गरमी से गरम होता रहता है । 
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(3) सूर्यातप विकिरण--सूर्यातप से जब धरातल गरम हो जाता है तो धरातल 
से तप्त तरंगें वायुमण्डल की ओर चलने लगती हैं | इन तरंगों की उष्णता से वायु- 
मण्डल धीरे-धीरे उष्ण हो जाता है। वायुमण्डल का वह भाग जो धरातल के समीप 
होता है, अधिक गरमी प्राप्त करता है तथा धरातल से ज्यों-ज्यों दूरी बढ़ती जाती 
है उष्णता की प्राप्ति कम होती जाती है | यह क्रिया ठीक उसी प्रकार होती है जैसे 
किसी जलते हुए अग्नि-पुज की तप्त तरंगों से निकटवर्ती मनुष्य को अधिक गरमी 
मिलती है और दूरवर्ती मनुष्य को कम । 

(4) वायु द्वारा आतप-वितरण---आतपत् का वितरण वायुमण्डल में वायुपुज 
या वायु के द्वारा होता है। इसी आधार पर यूरोप तथा अमरीका में यह कहावत 
प्रचलित है कि आज अपेक्षाकृत गरम रहेगा क्योंकि दक्षिणी वायु है । इसका तात्पये 
वह है कि दक्षिण से बहने वाली वायु अपने उद्यम स्थल की उष्णता को साथ में 
प्रवाहित कर लाती है और कभी-कभी शीत ऋतु में भी बरफ पिघलने लगती है। 
ग्रीष्म काल में उप्ण वायु तरंगें चलती हैं जिससे तापमान: 327 सेग्रे से भी अधिक 
हो जाता है। 
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(5) सम्पीडन--इसके अतिरिक्त सम्पीडन (००77785909) के कारण भी वायु- 
मण्डल गरमी प्राप्त करता है। वायुमण्डल की ऊपरी हवा जब नीचे उतरने लगती 
है तो उसके नीचे वाली हवा की परतों पर दबाव पड़ता है और इस प्रकार बढ़ते 
हुए दबाव से वाथुमण्डल की निचली तह की हवा गरम हो जाती है। ह 

वायुमण्डल में आतपन-वितरण की उपयुक्त विधियों से यह बविदित होता है 
कि इसकी निचली तह में उष्णता अधिक मिलती है तथा ज्यों-ज्यों ऊँचाई बढ़ती 
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जाती है, उप्णता कम होती जाती है। यही कारण है कि वायुमण्डल का निचला 
भाग अधिक गरम रहता है तथा ऊपर का भाग कम । यह ज्ञात किया गया है कि 
9] मीटर की ऊँचाई पर 55” सेग्ने तापमान कम हो जता है । 

जब हवाएँ वायुमण्डल में नीचे से ऊपर को उठती हैं तव उसका दाब कम हो 
जाता है। इस कारण वायु की उष्णता भी कम हो जाती है क्‍योंकि वायुद्याब का 
वायुताप पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हवा यदि अपनी गरमी कम किये या बढ़ाये 
विता वायुमण्डल में ऊपर चली जाती है तो उसकी उष्णता अकस्मात्‌ चीचे गिरती 
है। इस प्रकार हवा के ठण्ड होने की विधि रुद्धोष्म शीतल (६4&08/॥0 ००0॥78) 
कहलाती है। इस विधि से उष्णता 300 मीटर की ऊँचाई पर 3 सेग्र. कम 
ट्ोती है । 


वायुमण्डल में ताप की विभिन्नता के कारण 


वायुमण्डज में आतपन-वितरण की भिन्नता कई कारणों से होती है । यह देखा 
जा चुका है कि वायुमण्डल का जो भाग धरातल के समीप होता है उसमें ऊपर वाले 
भाग की अपेक्षा अधिक गरमी रहती है । इसमें भी वायुमण्डल के वे भाग जो धरा- 
तल के गरम भागों के पास होते हैं, अधिक गरम होते हैं । यही नहीं, वायुमण्डल के 
वे भाग जो धरातल के स्थल भाग से सम्बन्धित रहते हैं, जल भाग से सम्बन्धित 
भागों की अपेक्षा अधिक गरमी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की भिन्नता के निम्त 
कारण स्पप्ट हैं : 

() सुर्यातप की सात्रा--यह मात्रा सूये की किरणों के धरातल पर कोण बनाने 
से सम्बन्ध रखती है। विषुवतीय भागों में जहाँ सूर्य की किरणें धरातल पर लम्बवतु 
पड़ती हैं वहाँ धरातल को सूर्यातप अधिक मिलता है। इस कारण उसके ऊपर का 
वायुमण्डल भी अधिक आतपन प्राप्त करता है। इसके विपरीत श्ुव-प्रदेश् में सूर्य 
की किरणें वहुत तिरछी पड़ती हैं जिसके कारण उन प्रदेशों में धरातल को कम आतप 
मिलता है । फलस्वरूप, उसके पास का वायुमण्डल भी कम उष्णता प्राप्त करता है । 
यही नहीं, धरातल पर दिन की लम्बाई, जल-थल का भिन्न प्रभाव, सूतल का 
स्वभाव और मिट्टी का रंग आतप के वितरण पर प्रभाव डालता है। अतः वायु- 
मण्डल भी इस प्रकार के धरातल की गरमी की मात्रा से प्रभावित होता है। बायु- 
मण्डल द्वारा इस प्रकार विभिन्न भागों से विभिन्न मात्रा में आतप प्राप्त करने के 
कारण सम्पूर्ण वायुमण्डल में आतप की समता स्थापित करने के लिए संवहतीय सोर- 
तरंगें (०००ए४०४०7०४। 5087 ४०४०७) चलने लगती हैं जो हवा के चलने का कारण 
होती हैं । 

(2) भौसिक रचता--समुद्री तथा नम धरातल भी स्थली भागों के धरातल की 
अपेक्षा सूर्यात॒प कम प्राप्त करते हैं। अतः उनसे सम्बन्धित वायुमण्डल भी कम ही 
गरमी प्राप्त करता है। चिकने, चमकीले तथा कठोर स्थल के भाग खुरदरे तथा भुर- 
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भुरे भागों की अपेक्षा कम आतप सोखते हैं। अतः इनके समीपवर्ती वायुमण्डलु में भी 
कम गरमी होती है । 

(3) वायुमण्डल को सघनता--वायुमण्डल की सघनता का भी वायुमण्डल के 
आतठप-वित्रण पर प्रभाव पड़ता है। वायुमण्डल में उपस्थित बादल, धूलि-कण एवं 
जल-वाप्प धरातल की गरमी को वायुमण्डल पर अधिक ऊंचाई पर जाने से रोकते हैं। 
यही कारण हूँ कि बादल से आच्छादित दिनों में अधिक गरमी लगती है। बादल भी 
रात्रि के समय धरातल से विकिरण होने वाले सूर्यातप को वायुमण्डल में अधिक 
ऊचाई तक नहीं झाते देते हैं। बादल के ऊपर वाले वायुमण्डल के भाग में धरातल 
से किसी प्रकार की गरमी नहीं जाने पाती है । 

उपयु क्त विधि से वायुमण्डल में आतप-वितरण से यह विदित है कि धरातल 
के समीपवर्ती वायुमण्डल के भाग को आतप अधिक मिलता है और ज्यों-ज्यों वायु- 
मण्डल में ऊंचाई वढ़दी जाती है, ताप कम होता जाता है । यह दशा क्षोभमण्डल में 
रहती है। इसके ऊपर 72 किलोमीटर की ऊँचाई तक वायुमण्डल का क्षोभ-स्तर 
रहता हूँ, जहाँ हवा चवीन गुण धारण करती है। 

(4) सम्नताप मण्डल का सुर्यातप--इसके पदचात्‌ वायुमण्डल की तीसरी पेटी 
समतापी मण्डल प्रारम्भ हो जाती है जिसमें वायु का गुण प्रथम पेटी का विपरीत 
रहता है । इसमें वायुमण्डल के निचले भाग में धरातल से 6 किलोमीटर की ऊँचाई 
से लेकर 32 से 40 किलोमीटर की ऊँचाई वाले भाग आते हैं। इस भाग में क्षोभ- 
मण्डल की भाँति ऊंचाई के साथ आतप वदलता नहीं, बल्कि स्थिर रहता है । वायु- 
मण्डल के इस भाग में एक और विशेषता पाई जाती है। वह यह कि विषुवतरेखीय 
भाग के क्षोभमण्डल का जआातप विपुवतरेखा से दूरवर्ती अक्षांशों वाले भाग के आतप 
से कम रहता है क्योंकि विषुवतरेखा वाले भाग में क्षोभमण्डल का तापमान कैवल 
80 सेण्टीग्रेड तथा कर्क और मकर रेखा वाले भाग का तापमान 2० सेण्टीग्रेड 
और 40” से 507 बक्षांशों पर 67" सेण्टीग्रेड रहता है। इसका कारण विषुवतरेखा 
पर क्षोभमण्डल में चलने वाली संवहन धाराएँ हैं जो घने बादलों के बनने का कारण 
बनती हैं। क्षोभमण्डल में घने बादलों की उपस्थिति विकिरण के द्वारा घरातल के 
आतप को वायुमण्डल में अधिक दूर तक नहीं जाने देती और समतापी मण्डल के 
तापमान को कम कर देती है। 

वेज्ञानिक गोल्ड और हम्फ्रोज के मतानुसार वायुमण्डल का तापमान निम्न दो 
बातों पर निर्भर करता है : 

(4) यदि विकिरण द्वारा प्रत्येक भाग से समान तापमान की मात्रा निकलती 
है तो तापमान में अन्तर नहीं होता है। यदि तापमान की मात्रा असमान रूप से 
निकलती है तो तापमान में भेद होता है। 
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छुह देखा जा चुका है कि विषबतरेखा के निकटवर्ती प्रदेशों में सोर-ताप अधिक प्राप्त 

होता है तथा सौर-ताप की मात्रा श्रुवों की ओर क्रमशः कम होती जाती है। 
भूमध्यरेखीय प्रदेशों का ऑसत तापमाव अधिक होता है और ज्यों-ज्यों भूमध्यरेखा 
से दूर भ्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं, औसत तापमान कम होता जाता है । घरातल 
की विशेषता, ऋतु-परिवतेन, समुद्र से दूरी, प्रचलित वाय, समुद्री धाराओं तथा 
चत्रवातों के प्रभाव पर तापमान-वितरण निर्मर करता है । 


तापमान को प्रभावित करने वाले उपादान 
() अक्षांश रेखा--धरातल पर सूर्यातप की मात्रा अक्षांश रेखाओं के अनुसार 
निर्धारित होती है। भूमध्यरेखा से श्रुवों की ओर अक्षांशों के बढ़ने के साथ-साथ 
तापमान भी कम होता जाता है। इसका कारण सूर्य की किरणों का तिरछापन है । 
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चित्र 289---तापसान तथा भूमि हाल 
अत: देखा जाता है कि पृथ्वी की सतह पर तापमान का वितरण कक्षांश रेखाओं 
के आधार पर अथवा भूमध्यरेखा से दूरी के आधार पर होता है। इसी आधार पर 
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कुछ विद्वानों ने ताप-श्षेत्रों की सीमा को निर्वारित करने में अक्षांश् का ही सहारा 
लिया है । 

(2) भूमि का ढाल--जिन स्थानों का ढाल सूर्य की ओर होता है उन स्थानों 
पर सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत सीधी पड़ती हैं और उन्हें अधिक गरम बना देती हैं । 
इसके विपरीत जिन स्थानों का ढाल सूर्य से परे होता है वहाँ किरणें अपेक्षाकृत 
तिरछी पड़ती हैं और वे स्थान इतने गरम नहीं हो पाते हैं । उत्तरी गोला में पर्वतों 
के दक्षिणी ढाल तथा दक्षिणी गोलाड़े में उत्तरी ढाल गरम होते रहते हैं । 


(3) भूमि को बनावट--शुष्क मरुस्थली भूमि आदद्रों भूमि की अपेक्षा शीत्रता से 
गरम तथा ठण्डी होती है । यही कारण है कि मरुस्थलों में अधिक गरमी तथा अधिक 
सरदी पड़ती है । 

(4) ऋतु-परिवर्तेत--ऋतु के अनुसार भी घरातल पर ताप प्राप्त होता है तथा 
ऋतु-परिवततेन के साथ ताप-प्राप्ति में परिवर्तन होता है। ग्रीष्म ऋतु में शीत ऋतु 
की अपेक्षा अधिक ताप प्राप्त होता है । 

(5) समुद्र से दुरी--जल की अपेक्षा स्थल शीघ्र गरम होता है, अतः भूमध्यरेखा 
के तिकट स्थल पर समतापी रेखाएँ श्रुव की ओर और जल पर भूमध्यरेखा की ओर 
भुकी रहती हैं। स्थल झ्ञीत्र ठण्डा हो जाता है। अतः श्रुवीय प्रदेश के स्थल पर 
सप्रतापी रेखाएँ भूषध्यरेखा की ओर और जल पर श्रुवों की ओर भुक जाती हैं । 
श्रुवीय तथा भूमध्यरेखीय प्रदेशों के मध्य कुछ अक्षांशों पर स्थल तथा जलन का ताप- 
मान एकसा रहता है और वहाँ पर समतापी रेखाएँ लगभग सीधी रहती हैं। इस 
अरकार थल एवं जल के वितरण के कारण तापमान में विभिन्नताएँ पैदा हो 
जाती हैं । 

(6) प्रचलित वायु--जिस तट पर समुद्री हवाएँ चलती हैं उसका तापमान बढ़ 
जाता है। जिस तट से हवाएँ चलती हैं उसका तापमान घट जाता है। पछुआ हवाओं 
से महाद्वीपों के पश्चिमी तट का तापमान बढ़ जाता है और पुूरबी तट का तापमान 
घट जाता है। संमार्गी हवाओं से महाद्वीपों के पूरबी तट का तापमान बढ़ जाता है 
तथा पश्चिमी तट का तापमान घट जाता है। इसके अतिरिक्त उष्ण भागों से आते 
वाली वायु तापमान को बढ़ा देती है तथा उण्डे भागों से आने वाली वायू तापमान 
को कम कर देती है । 


(7) समुद्री धारा--धरातल पर उष्णता के वितरण पर समुद्री धाराओं का भी 
प्रभाव पड़ता है। गरम घाराएँ जिस तट से होकर प्रवाहित होती हैं वहाँ के तापमान 
को बढ़ा देती हैं । उनके ऊपर से बहने वाली वायू भी गरम होकर निकटवर्ती भाग के 
तापमान को बढ़ा देती हैं। गरम धाराओं के कारण ठण्डे समुद्रों का भी ताफ्मान बढ़ 
जाता है । इसके विपरीत ठण्डी धाराएँ निकटवर्ती तद अथवा सागरीय भाग के ताप- 
मान को घटा देती हैं । 
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(8) चक्रवात--चत्रवातों के प्रमाव से भी घरातल पर तापमान घट या बढ़ 
जाता हैं। इसकी व्याख्या चक्रवातों के अध्ययन के साथ की गई है। 
तापम्रण्डल 
(4#6प्रावं 20765) 


धरातल पर उष्णता के वितरण के आधार पर घरातल कई तापखण्डों में 
विभाजित किया गया है । कुछ विद्वानों ने धरातल पर तापखण्डों की सीमा निर्धारित 
करने में अक्षांश रेखाओं का ही सहारा लिया है। वास्तव में ताप-वितरण पर इनका 
गहरा प्रभाव भी पड़ता है। परन्तु अधिकतर वैज्ञानिकों ने तापसण्डों की सीमा 
निर्धारित करने में समताप रेखा अथवा वाधिक औसत तापमान का अवलम्बन भी 
लिया है । 

यूनानी वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सतह पर तापखण्डों की सीमा निर्धारित करने 
में अक्षांश रेखाओं या वाधिक ताप-परिसर का सहारा लिया है। इस आधार पर पृथ्वी 
के सम्पूर्ण धरातल को मुख्य तीन भागों में विभाजित किया गया है जो निम्न 
प्रकार हैं : 

(7) उद्ण तापमण्डल--उष्ण तापमण्डल अथवा उष्ण कटिंबन्ध (६07770 
2076) भृमध्यरेखा के दोनों ओर कर्क और मकर रेखाओं के बीच का भाग है । 
इस भाग में सूर्य की लम्बवत्‌ किरणें प्रत्येक स्थान पर वर्ष में दो बार अवश्य पड़ती 
हैं। इसी से इस भाग में पृथ्वी के धरातल पर सबसे अधिक गरमी पड़ती है तथा 
कभी भी ताप हिमांक तक नहीं पहुँच पाता है । 

(2) शीतोष्ण तापमण्डल--शीतोष्ण तापमण्डल क्षथवा शीतोष्ण कटिबन्ध 
(/४77०78/6 2076) पृथ्वी के धरातल पर दोनों गोलाडों में 23 9 अक्षांश से 
66> अक्षांश के मध्य का 


धान हि >ओ 
भाग है । यह भाग उष्ण ताप- ् २४ 
मण्डल की अपेक्षा ठण्डा होता ः  , कल 
है । इस भाग में सये की ; उ० ज्ॉलोष्रा के है 
222 हे गे 2 ३... »१ मर 
किरणें लम्बवत्‌ कभी भी नह खच्ज्ज्््‌ न 
पड़ती हैं, अर्थात्‌ सदैव तिरछी स्द््कथ 
किरणें पड़ती हैं। इस भाग में ्ीध्यरेश कट ७* 
दिन तथा रात चौबीस चण्टे के 7 
होते हैं। इससे अधिक अवधि 78: आर रन 
के कभी नहीं होते हैं । जीते अलवर २३१: 
हक द शीतोष्ण कटिबंध इक 


(3) शोत तापमण्डल-.. 
शीत तापमण्डल अथवा शीत 
कटिबन्ध (एप... 20॥6) 
66+% उत्तरी एवं दक्षिणी खित्र 290---_ताप कटिबन्ध 
अक्षांश से ब्रुवों तक फैला हुआ है । इस भाग में साल भर अत्यधिक ठण्डक पड़ती है 


बधिगीईत 
द्‌० खीत कटिवेध ..> ६8३ ६० 
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क्योंकि पृथ्वी के धरातल पर सबसे अधिक तिरछी॥ सूर्य की किरणें यहीं आती हैं । 
इस भाग में दिन व रात की लम्बाई वर्ष भर चौबीस घण्टे से अधिक रहती है, यहाँ 
तक कि ध्रवों पर छः: माहं के दिन व रातें हुआ करती हैं । 
समतापी रेखा के आधार पर संसार के सुख्य खण्ड 
पूपन नामक जमत वैज्ञानिक ने अन्य भौगोलिक परिस्थितियों का विचार करते 
हुए समतापी रेखाओं द्वारा तापमण्डलों की सीमाएँ निर्धारित की हैं। इस वैज्ञा- 
निक के अनुसार 8” सेग्रे की वाषिक समतापी रेखा उप्ण मण्डल की सीमा बनाती 


०४, | «>> २.2 





चित्र 29!-...पथ्वी के तापसण्डल (सूपन के अनुसार) 

है ओर 0 सेंग्रे की ग्रीप्म ऋतु की समतापी रेखा श्षीतोष्ण और शीत मण्डलों को 
अलग करती है। सूपत के अनुसार, निम्न तापमण्डल (0779] 20768) हैं : 

() उष्ण भूमध्यरेखीय कटिबन्ध (०6 8008/0/79/ 86), 

(2) उत्तरी शीतोष्ण कटिबन्ध (९०४॥ प्रध्याए००॥९ 2076), 

(3) दक्षिणी ज्ीतोष्ण कटिबन्ध (80प6॥ वद्ाएथाका८ 2076), 

(4) उत्तरी शीत कटिबन्ध (ए०८॥ 000 (४9), 

(5) दक्षिणी शीत कटिबन्ध (इ0प॥ 0०० (०9) । 

तापसात के आधार पर संसार के खण्ड 

कोइपेन नामक जर्मन वैज्ञानिक ने वाधिक तापमान के आधार पर सम्पूर्ण घरा- 
तल को निम्न पाँच तापमण्डलों में विभाजित किया है: 

(4) जहाँ 20' सेंत्रे से अधिक वाधिक तापमान रहता है उसे उष्ण कटिबन्ध 
अथवा उष्ण तापसण्डल (६0०७ 20०76) कहते हैं । 

(2) जहाँ चार से ग्यारह माह तक तापमान 20' सेंग्र' से अधिक और एक 
से आठ माह तक 0' स़ेंग्रे से 20" लेंग्रे तक रहता है उसे उपोष्ण-कटिबन्ध (5प0- 
६70.709/ 2076) अथवा उपोष्ण तापमण्डल कहते हैं । 
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(3) इसी प्रकार जहाँ चार से बारह माह तक 40 ? जेंग्रे से 20" सेंग्रे तक 
तापमान रहता है उसे कोष्ण शीतोष्ण कटिबन्ध (क्षय (०79&7808 2076) कहते हैं । 

(4) चौथा भाग शीतल शीतोष्ण कटिबन्ध (०००0 407907866 2076) के 
नाम से पुकारा जाता है। इस भाग में एक माह से चार माह तक 0  सेंग्ने से 20? 
सेंग्रे तत और आठ माह से ग्यारह माह तक 07 सेंग्रे तापमान रहता है । 

(5) पाँचवाँ भाग अति जीत श्रुवीय कटिबन्ध (००० 90०7 207०), अर्थात्‌ 
अतिशीत मण्डल का है। धरातल पर ये श्रवों के निकटवर्ती प्रदेश हैं। यहाँ वर्ष भर 
तापमान 0" सेंग्रे से कम रहता है। 

अमरीकी विद्वान थार्नथ्वेट ने धरातल पर तापमान की मात्रा के आधार पर 
भूमण्डल को विभिन्न तापमण्डलों में बाँठा है। इसके अनुसार, निम्न तापमण्डल 
उल्लेखनीय हैं : ः 

क्‌-मण्डल (8 )--उष्ण कटिबन्धी ((70709/), अर्थात्‌ अति गरम भाग । 

ख-मण्डल (8) --मध्यतापीय (7650-7गगा4) साधारण गरमी तथा 
साधारण दर्पा । 5? सेंग्ने से 6” सेंग्रे तापमान । 

ग-मण्डल (0) --सूक्ष्मतापीय (77070-77०778/) कम गरमी, कम औसत 

वाधिक तापपरिसर । शीतल तथा छोटी गरमी की ऋतु और 
अधिक टण्डी जाड़े की ऋतु । 

घ-मण्डल (/0) --शरद्‌ अथवा टेगा । 

च-मण्डल (8)5-शीत अथवा दुण्ड्रा । 

आधुनिक विद्वात धरातल पर तापमान का वितरण समान्तर समतापी रेखाओं 
(5070778) के आधार पर किया गया मानते हैं। समतापी रेखाएँ समानीत 
बराबर तापमान के स्थानों को मिलाने वाली कल्पित रेखाएँ होती हैं। विभिन्‍न 
स्थानों के तापमान को निश्चित करते समय उनकी समुद्र-तल से ऊंचाई का अन्तर 
प्रति 9 मीटर पर “5” सेंग्र ध्यान में रखा जाता है। ऊँचाई के अनुसार, तापमान 
ज्ञात करने पर स्थानों के वास्तविक तापमान का पता नहीं चलता है। समतापी 
रेखाएँ धरातल पर प्रायः अक्षांध रेखाओं के समानन्‍्तर ही होती हैं। अतः समतापी 
रेखाओं तथा अक्षांश रेखाओं में गहरा सम्बन्ध होता है। समतापी रेखाओं के पूर्ण 
रूप से अक्षांश रेखाओं का अनुसरण न करने का कारण स्थानों पर थल तथा जल 
का भिन्न-भिन्न प्रभाव है। थल तथा जल-भागों की समतापी रेखाओं पर पड़ने वाले 
प्रभाव को पहले लिखा जा चुका है। जल-थल के विभिन्न तापमान का समतापी 
रेखाओं पर प्रभाव भी गहरा पड़ता है। 


तापीय भूमध्यरेखा 
समतापी रेखाओं से सीमित तापखण्डों की मध्यवर्ती रेखा को तापीय भूमध्य- 
रेखा (06775 ८्पष्४०7) कहते हैं। यह एक समतापी रेखा है । इस रेखा पर 
पृथ्वी के उच्चतम वाषिक तापमान होते हैं। इसलिए यह रेखा भूमध्यरेखा के कभी 
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उत्तर और कभी दक्षिण होती है क्योंकि सूये की अधिक ऊँचाई कभी दक्षिणी गोलाद़ं 
में और कभी उत्तरी गोलाऊँ में होती है। ओटो टेटेन्स तामक विद्वाव्‌ ने इस रेखा 
को अन्तरिक्ष भूमध्यरेखा । (9660700805। ववए्धा०7) कहा है। अतः यह रेखा 
उत्तरी और दक्षिणी गोलाड़ों को तापमान पद्धतियों की सीमा है जो सूर्य के साथ 
उत्तर-दक्षिण खिसकती है । टेटेन्स के अनुसार, इस रेखा पर जुलाई एवं जनवरी के 
तापमान बराबर होते हैं। यदि 5" का कोण बनाते हुए 907 देशान्तर रेखा पर 
भूमध्यरेखा को काटते हुए एक विशाल्र वृत्त खींचा जाय तो अन्तरिक्ष भूमध्यरेखा 
इस वृत्त के !7 ऊपर स्थित होगी । 
बाधषिक औसत समतापी रेखाओं की विशेषताएँ 

संसार के समतापी मानचित्रों के अध्ययव से निम्तांकित विशेषताएँ प्रकट 


४, 


गिप, 
ठ/ 
किए 

ँ०९॥ ५ 


हैं : 
(।) सामान्यतः: समतापी रेखाएँ अक्षांनों की दिल्या में खींची जाती हैं। उसका 
कारण यह है कि सूर्यातप अक्षांग्रों के अनुसार ध्रवों की ओर क्रमश: घटता है। 

(2) समतापी रेखाएँ ग्रीष्म ऋतु में भूमध्यरेखा की ओर उस दशा में मुड़ जाती 
हैं, जब वे स्थल से समुद्र की ओर आती हैं। परन्तु शीत ऋतु में स्थिति विपरीत 
हो जाती है तथा वे रेखाएँ स्थल से समुद्र की ओर आने में श्रुवों की ओर मुड़ जाती 
हैं क्योंकि प्रीष्म ऋतु में थल के भाग का तापमान उसी बक्षांश में स्थित जल के 
तापमान से अधिक रहता है। शीत ऋतु में इसके विपरीत रहता है, अर्थात थल 
भाग का तापमान उसी अक्षांश पर स्थित जल-भाग के तापमान से कम होता है । 
इसका कारण यह है कि थल-भाग की अपेक्षा जल-भाग अधिक समय में गरम होता 
है । कहा जाता है कि महासागर अनुदार और महाद्वीप उदार एवं परिवर्तेनशील 
होते हैं । 

(3) समतापी रेखाओं के विस्तार पर समुद्री धाराओं का भी गहरा प्रभाव 
पड़ता है। प्रशानत तथा आमन्ध्र महासागरों के उत्तरी भागों में कुरोशिवों तथा खाड़ी 
धारा के कारण समतापी रेखाएँ ध्रुवों की ओर मुड़ जाती हैं । ठण्डी धाराएं ध्रुवों: 
से भूमध्यरेखा की ओर बहती हैं। अतः इनके प्रभाव से समतापी रेखाएँ भूमध्यरेखा 
की ओर मुड़ी रहती हैं । की 

(4) दक्षिणी गोलाईं में समतापी रेखाएँ पूरव से पश्चिम अधिक समान्‍्तर हैं 
इसका कारण दक्षिणी गोला में स्थल-भाग की कमी तथा जल-भाग की अधिकता 
है। परन्तु उत्तरी गोलादे में थल-भाग की प्रधानता के कारण समतापी रेखाओं की 
स्थिति दक्षिणी गोला के विपरीत रहती है । 

(5) उत्तरी गोलाड में स्थल-भाग की प्रथानता के कारण दक्षिणी गोला की 
अपेक्षा अधिक ताप प्राप्त होता है । अतः: सबसे अधिक तापमान की समतापी रेखा 
उत्तरी गोलाडं में अधिक प्रगतिशील होती है । 


(6) उत्तरी गोला में समतापी रेखाएँ अधिक टेढ़ी-मेढ़ी होती हैं। सबसे 
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अधिक तापमान की समतापी रेखा 27” सेंग्रे महाद्वीपों पर ही सीमित रहती है। यह 
तापीय भूमध्यरेखा कहलाती है। यह एक समतापी रेखा है जिस पर पृथ्वी का उच्च- 
तम वाधिक तापमान रहता है। तापमान की भरमध्यरेखा दोनों गोलाड़ों में ऋतु के 
अनुसार उत्तर-दक्षिण खिसका करती है। अतः यह ऋतु-रेखा भी कहलाती है । 


तापमान का सोसमी वितरण 
जनवरी में उच्चतम तापमान दक्षिणी गोलादं में और न्यूनतम तापमान उत्तरी 
गोलाडु में रहता है। आस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका में 327 सेंग्रे से अधिक तापमान 
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चित्र 292-...जुलाई को समतापी रेखाएँ 


मिलता है। जुलाई में इसके विपरीत दशा पाई जाती है। एशिया, अफ्रीका तथा 
संयुक्त राज्य अमरीका के मरुस्थल 22" सेंग्रे से अधिक तापमान रखते हैं। इस 
मण्डल में ऋतुवत्‌ प्रभाव गहरा पड़ता है। जुलाई तथा जनवरी के तापमान में 
महान अन्तर मिलता है। 


जुलाई का तापएभान--जुलाई में उत्तरी गोलाड़ढ में ग्रीष्म ऋतु रहती है । 
ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप गरम हो जाते हैं। 45" अक्षांशों के उत्तर में समतापी रेखाएँ 
समुद्र पर भरूमध्यरेखा की ओर तथा स्थल पर उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं। करके 
कोर मकर रेखाओं के बीच समतापी रेखाओं में थोड़ा परिवतंत होता है। इस क्षेत्र 
में जल की तुलना में थल सदैव उष्ण रहता है । इस समय उत्तरी गोलाद में उष्णता 
बढ़ जाती है और दक्षिणी गोलाद में कम हो जाती है। अतः समतापी रेखाएँ कुछ 
उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। दक्षिणी गोला में यह जाड़े का दिन होता है । 
जल की अपेक्षा थत्र ठण्डा हो जाता है। अतः इस भाग में समतापी रेखाओं का 
का बे आओघ्त की ही दिख्या में रह जाता है। केवल उनकी मात्रा बढ़ 
ती है। 
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समतापी रेखाएँ थल पर स्थानीय कारणों से टेढ़ी-मेढ़ी रहती हैं, किन्तु समुद्र- 
तल पर प्राय: वे सीधी रहती हैं । 

जनवरी का तापमान--इस समय उत्तरी गोला में शीत तथा दक्षिणी गोलाड 
में ग्रीष्म ऋतु रहती है। जुलाई में जो दा उत्तरी गोलाद्ध में पाई जाती है वही 
दया जनवरी में दक्षिणी गोला की होती है और दक्षिणी गोलाद्ध की दशा उत्तरी 
गोलाद्ु में | दोनों गोलाद़्ों की दशाओं में अदला-बदली हो जाती है । 
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चित्र 293-.-जनवरी की समतापी रेखाएँ 


उत्तरी गोलाढ में स्थल की प्रधानता के कारण शीत ऋतु में विस्तृत क्षेत्र में 
न्यून तापमान तथा ग्रीष्म ऋतु में विस्तृत क्षेत्र में उच्च तापमान रहता है । इसीलिए 
पृथ्वी का सबसे ऊँचा तथा नीचा तापमान उत्तरी गोला में पाया जाता हे । 

उत्तरी गोलाद़ में शीतोष्ण कटिबन्ध में गरम जलधाराओं के कारण समतापी 
रेखाएं श्रुव की ओर भुक जाती हैं। यह प्रभाव पश्चिमी तट पर ही सीमित रहता 
है। पूरबी तट का तापमान पश्चिमी तट की अपेक्षा बहुत कम हो जाता है क्योंकि 
यह गरम धारा के प्रभाव से वंचित रहकर ठण्डी धाराओं के प्रभाव में रहता है। 
दक्षिणी गोलाद के उप्ण खण्ड में ठण्डी जल-धाराओं की प्रधानता है, जैसे वेन्गुला 
की धारा, परिचमी आस्ट्रेलिया की धारा | इनके कारण समतापी रेखाएँ भूमध्यरेखा 
की ओर मुड़ जाती हैं । 


वाधिक ताप-परिसर 
(77098] २६26 0/ 4 शाफुशपध्वांप्रा'8) 


परिसर (78786) शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थ में होता है---देनिक ताप- 
परिसर, मौसमी ताप-परिसर, बाधिक ताप-परिसर आदि । किन्तु वास्तव में ताप- 
परिसर का प्रयोग वाधिक ताप-परिसर के अर्थ में ही करना उपयुक्त होता है । 
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५ ताप-परिसर के भेद 

निरपेक्ष ताप-परिसर--किसी स्थल विशेष पर किसी भी समय सबसे अधिक 
और सबसे कम तवापमाव का अन्तर ही निरपेक्ष तापमानान्तर (६050]प/6 79786 
0०7०० पा०) कहलाता है । 

मध्यम निरपेक्ष ताप-परिसर--अनेक वर्षों के निरपेक्ष ताप-परिसर का औसत ही 
मध्यम निरपेक्ष ताप-परिसर कहलाता है । 

देनिक ताप-परिसर--यह दिन और रात्रि के अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान 
का अन्तर होता है । 

वाषिक ताप-परिसर--किसी वर्ष के अति ग्रीष्म माह के मध्यम तापमान ओर 
सर्वाधिक शीत माह के मध्यम तापमान का अन्तर वाधिक ताप-परिसर होता है । 

स्थल के विभिन्न मण्डलों का ताप-परिसर 

भुमध्यरेखीय मण्डल में वापिक ताप-परिसर सबसे कम होता है क्योंकि विभिन्न 
ऋतुओं में प्राप्त सर्यातप की मात्रा में बहुत कम अन्तर रहता है। उष्ण कटिबच्ध में 
स्थित द्वीपों में वापिक ताप-परिसर न्यूनतम होता है। गिलबर्द द्वीप के नौरू स्थान 
का वाधिक ताप-परिसर !']” सेग्ने से भी कम है। समुद्रतटवर्ती स्थानों पर, जहाँ 
समुद्री समीर वहता है, ताप-परिसर कम होता है । 

सर्वाधिक वाषिक ताप-परिसर उष्ण मरुस्थलों में मिलता है। जहाँ शुष्क वायु 
के माध्यम से शीत ऋतु में उष्णता का विकिरण होता है। मध्यवर्ती अक्षांशों के 
स्थलीय अन्‍्तर्भागों तथा पृथ्वी के सबसे अधिक ठण्डे भागों सें भी अधिक ताप-परिसर 
मिलता है क्योंकि जिन दिनों कम तिरछी किरणें मिलती हैं उन्हीं दिनों दिन लम्बा 
होता है। जिन दिनों अधिक तिरछी किरणें पड़ती हैं उन दिनों राते भी बड़ी होती 
हैं। अत: ताप विनष्ट होकर कम हो जाता है। मिस्र के बाडी हाका का वाषिक' 
ताप-परिसर 7 सेग्रे, चीनी तुकिस्तान के लकचन का 42 सेग्रे और साइवेरिया के 
इकु टस्क नगर का 62" सेग्ने रहता है। महासागरों के तटवर्ती भागों में वापिक ताप-, 
परिसर कम होता है। 

श्रुवों पर छः माह तक दिन और छः माह तक रात्रि होने से वाषिक तापए-परिसर 
सबसे अधिक होता है । 

वाधषिक ताप-परिसर को प्रभावित करने वाले तथ्य 

ताप-परिसर को निम्न बातें प्रभावित करती हैं : 

(4) अक्षांश--भूमध्यरेखा पर स्थित स्थानों का देनिक या वाषिक ताउ-परिसर 
कम होता है। उत्तर ओर दक्षिण बढ़ने पर यह बढ़ता जाता है क्योंकि भूमध्यरेखा से 
दूर वाले स्थानों में दिन-रात की लम्बाई का अच्तर अपेक्षाकृत अधिक होता है। 

(2) समुद्र से दूरो--समुद्र के निकट के स्थानों में ताप-परिसर कम होता है और 
समुद्र से दूर अधिक होता है। झुम्बई का वापिक ताप-परिसर 5” सेग्रे रहता है जब 
कि दिल्‍ली का 27 सेग्रे रहता है। इसका कारण स्थली तथा समुद्री समीर हैं । 


धरावल पर तापमान का वितरण 427 


(3) प्रचलित वायु--वर्ष भर जलीय वायु के पेटे के प्रदेशों में ताप-परिस॒र कम 
और जहाँ थलीय वायु चलती है वहाँ अधिक होता है। इसी कारण परिचिमी यूरोप 
में कम ताप-परिसर और ईरान में अधिक होता है। 






चित्र 294-- संसार का कम से कम तापमान | 

(4) परिवर्ततशील धाराएँ--जिन तटों पर परिवर्ततशील धाराएँ बहती हैं वहाँ 
का वाषिक ताप-परिसर अधिक होता है। दक्षिणी भारत के प्रबी तट पर पर्चचमी 
तट से अधिक वाषिक ताप-परिसर रहता है क्‍योंकि ग्रीष्मकाल में दक्षिण से उत्तर 
मानसून हवा चलती है, इसलिए पूरबी तट अधिक उष्ण हो जाता है और ज्ञीत ऋतु 
में उत्तर से दक्षिण को मानसून हवा चलती है, इसलिए सरदी बढ़ जाती है। परिचमी 
तट पर यह दशा नहीं है । 

देनिक ताप-परिसर के कुछ तथ्य 

भूमध्यरेखा पर सूर्यातप सबसे अधिक प्राप्त होता है। यहाँ दिन-रात्रि बराबर 
होते हैं। फलत: रात्रि को अधिक ताप-विकिरण हो जाता है। इसलिए भूमध्यरेखा 
पर देनिक ताप-परिसर अधिक होता है। किन्तु इसमें कतिपय अपवाद भी मिलते 
हैं, जो निम्न हैं : 

() समुद्रतटीय भागों की अपेक्षा स्थलखण्ड के आन्तरिक स्थानों में दे निक ताप- 
परिसर अधिक होता है । 

(2) हिम से ढके स्थानों में दैनिक ताप-परिसर अधिक होता है क्योंकि हिम की 
श्वेत सतह ताप को अधिक मात्रा में परावतित करती है । इस कारण हिम बहुत कम 
गरमी आत्मसाव्‌ कर पाती है । 

(3) मेघाच्छादित भागों में दिन में सूर्यातप की उपलब्धि तथा रात्रि में पृथ्वी से 
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आच्य पदार्थों की भाँति वाय्‌ में भी दाब रहता है। यह गुरुत्वाकर्षण के द्वारा गोले 

पर रहता है। यद्यपि वायु के दिखाई न देने से बायुदाब की सत्यता में संदेह होता 
है, परन्तु वैज्ञानिकों ने यह निश्चित रूप से ज्ञात कर लिया है कि वाय्‌ में दाब होता 
है। वायूदाब की जानकारी के प्रयोगों में गेलीलियो, उसके शिष्य टोरीसली तथा 
ओठो बान गेरिक के प्रयास विशेष उल्लेखनीय हैं। ये प्रयोग सचहवीं शताब्दी के 
मध्यकाल में हुए । वायुमण्डल का दाब चारों ओर से समान होता है। वायस्तम्भों 
द्वारा वायूमण्डल की स्थिति जानी जाती है। वायुदाब का निरूपण इन्हीं स्तम्भों के 
दाब द्वारा किया जाता है । 

वायुदाब के आधार 
(।) वायुदाब और तापमाव--किसी स्थान के वायूदाब पर उस स्थान के ताप- 
मान का गहरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि गरमी पाकर हवा गरम होती है ओर उसका 
आयतन बढ़ जाता है। फलत: उसका घनत्व कम हो जाता है। वायू हल्की हो जाती 
है और दाब कम हो जाता है। इसलिए धरातल पर अधिक तापमान के स्थानों का 
वायुदाब कम होता है । कम वायूदाब की हवा हल्की होने के कारण ऊपर के वायुदाब 
को बढ़ा देती है, जिसके कारण अधिक वायुदाब तथा कम वायुदाब के क्षेत्र आसपास 
बन जाते हैं । यह तापोय नियन्त्रण (72778 ०0700) कहलाता है। 
ऊपर हम देख चुके हैं कि अधिक तापमान से वायूदाब कम होता है । ठीक 

इसके विपरीत कम तापमान अधिक वायदाब का कारण होता है। चूंकि पृथ्वी के. 
धरातल पर तापमान में भिन्नता पायी जाती है, अतः: धरातल पर वायदाब भिन्न- 
भिन्न मात्रा में पाया जाता है। जिस प्रकार समय के अनुसार विभिन्न स्थानों के 
तापमान में परिवर्तन होता है उसी प्रकार समयानुसार वायुदाब में भी परिवतेन पाया 
जाता है । 
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(2) वायुदाब और ऊँचाई--वायुमण्डल की निचली तहीं में वाय्‌ भारी तथा घनी 
होती है । वायमण्डल में ज्यों-ज्यों ऊँचे जाते हैं, वायु हल्की तथा फैली हुई पाई जाती 
है जिसका दाव कम होता है। समुद्री दल पर हवा का औसत दाब 2'7 किलोग्राम 
प्रति बर्गे सेंटीमीटर होता है। वायूदाबमापी (9क7०7०७7) द्वारा समुद्री तल पर 
हुवा का दबाव ,03 मिलीबार होता है। सुविधा के लिए इससे अधिक वायूदाब 
उच्च तथा कम वायदाब अल्प कहलाता है। ऊँचाई पर दाब कम होता जाता है । 
प्रति 275 मीटर की ऊँचाई पर वायदाव 33 मिलीबार कम हो जाता है । वायुमण्डल 
में 5,490 मीटर उँचाई तक इसी हिसाब से वायूदाब कम होता जाता है। इससे 
अधिक ऊँचाई पर वायदाब समुद्रतल के वायुदाव का आधा रह जाता है। ऊँचाई के 
अनुसार वबायदाव के कम होते का कारण प्रृथ्वी की युरुत्वाकर्षण शक्ति है । गुरुत्वाकषण 
शक्ति का उद्भव पृथ्वी की दैनिक गति तथा वायुद्याब से होता है। फलतः ऊंचाई के 
साथ वायदाव का कम होना गतिशील कररणों से प्रभावित होता है । 

(3) वायबाब तथा जलवाष्प--शुष्क वायु नम वायू की अपेक्षा भारी होती है । 
इसका कारण यह है कि वाप्प का दाव वाय मण्डल की निचली तहों के दाब से हल्का 
होता है । 

धरातल पर वायुदाब का वितरण 

धरातल पर वायदाब का वितरण तापमान के वितरण के समान ही प्रदर्शित 
किया जाता जिस प्रकार तापमान समतापी रेखाओं द्वारा दिखलाया जाता है 
उसी प्रकार वायुदाब समदाव रेखाओं (500278) द्वारा दिखलाया जाता है। धरातल 





चित्र 225---वायुदाब रेखाएँ : जुलाई (मिलोबार में) 
पर समदाब रेखाएँ वे कल्पित रेखाएँ होती हैं जो समानीत बराबर वायुदाब वाले 
स्थानों को मिलाती हैं। समदाब रेखाओं को भी खींचते समय समतापी रेखाओं के 
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समान ही धरातल की विभिन्न ऊचाई का भी ध्यान रखा जाता है और प्रति 275 मीटर 
की ऊँचाई पर 33 मिलीबार दाब का अन्तर मानकर समदाव रेखाएँ खींची जाती 
हैं। यदि किसी स्थान की हवा का दाब 792 मिलीवार है और वह स्थान समुद्रतल 
से ,375 मीटर ऊँचा है तो समदाब रेखाएँ खींचने के लिए उस स्थान का दाब 
792---% 5 >८ 33--792 मिलीबार--75 मिलीबार--967 मिलीबार मान 
लिया जायगा। 

चूंकि ग्लोब की कीली सूर्य की किरणों के साथ सवेदा समकोण बनाती है, अत: 
भूमध्यरेलीय भाग सबसे गरम होगा और श्रुवों की ओर तापमान घटता जायगा । 
ध्रुव की ओर वायुदाब के घटने का दूसरा कारण पछुआ हवा तथा चत्रवातों में वायु 
भंवर (ए॥४777900!) का बस जाना है। 

पृथ्वी की दैनिक गति के कारण ध्रुव तथा भूमध्यरेखा पर शक्ति का विकास दो 
भिन्न प्रकार से होता है। एक शक्ति भूमध्यरेखा के पास वाय्‌ को पृथ्वी के केन्द्र से 
दूर भगाने की चेष्टा करती है । दूसरी शक्ति ध्रुव के निकट से वायू को केन्द्र की ओर 
खींचती है । इन विपरीत प्रवृत्तियों के कारण वायू का अधिकतर भाग मध्य अक्षांशों 
पर एकत्र होता है । इसलिए यहाँ वायू का दाब अधिक होता है। इन्हीं समवायुदाब 
रेखाओं के आधार पर औसत दाब ज्ञात करके धरातल को अधिक और कम वायुदाव 
की विभिन्न पेटियों में विभाजित किया गया है, जो वायुदाब की आदशे दशा को ही 
प्रदशित करती हैं । 

वायुदाब को पेटियाँ 

() भूमध्यरेश्लीय अल्पदाब कठिबन्ध-- यह पेटी भूमध्यरेखा के दोनों ओर 5" 

अक्षांश उत्तर तथा 5" अक्षांश दक्षिण के बीच फैली हुई है । इस पेटी को भूमध्य- 
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चित्र 296--वायुदाब को पेटियाँ 


प्रशान्त मण्डल (6007079) भी कहा जाता है। इस भाग में सूर्य की लम्बकत्‌ किरणें 
साल भर चमकती हैं। इस कारण वर्ष भर अधिक गरमी पड़ती है। अधिक गरमी 
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के कारण यहाँ वर्ष भर हवा हल्की होकर ऊपर उठती रहती है और हवा का दबाव 
कम रहता है । हवा के ऊपर उठने के कारण यहाँ की हवा में संवहनीय धाराएँ पेदा 
हो जाती हैं । 

(2) उपोष्ण उच्च दाव कठिबन्ध--झान्‍्त पेटी से ऊपर उठने वाली हवा वायु- 
मण्डल में क्षोभ-मण्डल के ऊपरी भाग में पहुँचकर ठण्डी हो जाती है ओर उत्तर तथा 
दक्षिण की ओर वायुमण्डल के ऊपरी भाग में चलने लगती है । दोनों गोलाद़ों में यह 
हवा 30" से 35" अक्षांशों के वीच नीचे उतरने लगती है। हवा के नीचे उतरने 
का कारण पृथ्वी की दैनिक गति से उत्पन्न विक्षेपक बल ((०6०४४6 +07०8) मानी 
जाती है । 

(3) उपप्र वीय अल्पदाब कटिबन्ध--ये पेटियाँ दोनों गोलाड६ों में 663” उत्तरी 
तथा दक्षिणी भक्षांशों के निकट हैं । इस भाग में तापमान कम होते पर भी -कम वायु- 
दाब के निम्न कारण हैं : 

(क) करके एवं मकर रेखाओं तथा श्रुवों पर हवा का दाब अधिक होता है । 
अत: दोनों के मध्य में कम वायुदाब होता स्वाभाविक है। यह पेटी दो अधिक वायु- 
दाव की पेटियों को अलग करती है । 

(ख) धरातल पर इन भागों में जल और थल के बीच अधिक भिन्नता पाई 
जाती है। इस ध्रुवीय वाताग्र पर अनेक चक्रवात उत्पन्न हो जाते हैं जिनकी प्रचण्डता 
के कारण अद्धें-स्थायी अल्प दाव-क्षेत्र बन जाता है । 
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चित्र 297--.वायुवाब रेखाएँ : जनवरी (मिलोबार में) 

(ग) पृथ्वी के तीन्र परिभ्रमण के कारण श्रुवों की वायु सिमटकर भूमध्यरेखा 
की ओर खिसक जाती है ओर इन अक्षांशों में हवा कम हो जाती है । अतः इस भाग 
में तापमान कम होते हुए भी वायुदाब कम होती है। इसका कारण यह भी है कि 
इन बक्षांशों में स्थित समुद्रों में प्रायः उष्ण जलधाराएँ मिलती हैं। इनके उच्च 
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तापमानों के कारण वायुदाब कम हो जाता है। इस पेटी में कम वायुदाब के केन्द्र 
अधिकतर समुद्रों के ऊपर पाये जाते हैं । उत्तरी ऐटलाण्टिक महासागर में आइसंलैण्ड 
के आसपास आइसलेण्ड का अल्पदाब केख्व है। उत्तरी प्रशान्त महासागर में एल्यूशियन 
द्वीपों के आसपास एल्यूशियन अल्य दाब केन्द्र और दक्षिणी गोलाडं में एन्टाकेटिका 
महाद्वीप के किनारे एण्डाकंटिक अल्पदाब केन्द्र स्थित हैं । 


(4) भ्र्‌वीय उच्च दाब कटिबन्ध-दोनों श्रुवों पर अति जीत के कारण हवा 
का दबाव अधिक रहता है, यद्यपि यहाँ की हवा हल्की होती है। इन भागों से हवा 
भूमध्यरेखा की ओर चलती है। 

भूमण्डल पर उपयुक्त वायुदाब के वितरण के अनुसार सात वायुदाब कटिबन्ध 
मिलते हैं। इनमें से तीन अल्पदाब और चार उच्च दाबं के कटिबन्ध हैं। तीन 
कटिबन्धों को तापनिरभमित कहते हैं और अन्य चार कटठिबन्धों (दो उच्च तथा दो 
धश्रुवीय वृत्त अल्प दाब) को, जिन पर पृथ्वी के परिभ्रमण का प्रभाव पड़ता है, गति- 
निर्मित पेटी कहते हैं । 

वायुदाब की पेटियों के रूप को काल्पनिक माना जाता है। ये पेटियाँ अक्षांश 
रेखाओं के अनुसार हैं। दाब का वास्तविक वितरण स्तम्भों में होता है। कम और 
अधिक वायुदाब लम्बबत्‌ (४०४००) स्तम्भों में व्यक्त किया जाता है। वायुदाब की 
दशा महाद्वीपों में भिन्न-भिन्न रहती है । इसका वास्तविक वितरण जल तथा थल पर 
प्राप्त सूर्यातप की भिन्नता के अनुसार होता है। 


वायुदाब में परिवर्तन 
तापमान, ऊचाई व आद्रंता की भिन्नता के अनुसार हवा का दाब भी परि- 
वरतित होता रहता है । यह परिवर्तन मुख्यतः पाँच प्रकार का होता है : 
() देनिक परिवर्तन, (2) प्रादेशिक परिवर्तत, (3) चक्रवातीय पंरिवतेन, 
(4) मौसमी परिवर्तन, तथा (5) वायुदाब-परिवर्ततन । 


(4) देनिक परिवर्तंन--सूर्य की गरमी दिन में अधिक तथा रात में कम रहती 
है, अतः वायुदाब में भी घट-बढ़ होती है। रात्रि के 0 बजे से 4 बजे प्रात: 
तक तथा दिन के 0 बजे से 4 बजे संध्या तक वायुदाब नीचे गिरता है । प्रात: 4 
बजे से दिन के 0 बजे तक तथा संध्या के 4 बजे से रात्रि के 0 बजे तक वायुदाब 
ऊंचा उठता है। वायुदाब के इस उतार-चढ़ाव को चायुदाव का ज्वार (9870770070 
४08) कहते हैं । द 

भूमध्यरेखा से दूरी बढ़ने पर यह ज्वार कम हो जाता है। वायुदाब का दैनिक 
परिवर्तन भूमध्यरेखीय प्रदेशों में अधिक और ज्ञीतोष्ण प्रदेशों में कम होता है । 

दिन में स्थल के भागों में वायुदाब के उच्चतम तथा न्यूनतम विच्दुओं में अधिक 
अन्तर होता है। समुद्र तटवर्ती भागों में रात्रि के उच्चतम तथा न्यूनतम वायुदाव 
प्राभू 28 
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बिन्दुओं में अधिक अन्तर पाया जाता है क्योंकि स्थल पर समुद्र की अपेक्षा तापमान 
का फ्रभाव देर में होता है । 

दिन में मैदान का वायुदाब कम तथा पर्वतों का अधिक होता है। परन्तु रात्रि 
में इसके विपरीत दशा होती है। अधिक ऊँचाई पर वायुदाबों में प्रायः कोई अन्तर 
नहीं पाया जाता । 

देनिक परिवतंच के कारण--([!) जहाँ वायु अधिक फेली हुई होती है वहाँ 
से वाय्‌ उन स्थानों की ओर जाना प्रारम्भ कर देती है, जहाँ पर यह अधिक संकुचित 
होती है । 

(2) संवहनीय धाराएँ उत्पन्न होकर वायू के समतल बहाव में रुकावट डालती 
हैं। फलस्वरूप, दबाव बढ़ जाता है । 

देनिक परिवर्तत के भाग--() अधिक ऊंचाई पर सबसे अधिक ' गरमी के 
घण्टों में अधिकतम दाब होता है तथा ठण्डक के घण्ठों में न्यूनतम दाब होता है। 
इसरे शब्दों में, यह दाब वायु-संकुचन तथा विस्तार के अनुसार होता है । 

(2) समुद्र-तल पर इसके बिलकुल विपरीत होता है। ठण्डक के घण्टों में 
अधिकतम तथा गरमी के घण्टों में न्यूनतम दाब होता है। इसका कारण यह है कि 
पानी को ठण्डा या गरम होने में अधिक समय लगता है। अतः: ठण्डक के घषण्टों में 
पानी धरातल की अपेक्षा अधिक गरम होता है तथा गरमी के चण्टों में अपेक्षाकृत 
कम गरम । 

(2) प्रादेशिक परिवर्तेत--भूमध्यरेखा, उष्ण कटिबन्धीय रेखाएँ (870./08) 
तथा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवीय वृत्तों (०7० था था।थाठ० थाए65) पर वायु 
दाब के परिवर्तत को यही नाम दिया गया है। चू कि यह परिवतेन वर्ष के किसी 
भाग में हो सकता है, अत: इसको मौसमी परिवर्तेत नहीं कह सकते । 

(3) चक्रवातोीय परिवर्तेत--समशीतोष्ण कटिबन्ध में चक्रवात और प्रतिचक्र- 
वात के क्रमिक रूप से चलने के कारण कुछ-कुछ घण्टों बाद एक ही स्थान पर अधिक 
दबाव होता रहता है। यह परिवरतंच 24 से 36 घण्टों से अधिक नहीं रह पाता है । 
कभी-कभी आँधियों के कारण वर्तमान दाब में परिवतेन हो जाता है, परन्तु यह केवल 
कुछ ही मिनटों के लिए होता है । 

(4) मोौसमो परिवर्तेन--जाड़े के महीनों में अधिक वायूदाब होता है और 
गरमी के महीनों में कम, परन्तु ऐसा केवल स्थलमण्डल पर ही होता है। समुद्रों पर 
इसके बिलकुल विपरीत दशा होती है। समुद्रों पर गरमियों में वायूदाब अपेक्षाकृत 
अधिक होता है ओर जाड़ों में कम । 

(5) वायुदाब का परिवर्तत--शरद ऋतु में वायुदाब के छोटे-छोटे परिवर्तन 
कई घण्टे अथवा कई दिन तक लगातार रहते हैं । ये छोटे-छोटे परिवर्तत । किलो- 
मीटर से 3 मिलोमीटर के विस्तार में होते हैं ओर 5 से ।0 मिनट तक रहते हैं । 
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इसका कारण यह है कि भिन्न-भिन्न घनत्व वाली परतें एक के ऊपर दूसरी पड़ी हुई 
हैं । सबसे नीचे धरातल की परत अपने से ऊपर वाली परत की अपेक्षा ठण्डी होती 
है । उनमें से वायु-धारा चलने के कारण दाव का परिवर्तंव उत्पन्न हो जाता है। इसे 
वायूदाव का परिवतेन कहते हैं । 


वायु-राशियाँ 
(2]7 85565 ) 


वायु-राशि सम्बन्धी अवधारणा का श्रीगणेश प्रथम यूरोपीय महायुद्ध के समय 
हुआ । इसका श्रेय बरजीरोन महोदय को है| इन्होंने वायु-राशि के भौगोलिक वर्गी- 
करण को सन्‌ 928 में प्रस्तुत किया । 


बरजोरोन के मतानुसार, वायुमण्डल में प्रत्येक्ष तल पर लगभग एक समान 
तापमान एवं आदर ता के वायु-समुह हैं। इनकी उत्पत्ति एवं खोत का स्थल धरातल 
है । इनकी उत्पत्ति महाद्वीपों एवं महासागरों के विस्तृत समतल भैदानों में होती है 
जहाँ प्रतिचक्रवात उपलब्ध होते हों। धरातल पर वायु-राशि के पाँच स्रोत प्रदेश हैं : 


(4) श्र बीय महाद्वोपीय स्नोत-प्रदेश--यह ख्रोत-स्थल ग्रीनलैण्ड से लेकर यूरे- 
शिया महाद्वीप के हिमाच्छादित प्रदेशों में पाया जाता है। उच्च दाब के कारण यहाँ 
सर्वदा प्रतिचक्रवातीय दशा उपस्थित रहती है। फलत: एक विस्तृत एवं प्रवल वायु - 
राशि उत्पन्न होती है। 

(2) श्रवीय महासागरीय स्रोत-प्रदेश--यह ख्ोत स्थल प्रशात्त एवं ऐटलाण्टिक 
महासागरों के उत्तरी भागों तथा उत्तरी श्लुवसागर में स्थित है । शीत ऋतु में महा- 
ढ्वीपों से वायु-प्रवाह इस ख्लोत-स्थल की ओर होता है, अतः शीत ऋतु में इसकी 
प्रबलता बढ़ जाती है। 

(3) उष्ण कटिबन्धोय महाद्वीपीय छ्लोत-प्रदेश--यह प्रदेश उपोष्ण कटिबन्धीय 
उच्च दाब की पेटी के स्थली भाग पर मिलता है। इसका तापमान अधिक रहता है। 

(4) उच्ण कव्िबन्धीय महासागरीय ज्नोत-प्रदेश -- यह प्रदेश उपोष्ण कटिबन्धीय 
उच्च दाब की पेठढी के सीमावर्ती समुद्री क्षेत्र में स्थित है। यह शीत ऋतु में अपेक्षा- 
कृत अधिक प्रबल रहता है । 

(5) विषवतरेखीय श्नोत-प्रदेश--यह प्रदेश महासागरीय भाग में पाया जाता 
है क्योंकि धरातल समान है और संमार्गी हवाओं के संगम से वायु-राशि का निर्माण 
हो जाता है। इसमें आईं ता की मात्रा अधिक होती है | 


वायुराशियों का वर्गीकरण ख्रोत-प्रदेशों के आधार पर किया गया है जिनको 
भौगोलिक वर्गीकरण कहते हैं। तापीय एवं गतिकीय आधारों पर भी वर्गीकरण 
किया गया है जिसको उप्मागरतिक वर्गीकरण (धर्ता06ए78770%| 6458702 809) 
कहते हैं । 


436 प्राकृतिक भुगोल का स्वरूप 


भौगोलिक वर्गीकरण 





हे 
हैँ 


१5५ भौप्तिक गण 
ऋ०सं० वाय-राशि का नाम | चिन्ह शशि गे 





मण्डल का ऊपरी भाग 


(लक कक 5८ लक उत्पत्ति-स्थान 
! [तापमान| आदर ता| 
(!) | महाद्वीपीय श्रवीय 6? | कम | कम | आकंठिक तथा उप-प्रवीय 
| वायू -राशि महाद्वीपीय क्षेत्र 
(2) महासागरीय श्रुवीय | 07? | कम अधिक । आकेटिक तथा उपश्षवीय 
। वाय-राशि महासागर 
(3) | महाद्वीपीय उष्ण कटि- | ०' | अधिक | कम | उष्ण तथा उपोष्ण कठि- 
बन्धीय वायु-राशि बन्ध के स्थली भाग 
(4) | महासागरीय उष्ण कटि- । प्रा | अधिक | अधिक | महासागरों के . उपोष्ण 
| बन्चीय वायू-राशि कटिबन्धीय उच्च दाब-द्षेत्र 
(5)  विषुवतरेखीय वायु-राशि | & | अधिक |अधिक | विपुव॒तरेखीय तथा उष्ण 
| कटिबन्धीय सागर 
(6) | ऊध्वेवर्ती बायु-राशि 5 अधिक | कम | मध्य बक्षांशों के वायु- 
। 
| 


ऊष्मागतिक वर्गोकरण 

() उष्ण वायु-राशि--इस वायू-राशि का तापमान निचले धरातल के ताप- 
मात से अधिक होता है। यह स्थिति अधिकतर उपोष्ण कटिबन्धीय महासागरों पर 
उत्पन्न होती है । ऊपरी वायू का तापमान निचली वायू से अधिक होता है, अत: 
तापमान व्यूत्कमण ((९796:8प४ ॥ए८:४४07) प्रारम्भ हो जाता है | निचली वायु 
की परत स्थिर रहती है किन्तु ऊपरी परत में विक्षोम पदा हो जाता है। निचली 
बाय परतों में कुहरा की अधिकता रहती है। इनको ५ (फ़०777) से निदिष्ट करते 
हैं । इसमें स्थायी वाय का प्राधान्य होता है । 

(2) शीत बायु-राशि---इस वायू-राशि का तापमान निचले धरातल के ताप- 
मान से कम होता है। ऐसी दक्शा में वाय-राशि का निचला भाग घरातल के ताप 
से गर्म होने लगता है और तापीय अस्थिरता ऊपरी परतों की ओर बढ़ने लगती हैं । 
इनकी उत्पत्ति आकंटिक तथा उपश्न॒वीय क्षेत्रों में होती है। इस प्रकार की वाय- 
राशि ९ (80) अक्षर से व्यक्त की जाती है। 'काल्ट' जर्मन भाषा का शब्द है जो 
अंग्रेजी के 'कोल्ड' शब्द के स्थान पर प्रयोग होता है। वाष्पन द्वारा धरातल की 
आद्रंता इसमें पहुँचती है । 

वाय-राशियों की स्थिरता केवल तापमान पर निर्भर नहीं करती है जेसा 
ऊपर वर्णित है। वायू-राशि का स्तरण वाय्‌ के अभिसरण एवं अपसरण (0णाएश- 
2९706 गत 8एश2०॥०४) द्वारा भी निर्धारित होता है। वाय-राशि में इस प्रकार 


से उत्पन्न परिवततत को पेटरसन ने 5 (४806) तथा ए (५४४४ ०७) अक्षरों से 
प्रकट किया हूँ । 
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वायुदाब ओर हवाएँ 

पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न वायुदाब होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती 
है जिसे हवा का चलना कहते हैं। अधिक वायुदाब की पेटी से हवाएँ कम वायुदाब 
की पेटी की ओर बर्ष भर नियमित रूप से चला करती हैं। नियमित रूप से वर्ष 
भर चलने वाली हवाएँ भुमण्डलोय पवनें (([76%7ए 9७१705) कहलाती हैं। जिस 
दिशा में हुवा का दाव कम रहता है उसे वायुदाब का ढाल (937077८770 5098) 
कहते हैं। वायूदाब की भिन्नता के आधार पर हवाओं की गति निर्भर करती है । 
अधिक भिन्न वायुदाव का होना अथवा समदाब रेखाओं का पास-पास होता वायु 
की गति में अधिक तीक्ता का द्योतक होता है | वायुदाब के परिवर्तत की दर बायु- 
दाब प्रवणता (97655प76 878087/) कहलाती है। वायुदाब की प्रवणता अधिक 
होने पर हवाएँ तीव्र गति से चलती हैं | वायुदाब की प्रवणता मन्द होने पर हवाएँ 
धीमी-धीमी चलती हैं । वायुमण्डल के ऊपरी भाग में हवाओं की गति तीत्र होती है 
क्योंकि ऊपरी वायुमण्डल में उनके मार्ग में रुकावट डालने वाली वस्तुएँ नहीं होती 
हैं। परन्तु वायुमण्डल के निचले भाग में पर्वत, जंगल इत्यादि हवाओं के मारे में 
बाधक होकर उनकी गति को मन्द कर देते हैं । 

ऊंचाई के अनुसार वायु-दिज्ञा में परिवर्तत मिलता है। धरातल पर वायू एक 
दिशा से चलती है किन्तु अधिक ऊँचाई पर बादल विपरीत दिद्या से चलते हष्टिगत 
होते हैं। इसका कारण बाइज बेलेट कानून तथा द्रव स्थेतिक समीकरण (5५०70- 
8870 ८धृ०७४०॥) है । इस समीकरण से ज्ञात होता है कि घनी वायु में उष्ण वायू 
की अपेक्षा वायुदाब ऊँचाई पर श्ीघ्रता से कम होता है। इसी कारण ऊचाई पर 
वायुदिशा में परिवर्तत मिलता है । 

स्थायी हवाएँ---स्थानीय प्रभाव न पड़ने पर हवाएँ वर्ष भर अधिक वायुदाव 
की पेटी से कम बायुदाब की पेटी की ओर चला करती हैं। ऐसी हवाओं को स्थायी 
हवाएँ कहते हैं। परन्तु स्थानीय प्रभाव के कारण धरातल पर कहीं इनकी गति वर्ष 
के कुछ समय तक परिवर्तित हो जाती है । ऐसी हवाएँ अस्थायी हवाएँ कहलाती हैं । 
ये निम्न तीन प्रकार की होती हैं । 

(4) संमार्गी हवाएँ--संमार्गी हवाएँ (7248 जछा705) उपोप्ण अधिक वायु- 
दाब की पेटियों की तरफ से भूमध्यरेखीय अत्पदाब के भूमध्य-प्रशान्त मण्डल की ओर 
चला करती हैं। ट्रंड शब्द सैक्शन ट्रंडच (४508॥) शब्द से बना है जिसका अथ 
नियमित पथ-ग्रहण होता है। ये 30” या 35” अक्षांशों से 5" या 0” अक्षांशों के 
बीच भूमध्यरेखा के दोनों ओर उत्तरी एवं दक्षिणी गोलाड़ों में चलती हैं। उत्तरी 
गोलाडँ में इनकी दिशा उत्तर-प्रब से दक्षिण-पश्चिम की ओर होती है तथा दक्षिणी 
गोलाइं में दक्षिण-पुरब से उत्तर-पश्चिम की ओर होती है। ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय 
प्रभाव के कारण इनकी गति परिवर्तित होकर मौसमी हवा का रूप धारण कर लेती 
है। समुद्री सहायता में इनकी उपयोगिता प्राचीन समय में अधिक रहने के कारण 
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इनका-नाम संमार्गी हवाएँ पड़ गया । उत्तरी गोलाड़ में ये उत्तरी-पुरबी संमार्गी या 
व्यापारिक हवाएँ (7070-888: 07806 छां705) तथा दक्षिणी गोलाड़ें में दक्षिणी- 
पुरबी संमार्गी या व्यापारिक हवाएँ (50प॥-०४७४: ६7806 97705) कहलाती हैं । 
इनकी दिशा एवं तीब्ता एक समान रहती हैं। कभी-कभी इनमें गहरे अवदाब 
मिलते हैं । 

(2) पछुआ हवाएँ--पछुआ हवाएँ उपोष्ण उच्च-वायुदाब की पेटी की तरफ से 
उप ध्रुवीय अल्प वायुदाब की पेटी की ओर दोनों गोलाद़ों में साल भर चला करती 
हैं। इनका विस्तार 30” या 35” बक्षांशों से 665 अक्षांशों तक दोनों गोलाडों में 
अविच्छिन्न रूप से रहता है। उत्तरी गोलाद्ध में ये दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-प्रब 
की ओर तथा दक्षिणी गोलाद्ध में उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूरब की ओर चला 
करती हैं। पछुआ हवाओं में यह कर 
विशेषता पायी जाती है कि 5 घ 
चक्रवातों के कारण इनकी दिशा 
ओर शक्ति सदेव बदलती रहती 
है। दक्षिणी गोलाद्ध में स्थल 
भाग की न्यूनता के कारण ये 
हवाएँ 40" अक्षांशों और 65" 
अक्षांशों के बीच लगातार बिना 
किसी रुकावट के चलती हैं । 
दाब-प्रवणता के कारण यह 
हवाएं बहुत शक्तिशाली होती 





हैं। इसी कारण इस भाग की है दः प्रन 
पछुआ हवाएं तूफानी चालीसा चित्र 298--.पृथ्वी-तल की स्थायी हवाएँ 


(70208 00765) कहलाती हैं। पछुआ हवाओं की श्ुवीय सीमाओं पर वायुमण्डल 
अधिक अश्ान्त होता है जिसके फलस्वरूप शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति होती है । 
शीत-ऋतु में पछुआ हवाएं अधिक प्रबल तथा तीत्र होती हैं । 

(3) अ्र्‌वीय हवाएँ--भुवीय हवाएँ (70|2४ ए४705) दोनों श्रुवों की ओर से 
उपभुवीय अल्प वायुदाब की पेटियों की ओर चला करती हैं। उत्तरी गोला में ये 
हवाएं उत्तर-पुरब से दक्षिण-पश्चिम की ओर तथा दक्षिणी गोला में दक्षिण-पूरब 
से उत्तर-पश्चिम की ओर चलती हैं। इन हवाओं का महत्त्व बहुत कम है। ये हवाएँ 
बहुत मन्द गति से चलती हैं। दक्षिणी गोलाड में यह वायु अधिक विकसित है। 

हवा की दिद्या पर पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव 

धरातल पर चलने वाली स्थायी हवा की दिश्या पर प्रथ्वी के घृर्णन का गहरा 
प्रभाव पड़ता है। इसका ज्ञान सर्वप्रथम अमरीकी वैज्ञानिक फेरल (४०7०!) को 
हुआ । उन्होंने पृथ्वी के घुणंन एवं हवा की दिशा सम्बन्धी एक नियम निरिचत किया 
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जिसे फेरल का नियम (&०7765 7.89) कहते हैं। हवाएँ जिस दिशा से आती हैं 
उसी दिशा के नाम पर उनका नाम पड़ता है। 
फेरल का नियम 

पृथ्वी के पद्चिम से पूरब की ओर घृर्णव के कारण उत्तरी गोलाद्ध में अधिक 
वायुदाब की ओर से अल्प वायुदाब की ओर चलने वाली हवाएँ अपनी दायीं ओर 
दक्षिणी गोलाद्ध में हवाएँ अपनी बायीं ओर मुड़ जाती हैं, भर्थात्‌ उत्तरी गोला 
में हवा के मुड़ने की दिशा दक्षिणावर्त (४००८७7५४०) होती है। परन्तु दक्षिणी 
गोलादव में वामावते (ध॥7-०0०८८७४5०) होती है। चक्रवात (८एॉ००४८) एवं 
प्रतिचक्रवात (870-0५४०)०४८) भी इसी नियम का अनुत्तरण करते हैं । 

हवा. की दिशा! में परिवर्तत का कारण पृथ्वी की देनिक गति है। इसके प्रभाव 
में पृथ्वी का भुमध्यरेखीय भाग तीत्र गति तथा भ्रुवीय भाग मन्द गति से चलता है । 
विभिन्न उच्च वायुदाब की पेटियों से अल्प वायूदाब की पेटियों की ओर जाने में 
हवाओं को या तो प्रथ्वी की कम गति की ओर से अधिक गति की ओर अथवा 
अधिक गति की ओर से कम गति की ओर आना पड़ता है । 

जब हवाएँ पृथ्वी की कम गति वाले भाग से अधिक गति वाले भाग की ओर 
आती हैं तो वे पीछे छूट जाती हैं। जब अधिक गति वाले भाग से कम गति वाले 
भाग की ओर जाती हैं तो वे आगे बढ़ जाती हैं जो उनके मुड़ने का कारण होता 
है। यह मोड़ उत्तरी गोलादु में हवा की मुख्य दिशा की दायीं ओर तथा दक्षिणी 
गोलाद में बायीं ओर होता है। हवा की गति के इस नियम को फेरल का नियस 
कहते हैं । 

जब कोई पदार्थ अन्तरिक्ष में सीधी रेखा में भ्रमण करता है तो घृर्णी सतह पर 
स्थित प्रेक्षक इस गति को देखता है और बह प्रेक्षक चलायमान पदार्थ से दूर बढ़ता 
है। अतः वह पदार्थ अपने पथ से ५०४ ४५९) (३७७ 
दायीं ओर को मुड़ा प्रकट होता है । ७. 
प्रेज्षक द्वारा नीचे देखने पर जो बल 
उक्त पदार्थ को दायीं ओर मोड़ती 
प्रकट होती है, उसी को कोरिओलिस 
बल (7॥6 (०7०8 #0ण००) या 
विक्लेपषक बल (0४6००४7०४ #०7०४) 
कहते हैं। दक्षिणी गोलादं में यह 
बायीं ओर को विक्षेपित करती है । 
यद्यपि यह जड़त्वीय बल [उगध्ापत्षा 
07०6) है किन्तु वायू के अध्ययन में 
इसको वास्तविक बल के रूप में ही 
मानना चाहिये । 





चित्र 299 - कोरिओलिप्त बल 
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यह बल वायु-वेग के समानुपात में होता है और अक्षांश के अनुसार भी इसमें 
भिन्नता आती है क्योंकि | भरविपेश्ी 
क्षेतत सतह का पवन 
कोणीय आवेग विषु- । 
वत वृत्त पर घरृन्य होता 
हैं और अन्य बक्षांग्रों 
पर बदलता है। यह अल्प 
बल वायू के साथ ४ 
समकोण पर होता है। दाब 
यह बल वायू को सम- 
दाब रेखाओं के लग- 
भग समानान्तर बहने 
पर प्रेरित करता है । ' 
जब वायुदाब प्रवणता चित्र 300--.भृविपेक्षी पतन (उत्तरों गोलाडं) 
बल तथा कोरिओलिस बल विपरीत दिद्याओं में क्रियाशील होते हैं तो संतुलित 
बलों के प्रभाव में वायू निरन्तर वहती है । जब वाय्‌ समदाब रेखाओं के समानान्तर 
बहती है और उपरोक्त दोनों बल ठीक-ठीक संतुलित हो जाते हैं तो इसको भुवि- 
पेक्षी वायु (220४70777० ज74) कहते हैं । 





दाब रेखा 


बाइज बेलद नियम 


उत्तरी गोलाद् में जब हवाएँ चलते समय दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं तो उत्तरी 
गोलादं में उनकी बायीं ओर अल्प वायूदाब के केन्द्र रहते हैं और दक्षिणी गोलाड 
में दाहिनी ओर अल्प दाब के केन्द्र रहते हैं। हवाओं के रुख तथा वायुदाब के केन्द्रों 
का यह सम्बन्ध बाइज बेलट नामक डच मौसम-विज्ञ ने स्थापित किया था । इस 
कारण इस नियम को बाइज बेलट नियम (8795 820४5 7.89) कहते हैं। यही 
भुविपेक्षी वायु की अवधारणा (820870090 एा70 ००7००८) कहलाती है । 


वायुदाब का ऋतुव॒त परिवर्तेन 
वायूदाव की जिन पेटियों का ऊपर वर्णन किया जा चुका है, वे एक स्थान पर 


स्थायी रूप से नहीं रहतीं बल्कि वे मौसम के अनुसार भ्ृमध्यरेखा के उत्तर तथा 
दक्षिण को खिसकती जाती हैं । वायुदाब की पेटियों के खिसकने का कारण तापमान 
की पेटियों का स्थानान्तरित होना है। महासागर पर हवाओं की पेटियों का स्थाना- 
न्तरण कम होता है, परल्तु महाद्वीपों पर इनका स्थावान्तरण अधिक होता है। 
महासागरों पर स्थानान्तरण 07 से लेकर 5” तक ही सीमित रहता है, किन्तु महा- 
द्वीपों पर कई अक्षांझों तक स्थानान्तरण हो जाता है। 
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उत्तरी गोलाद्ध में सूर्ये की लम्बवत्‌ किरणें जब कके रेखा पर पड़ने लगती हैं 
तो उत्तरी गोलादड़ में महाद्वीप इतने तप्त हो जाते हैं कि अल्प दाब के केन्द्र बन 
जाते हैं और अधिक वायदाबं की पेटी पूर्णतः नष्ट हो जाती हैं। इसी समय सागरों 
पर महाद्वीपों की अपेक्षा अधिक वायूदाब रहता है । इसी समय उत्तरी-पुरबी संमार्गी 
हवाएँ दक्षिणी-पर्चिमी मानसूती हवाओं के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं । इस समय 
हवा की पेटियाँ उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। परन्तु जनवरी के महीने में सूर्य की 
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चित्र 30--वायुदाब की पेटियों का मौसमी स्थानान्तरण 


लम्बवत्‌ किरणें दक्षिणी गोलाडुं में मकर रेखा पर पड़ने लगती हैं । अतः वायुदाब की 
पेटियाँ दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। इस समय उपोष्ण कटिबन्ध के अधिक 
वायुदाब के केन्द्र क्षीण हो जाते हैं तथा संमार्गी हवाओं की शक्ति भी अपेक्षाकृत कम 
हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी पर वायुदाब लगातार पेटियों में होने की अपेक्षा खण्डित 
भागों में पाया जाता है, अत: इन भागों को वायुदाब केन्द्र कहते हैं । 
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अश्चे 


[080प58 ॥6 #0॥4। 8700 0फ्ञ्कता० 0जाए0 0० 8ए०/७2० (85502 
ठ58709प07 0ए७/ ॥8 687[0 38 8प्रा806, 
(#एबालं।। /969; .4॥847४ 2968) 


पृथ्वी-तल पर वायुदाब के वितरण पर तापीय एवं गतिक नियन्त्रणों को व्याख्या 
कीजिए । 

70680798 ६86 रकृक्षिलाद्ाए. जाततंड,.. ऐ॥8४॥ 0067 प65४ ०07 ए॥058 
000पए7 ० ॥6 €का778 8प्राव8०6 थात॑ ॥0फ 00 (697 9786 ? 

(5484/ 7966; 4॥/द4४ववं 7965) 
ग्रहीय हवाओं का उल्लेख कोजिए। पृृथ्वी-तल पर अन्य कौन-सी हवाएँ चलतो 
हैं और वे कैसे पेदा होती हैं ? 

70688006 (६86 इ_लाशव! काठडडप्राह 0200008 0 ॥॥6 एछ070 छा0 
पीला 0087865 तर? 06 फट, ४४॥9६ 8786 785 ९४०४8 ? 

(09/7बवफ्रका 7969; एब६79४/ 7968; (7क्कवा24/४ 7966) 
संसार की सामान्य दाब परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए। साथ ही, वर्ष के 
अन्तगंत होने वाले परिवर्ततों की भी चर्चा कीजिए । इस वितरण का क्या 
प्रभाव पड़ता है ? 


«9 
सूर्यातप एवं पवन 
द [२७७१ ,4 7९७४ & शा) | क 








धरातल के ऊपर वायुमण्डल के परिसंचरण (छंाट्प्रा&807) का तात्यय॑ं घरातल 
पर चलने वाली अस्थायी अथवा स्थायी हवाओं से है जिसमें स्थायी हवाओं का 
विस्तारपुर्वेक वर्णन पिछले अध्याय में किया जा चुका है। हवाओं की उत्पत्ति का 
कारण धरातल पर विभिन्न वायुदाब की पेटियों का बनना होता है और वायुदाब की 
पेटियाँ सौर-ताप से सम्बन्धित होती हैं। जैसा पहले हम देख चुके हैं, उच्च वायु- 
दाब के केन्द्र कम सोर-ताप प्राप्त करने वाले स्थानों पर तथा अल्प वायुदाव के केन्द्र 
अधिक सोर-ताप के स्थानों पर बनते हैं और हवाएं अधिक वायुदाब के भागों से कम 
वायुदाब के भागों की ओर चला करती हैं । अतः हवाओं के संचार पर सौर-ताप का 
गहरा प्रभाव पड़ता है । 
धरातल के ऊपर वायुमण्डल की गति स्थायी हवाओं के रूप में हम देख चुके 
हैं, परन्तु यह जानना आवश्यक है कि स्थायी हवाओं की जो कल्पना धरातल पर की 
जाती है वह महाद्वीपों तथा महासागरों पर सौर-ताप के विभिन्न प्रभाव से समया- 
नुसार परिवर्तित होती रहती है ओर अस्थायी हवाएँ स्थायी हवाओं का स्थान ग्रहण 
कर लेती हैं। विशेष रूप से उत्तरी-पूर्वी संमार्गी हवा का ही रूप अधिक परिवर्तित 
होता है, जो ग्रीष्म ऋतु में मौसमी अथवा मानसूनी हवा की उत्पत्ति का कारण 
बनती है । 
ग्रीष्म तथा शीत ऋतु में सूर्य की लम्बबत्‌ किरणें उत्तरी तथा दक्षिणी गोलाद़ें 
में क्रश: कर्क एवं मकर रेखाओं पर पड़ती हैं जिसके कारण दोनों गोलाड़ों में ऋतु के 
अनुसार सौर-ताप की प्राप्ति में भिन्नता हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप वायुदाव 
की पेटियाँ उत्तर तथा दक्षिण की ओर स्थानान्तरित होती रहती हैं। अतः वायुदाब 
की पेटियों के साथ हवा की पेटियाँ भी स्थानानन्‍्तरित होती रहती हैं। इस स्था- 
नानतरण का परिणाम पछुआ हवा तथा संमार्गी हवा की सीमा के भागों पर प्रत्यक्ष 
दिखाई पड़ता है । 30? अक्षांश से लेकर 457 अक्षांशों के मध्य के भाग शीत ऋतु में 
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पछुआ,हवा की पेटी में तथा ग्रीष्म ऋतु में संमार्गी हवा की पेटी में, अर्थात्‌ मौसमी 
हवा के मार्ग में पड़ जाते हैं । स्थली एवं समुद्री वायु भी अस्थायी हवा की श्रेणी में 
आती हैं । उनके भी चलने का कारण जल और थल भाग पर प्राप्त रात एवं दिन 
के असमान सौर-ताप का ही प्रभाव होता है। 

पहाड़ की चोटियों एवं घाटियों में भी दिन एवं रात के विभिन्न तापमान के 
कारण पबतोय तथा घादों की हवाएं चला करती हैं । 

वरातल पर सुर्यातप के प्रभाव से हवाएँ एक भाग से दूसरे भाग को तो 
चलती ही हैं, एक ही स्थान पर तापमान में असमानता होने के कारण वायुदाब भिन्न 
हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप चक्रवात, प्रतिवक्रवात तथा भंझावात इत्यादि 
चला करते हैं। परन्तु धरातल पर विस्तृत रूप से सौर-ताप के प्रभाव से स्थायी 
हवाएँ ही वायुमण्डल की गति का महत्त्वपूर्ण प्रतिरूप हैं जिसका वर्णन पहले हो 
चुका है । 

आंवर्तो हवाएँ 
(?6077060 ५४४08) 

मौज्म' शब्द से मौसम वना है, जिसका अरबी में अर्थ मौसम होता है। मौसम 
के अनुसार चलने वाली हवाएं मौसमी हवाएँ या मानसुनी हवाएँ (70778007 ज्ञ|ं705) 
कहलाती है । |. सफर आप कक क उसका 






३58 हक ततापताकर #क कब 
मौसमी हवाएँ 5. 
संमार्गी हवाओं  टप कप्पी > जज हे 
का ही प्रतिरृप. ०० लिख गयदाब टिक ०5 77 कर: सर कर 

में संमार्गी हवा ॥; । शी मत 
की दिशा परि- 
वतित हो जाती 








है और वह प्रीष्म ० मम अर 2 डि:वत रेस 

त्ह््तु को सानसूच (. « हि ( 3). २ ५ की 2520 638 5) द् छठ 5 चल ले (5२ * ठ&+ ध्णय 
हलाती है। |.) आर कु रा 

कहलाती है दर शु को कि / 0 | 

शीत ऋतु में वह )। 

अपने पूर्व रूप में (- “४ रस बाय दाग ः उच्च वायु 

जिसे श्ञोत ऋतु चित्र 302-- मानसून हवाएँ : जुलाई 


का मानसून कहते हैं । ऋतुओं के अनुसार मौसमी अथवा मानसूनी हवाओं के चलने 
का कारण धरातल पर प्राप्त होने वाला विभिन्न सौर-ताप है जिसके कारण भिन्न 


वायुदाब के केन्द्र स्थापित होकर स्थायी हवा के क्रम को मौसम के अनुसार बदल 
देते हैं । 
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आवर्ती हवाओं का वृहद्‌ रूप दक्षिणी-पूर्वी एशिया में देखने योग्य होता है । ग्रीष्म 
ऋतु में जब सूर्य की लम्बवत्‌ किरणें कक रेखा पर पड़ने लगती हैं तो एशिया का 
मध्यवर्ती स्थल भाग (गोबी का मरुस्थल) एवं भारत में राजस्थान का रेगिस्तान बहत 
गरम हो जाता है। फलत: ये भाग ग्रीष्म ऋतु में अल्प वायुदाव के केन्द्र बन जाते हैं 
और इसी समय हिन्द महासागर में कम गरमी के कारण तथा वृहद्‌ जल-भाग होने के 
कारण उच्च वायुदाब का केन्द्र स्थापित हो जाता है। अत: ग्रीष्म ऋतु में हवाएँ 
हिन्द महासागर के उच्च दाब-केन्द्र की ओर से एशियाई बलप वायुदाव के केन्द्र की 
ओर चला करती हैं। आस्ट्रेलिया के उच्च दाव क्षेत्र से विषवतरेखीय अल्य वायदाब 
होकर अपेक्षाकृत अधिक गहरे एशियाई अल्प वायुदाब की ओर वायु चलती है । इसी 
प्रकार घोड़े के अक्षांश के उच्च दाब क्षेत्र से विषवत रेखीय अल्प दाव से होकर 
अपेक्षाकृतः अधिक गहरा अल्प वायुदाब के उत्तरी भारत की ओर वायु चलती है । 

इस हवा को ग्रोष्म ऋतु का मानसून कहते हैं। ये हवाएँ समुद्र की ओर से आते 
के कारण वाष्प से परिपूर्ण होती हैं। झत: स्थल पर पहुँचने पर पहाड़ी रुकावट 
पाकर काफी वर्षा करती हैं। इससे इनका महत्त्व बहुत बढ़ जाता है। हिन्द महा- 
सागर आओ अमल न नपलअक नकल 5 3 पपपब 
रेखा पार करने के म्क््‌ 2 ' मल | | 
पश्चात्‌ फेरल के. जन ४: ०००7 उच्च वाघु दाब्‌ प । 
नियम के अनुसार... पद पा पक पं ५ शीतशाल) ८८2६ 
इन हवाओं की अप किके 
दिशा दक्षिण-पुरब 
से उत्तर-पश्चिम 
के स्थान पर 
दक्षिण-पश्चिम से 
उत्तर-प्रब की 
ओर हो जाती है । 
अतः इस हवा को 
दक्षिणी - पश्चिमी 
मानते कहते, है; - ५ ६२८०६००७४४४०:८य०कलेड न लेलेकबनक पकने क पक थ 
किन्तु जाड़े की चित्र 303---मानसुन हवाएँ : जनवरी 
ऋतु में स्थिति बिलकुल उल्टी हो जाती है । सूर्य की लम्बबत्‌ किरणें मकर रेखा पर 
चमकने लगती हैं। एशिया में गोबी का मरुस्थल अथवा भारत में राजस्थान का 
रेगिस्लान अधिक ठण्डक के कारण अधिक वायुदाब के केन्द्र बन जाते हैं और हिन्द 
महासागर में न्‍्यून वायुदाब का केन्द्र स्थापित हो जाता है। हवाएँ एशिया के स्थलीय 
भाग से हिन्द महासागर की-ओर चलने लगती हैं। एशिया के उच्च दाब क्षेत्र से 
विषुवतरेखीय थलप दाब से होकर आस्ट्रे लियाई गहरा अल्प दाब क्षेत्र की ओर और 
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उत्तर भारत के उच्च दाब क्षेत्र से विषुवतरेखीय अल्प दाब क्षेत्र की ओर वायु 
चलती है। इस वायु को जाड़े का मानसून कहते हैं। इसकी दिशा उत्तर-पूरब से 
दक्षिण-पश्चिम की ओर भूमध्यरेखा के उत्तर में होती है। अतः: इसे उत्तर-प्रबी 
मानसून कहते हैं। भ्रूमध्यरेखा पार करने पर भूमध्यरेखा के दक्षिण में फेरेल के 
नियमानुसार इनकी दिशा उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-प्रव की ओर हो जाती है। स्थल 
की ओर से आने के कारण इस हवा से वर्षा नहीं होती। मौसमानुसार दिशा तथा 
गुण में परिवर्तत के कारण ये आवर्ती हवाएँ (9०7700॥04॥ ७४705) कहलाती हैं । 


मानसून की तीन विशिष्टताएँ हैं। प्रथम विशिष्ठता ऋतु के साथ इसकी दिशा में 
पूर्ण उत्कमण (7०ए८४४३।) है । दूसरी विशिष्टता यह है कि यह दिशा उत्कमण स्थल 
एवं जल के विभिन्न तापन के कारण होती है । इन तापीय कारणों से ऋतु-परिवतेन 
के साथ उच्च एवं अल्प दाब के केन्द्र उलट जाते हैं। तीसरी विशिष्टता ग्रीष्म ऋतु 
में मानसूती हवाओं द्वारा वृष्टि का होना है। 

मानसून के परिसंचरण के सम्बन्ध में तीन अवधारणाएं हैं : 

(4) चिरसम्म्त अवधारणा ((98808 (१०07००७/)--यहूं अवधारणा जल एवं 
थल की उपस्थिति तथा ऋतु-परिवर्तेत पर आधारित है। यदि पृथ्वी का धरातल 
केवल जल या थलपूर्ण होता तो मानसून हवाओं की उत्पत्ति नहीं होती । इसी प्रकार 


ऋतु परिवर्तन के साथ प्राप्त आतपन की मात्रा एक-प्रमान होती तो इन हवाओं 
की दिल्या सदेव एकसी होती है । 


इस अवधारणा के अनुसार, ग्रीष्म ऋतु में महासागर से महाद्वीप की ओर और 
शीत ऋतु में महाद्वीप से महासागर की ओर ह॒वाएँ बहती हैं। महाद्वीपों की ओर 
प्रभावित होने पर इन हवाओं पर कोरिओलिस तथा संघर्षण. बलों का प्रभाव पड़ता 
है ओर इनकी दिशा साधारणत: दक्षिण-पश्चिम हो जाती है। महाद्वीपों से महा- 
सागरों की ओर प्रवाहित होने पर इन हवाओं पर पृथ्वी के घृर्णन का प्रभाव पड़ता 
है और यह उत्तरी-पुरबी हवा हो जाती है । 

इस अवधारणा की कड़ी आलोचना हो रही है । 


(2) स्पेट की मानसूनी अवधारणा ($.8/88 (०॥500709 (!07००9/)--स्पेट 
के अनुसार मानसून ह॒दाओं की उत्पत्ति का कारण चनत्रवातों एवं प्रतिचक्रवातों की 
उत्पत्ति है। इन चक्रवातों की उत्पत्ति तीब्र वायुराशियों के एक स्थान पर एकत्रीकरण 
होना है। प्रथम वायु-राशि महाद्वीपीय उष्णप्रदेशीय है जो अत्यन्त शुष्क होती है । 
द्वितीय वायु-राशि पुराने मानसून की वायु-राशि है जो अपेक्षाकृत आदर होती है । 
महासागरों से क्षाने वाली मानसून हवाए तीसरी वायु-राशि है जिनकी आद्र ता अधिक 
तथा तापमान कम होता है। पुराने एवं नवीन सानसून वायु-राशियों के मध्य महा- 
द्वीपीय उष्णप्रदेशीय वायु-राशि के आ जाने पर एक वाताग्र उत्पन्न हो जाता है और 
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चक्रवाती वायु उत्पन्न हो जाती है। इनमें हवा की गति धीमी होती है क्योंकि वाताग्र 
दुर्बल तथा छिंछले होते हैं । 

(3) फ्लोन की सानसूनो अवधारणा (7007*5 ](०॥50०॥ए (!07०८७४) 
फ्लोन ने चिरसम्मत अवधारणा की तीन खुख्य त्रुटियों का उल्लेख किया है, जो 
निम्नलिखित हैं : 

(4) महाद्वीपीय उच्च एवं अल्प दाब-केन्द्रों की उत्पत्ति तापोत्पादक कारणों से 
नहीं होती है, अन्यथा ये सर्देव प्रबल एवं स्थिर होते । 

(2) ग्रीष्म एवं शीतकालीन उच्च एवं अल्प दाब-केरद्र इतने अधिक शक्तिशाली 
नहीं होते हैं कि हंवाओं की दिशा में पूर्ण उत्करमण उत्पन्न कर सकें । 

(3) ग्रीष्मकालीन वर्षा निरन्तर नहीं होती है। वर्षा की मात्रा भी सवंदा समान 
नहीं रहती है। कभी विलम्ब से वर्षा प्रारम्भ होती है और बीच में कभी सहसा 
समाप्त भी हो जाती है। इससे व्यक्त होता है कि मानसूनी वर्षा मानसूनी हवाओं 
पर ही नहीं निर्भर करती है । 

फ्लोन की धारणा है कि संमार्गी हवाओं के अभिसरण के फलस्वरूप विषवत- 
रेखीय शानन्‍्त (डोलड्रम) के दोनों ओर एक प्रकार का वाताग्र उत्पन्न हो जाता है 
जिसको अन्तरा उष्ण कटिबन्धी अभिसरण ([7रॉंशा-70:००4 ०07एथ8०॥००) कहते 
हैं। प्रीष्म ऋतु में उत्तरी अंतरा उष्ण कटिबन्धी अभिसरण उत्तर की ओर खिसक 
कर महाद्वीप के भीतरी भाग तक पहुँच जाता है ओर वाताग्र में कई चक्रवात उत्पन्न 
हो जाते हैं जिसके फलस्वरूप एक अड्ध-स्थायी अल्प दाब-केन्द्र स्थापित हो जाता है । 
तापोत्पादक अल्प दाब की उपस्थिति के कारण यह अद्धें-स्थायी अल्प दाब-कैन्द्र अधिक 
प्रबल हो जाता है। वाताग्र के साथ विषवतरेखीय पदिचमी हवाएँ भी उत्तर की 
ओर खिसक जाती हैं और सागरीय हवाओं के रूप में महाद्वी पीय तटवर्ती भागों में 
बहने लगती हैं। इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु की दक्षिणी-पर्चिमी हवाएँ विषुवतरेखीय 
पश्चिमी हवाओं का ही एक भाग हैं । 

इसी प्रकार ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा भी अंतरा उष्ण कटिबन्धीय वाताग्र के 
मध्य अक्षांशों तक खिसक जाने के कारण होती हैं । इस वाताग्र के कारण महासागरों 
की ओर से आने वाली विषुवतरेखीय पश्चिमी हवाओं में चक्रवातीय दशा उत्पन्न 
हो जाती है। आद्र तायक्त होने के कारण इनसे मूसलाधार वर्षा होती है । यह संवह- 
तीय वर्षा है । 

शीत ऋतु में मानसूनी प्रदेश में दुर्बल उच्च दाब-क्षेत्र बनते हैं किन्तु उपोष्ण 
उच्च दाब को पेटियों के खिसक आने से दु्बंस मानसूनी दाब-केन्द्र प्रबल हो जाते हैं । 
इसके फलस्वरूप प्रतिचक्रवातीय दशा उत्पन्न हो जाती है और उत्तरी-प्रबी हवाएँ 
चलने लगती हैं । इस प्रकार फ्लोन के विचार में हवाओं का यह उत्कमण तापीय 
कारणों पर आधारित नहीं है, बल्कि ग्रहीय वायु-क्रम में संमार्गी वायु का पुनः स्थापन 
का द्योतक है । 
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स्थानीय ह॒वाएँ 
(/,009/ १४॥४05) 

स्थली समीर एवं समुद्री समीर--स्थली समीर एवं समुद्री समीर ([2॥0 &॥70 
5८8 976852658) सागर के किनारे स्थल से समुद्र की ओर तथा समुद्र से स्थल की 
ओर चला करती हैं। दिन के समय जब सूर्य की किरणें जल-थल पर बराबर पड़ती 
हैं तब स्थली भाग जल की अपेक्षा शीत्र तथा अधिक गरम हो जाता है। अत: 
समुद्र के किनारे के स्थली भाग का वायुदाव कम हो जाता है जबकि समुद्री भाग का 
वायुदाब अधिक रहता है। भिन्न वायुदाब होने के कारण हवाएँ अधिक दाब की ओर 
से कम वायुदाब की ओर अर्थात्‌ समुद्र की ओर से स्थल की ओर चलने लगती हैं । 
समुद्र की ओर से आते के कारण इन्हें समुद्री समीर (398 5788268) कहते हैं। ये 
दिन के समय 2 बजे के परचात्‌ चलना प्रारम्भ करती हैं और 8 बजे रात तक 


दिन 2 चला. 


_- ऊपर उठती हुई उष्ण वायु 
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चित्र 304---समुद्रो समोर (दिन के समय) 

चलती हैं । इस प्रकार की हवा थल की ओर अधिक दूर तक नहीं पहुँचती है । अधिक 
से अधिक तट से 30 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की दूरी तक स्थल की ओर 
चला करती है। इस हवा की ऊचाई भी वायुमण्डल में अधिक नहीं होती है। आम- 
तौर से 60 मीटर की ऊंचाई तक वायुमण्डल में चलती है | इसी कारण इस हवा से 
वर्षा नहीं होती है । 

परन्तु रात्रि के समय परिस्थिति में परिवर्तत हो जाता है। स्थल भाग का 
तापमान समुद्र की अपेक्षा बहुत कम हो जाता है क्योंकि थल की अपेक्षा जल धीरे- 
धीरे ठण्डा और गरम होता है। इसलिए जल-भाग पर अल्प वायुदाब रहता है और 
स्थल पर अधिक वायुदाब हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप रात्रि के समय स्थल 
से हवाएँ समुद्र की ओर चलने लगती हैं। स्थल से आने के कारण इन्हें स्थली 
समीर (870 9768265) कहते हैं। ये हवाएँ रात्रि के 0 बजे से 6 बजे प्रातः तक 
चलती हैं । 
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स्थली समीर एवं समुद्री समीर प्रधानत: उष्ण कटिबन्धों के भागों में महत्त्व- 
पूर्ण समझी जाती हैं क्योंकि इनके द्वारा समुद्र-तट के उष्ण सागों को भी शीतल 
हवाएं प्राप्त हो जाती 


हैं । 


रू 


पीकर के 
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तक हो पाता है। यह 
ऊँचाई 50 भीटर से चित्र 305-...स्थली समोर (रात के समय) 
80 मीटर तक होती है और स्थल के भीतरी भाग में केवल 30 किलोमीटर से 
50 किलोमीटर तक इनका प्रभाव रहता है। 

स्थली तथा समुद्री समीर के लिए निम्न दशाएँ सर्वोत्तम होती हैं : 

() मेघहीन स्वच्छ आकाश, 

(2) उच्चतम दैनिक ताप-परिसर, 

(3) अधिकतर शक्तिशाली वायु की अनुपस्थिति । 

इन समीरों से मछुओं को बड़ा लाभ होता है। नित्य प्रातः: स्थली समीर के 
साथ वे समुद्र में चले जाते हैं और शाम को समुद्री समीर के साथ लौट आते हैं । 

समुद्री समीर को उष्ण कटिबन्ध में डाक्टर की संज्ञा प्रदाव की जाती है, 
क्योंकि डाक्टरों की तरह यह सुखप्रद होती है | यह वायु निर्मेल तथा आईं होती है 
जिससे उच्च तापमान के बाद सुख मिलता है। इससे वर्षा की मात्रा में भी बढ़ती 
हो जाती है । 

पर्वेतीय एवं घाटी सम्रीर--पर्वेतीय समीर एवं घाटी समीर [श०प्राशिंत 
था ५8॥॥०ए 97०6285) भी स्थली एवं समुद्री समीर की भाँति चलती हैं। शिखर 


मीटर वग्ेष्रा। वायु 





चित्र 306---पवंत घाटी समीर 


की वायु गरम होकर संवहुन की' धाराओं के रूप में ऊपर उठने लगती है । दिन के 
प्राभ्‌ 29 
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समय घाटी की हवा गरमी के कारण हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती 
तथा पवेत की चोटी पर खाली जगह को भरने के लिए पहुँच जाती है । इसके साथ 
पानी की वाष्प भी घादी से चोटियों पर चली जाती है और चोटियों पर कपसीले 
बादल (०ए77०७७ ००००४) बन जाते हैं। परन्तु रात्रि के समय पर्वतीय ढालों की 
हवा तीत्र विकिरण के कारण ठण्डी हो जाती है और घादी में उतर जाती है। दिन 
में घाटी की हवा गरम होकर हल्की हो जाती है और पर्वतों की ओर चलने लगती 
। इसे घाटी समीर कहते हैं। रात्रि के समय हवा पव्व॑तों से घादठी की ओर बहती 
| उसको उत्प्रेक्षक पचन (८४080 एांग्रत) या गुरुत्वाकृषेण पवन (88ए709 
५706) कहते हैं । 
इसी कारण घाटियों के निचले भागों में वसन्‍्त एवं पतभझड़ के समय पाला 
पड़ता है। इससे बचने के लिए कैलिफोनिया (संयुक्त राज्य अमरीका) के फलों तथा 
ब्राजील (दक्षिणी अमरीका) के कहवा के बाग ऊँचे ढालों पर लगाये जाते हैं । 
कभी कभी घाटियों में ठण्डी हवा अवरुद्ध हो जाती है जिससे भयानक ठण्ड 
हो जाती है | साइवेरिया की घाटियों में इसी परिस्थिति में दिनों का तापमान भी 
बहुत नीचा हो जाता है । 
किसी स्थान विशेष पर तापमान की विभिन्नता तथा न्यूनतम तापमान-प्रवणता 
के कारण अवदाब हवाएँ ((०9765छं०० ए705) चलने लगती हैं। इन्हें वातावते 
या भेंवर (जाग ज्ञां76) की संज्ञा प्रदान की जाती है। ये हवाएँ भयानक तथा 
विध्वंसकारी होती हैं। ये हवाएँ चक्कर काठती हुई ऊपर उठती हैं। जैसे उत्तर 
प्रदेश के मंदानों में प्रीप्म काल में धूलि के बवण्डर उठते हैं। इस्त प्रकार की प्रमुख 
शीत बोश (009), सिस्टूल (77574/), पेम्पेरो' (7०7770००), और उष्ण हवाएँ 
सिराकों (577800), खामसिन ('टश्ाए50॥), हारमाटस (787748॥0), ब्रिक- 
फीोल्डर (9707-000978), घान्‍्ता झआबा !६87/8 879) तथा जोंद (20709) हैं । 
ये हवाएं ज्ञीत एवं ग्रीष्म ऋतु को शाम को चलती हैं। इनका विकास उष्ण 
तथा उपोष्ण कटिबन्ध के मैदानी तथा मरुस्थली क्षेत्रों में अधिक होता है। वनध्पति 
से आच्छादित क्षेत्रों में इनकी उत्पत्ति प्रम्भव नहीं होती है। इनकी उत्पत्ति में चक्र- 
बात तथा प्रतिचक्रवातों का अधिक सहयोग रहता है । 
आल्पूस पवव॑त क्षेत्र के इस्ट्रीअन पठार से ठण्डी हवा एड्रियाटिक समुद्र की ओर 
चलती है । इसको बोरा कहते हैं। अलास्का में बहने वाली ठण्डी बायु को बिल्ली 
बाव (ए/!ए-७०७) कहते हैं । 
फ्रांस के आवर्नी पठार से रोन नदी की घाटी में ठण्डी एवं शुष्क अवदाब वायु 
मिस्टूल कहलाती है। इसकी उत्पत्ति लीओन्‍्स की खाड़ी के चक्रवात तथा पूरबी 
फ्रांस के हिमाच्छादित भाग के कारण उत्पन्न प्रतिचक्रवात के फलस्वरूप होती है । 


अर्जेन्टाइना के मैदान में ठण्डी वायु पैम्पेरो तथा दक्षिणी आस्ट्रेलिया में सदी 
बस्टेर कहलाती है । 
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अफ्रीका के उत्तरी भाग से यूरोप की ओर सहारा मरुस्थल से उष्ण एवं शुष्क 
। जब ये हवाएँ भूमध्यचागर को पार ऋरती हैं हो जाती हैं 
हैं जिषयकों तथा स्पेन में लेवित्री (/7४४०॥०) कहते हैं। इसकी 
7्ररण सहारा क्षेत्र नें उच्च दाव तथा भूमध्यसागर में अल्प दाब 
की स्थिति का पैदा होना होता है। कभी-कभी इनकी गति बड़ी दीतव होती है जिससे 
अफ्रीका तट के लोग फुलस जाते हैं और भारी क्षति उठाते हैं। मित्र में चलने वाली 
इस प्रकार की बाय को खामसित्र कहते हैं। शिनी टट पर स्थरी दाग से समुद्र की 
ओर चलने वाणी शुप्क एवं गरम वायु हशरमश्म कहलाती है । आस्ट्रे लिया में ब्रिक- 
फील्डर शुष्क एवं गरम वायु मरुस्यली पठार से समुद्र की ओर चल्रती है। 
अवरोही हबाएँ 
([)2252600658 ५७४758५) 

कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है के घाटियों की हवा पर्वतीय श्रेणी को पार 
करके दूसरी ओर मैदानों में उतरने लगटी है| ऐसी हुवा यूरोप में फोएव (0०॥००) 
उत्तरी अमरीका में चितृर (०४४००) के नाम से पुकारी जाती है। ऊँचाई से 
उतरने के कारण ये हवाएँ शुष्क्र होती हैं और मैदानी भाग के तापमान को व 
ऊँचा कर देती है। चितुक वायु से 24 घण्टे में तापमान !0” सेग्रे बढ़ जाता है। 
शुष्कता के कारण दीत्र वाष्पीररण होता है जिससे ये हिमाच्छादित मैदान के हिंम 
को पिघला देती हैं। इसी से इन हवाओं को हिम-शेक्षिणो (570फ-8%/०५) भी 
कहते हैं। ये गेहूँ की उपज के लिए लाभदायक होती हैं। बर्फ के पिघरदने से गेहूँ को 
नमी मिलती है। यदि ये हवाएँ व होतीं तो राक्की का पुरबी ढाल निर्जीव तथा 
निर्जंन होता । 

फोएन वायु--यह यूरोप की उष्ण एवं शुष्क वायु है । इसकी उप्णता का कारण 
पहाड़ों को पार करने के पदचात्‌ मैदानों में उत्रना है। इसमें नमी नहीं होती । 
किन्तु वाप्पीकरण की झक्ति अधिक होती है । यह हवा ऊँचे शीत ऋतु में आल्पूस 
पर्व॑त से नीचे उत्तर की ओर मैदान में बहती है। जब मध्य यूरोप में तीन दाब- 
प्रवणता का चक्रवात (०ए००४७ जशा। 5६६8७ ए97855078 इश्46ा870) पहाड़ों के पास 
से वायु के शक्तिशाली प्रवाह को अपनी ओर खींचता है तो ये हवाएँ चलती हैं । 

कुछ बर्ष पूर्व लोगों की धारणा थी कि यह गरम हवा सहारा के मरुस्थल से 
उत्तरी यूरोपीय मैदान में आती है। परन्तु अब निरीक्षणों के आधार पर यह ज्ञात 
हुआ कि यह हवा जब आल्पूस के दक्षिण की तरक उठने लगती है तो फैज्ञती है। 
इसके बाद ठण्डी हो जाती है। इस हवा में ओसांक पहुँचते है! संघतन होने लगता है 
और उसकी नमी वर्षा या बर्फ के रूप में गिर जाती है। यह हुवा जब पहाड़ को 
पार करके उत्तर की तरफ उतरती है तो सिद्ुड़ती हैं और इसका तापमान बढ़ 
जाता है। वाष्पीकरण की, शक्ति अधिक हो जाती है। अतः यह उष्ण वायु हो 
जाती है । 


दा 
है 
3. 
हम 
अध्याय 
हि 
शा 
पशु का 


हे 
के 
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चिनूक. हवाएँ--चिनृक हवाएँ राकी पहाड़ से अमरीका के उत्तरी मैदान 
में बहती हैं। जो हवा 


५७२०) दटीी 

न्यूजीलण्ड आल्प्स से 22 १7720 गा 
के हि मन ५, २७५० ५ तप ० श हु ५८, | भेज 5 अल 
केंटरबरी के मैदान में 2 म र 

हे न आय ३ 
बहती है, इसी प्रकार की १०५, अप हे 

ला 

उष्ण तथा शुष्क वाय्‌ है । ४ के के वायु 





दक्षिणी अफ्रीका के & 
लक कट 
पंठार से समुद्रतट की ओर. समुद्र का धरातल 


उतरने वाली उष्ण वाय्‌ चित्र 307---चितृक हवाएँ 
बर्ग कहलाती है। आस्ट्रेलिया में इस प्रकार की अवरोही उष्ण वायू नारवेस्टर, 
ईरान में साधुन तथा इक्वेडर (दक्षिणी अमरीका) में नेबेडोज कहलाती है । - 
अवरोही वायू की कुछ विशेषताएँ होती हैं--() ये सब ऋतुओं में चलती हैं । 
(2) ये शरद्‌ ऋतु में अधिक चलती हैं क्योंकि इस समय तापमान का ऊध्वे 
विस्तार बहुत कम हो जाता है । 
(3) घरातल पर अधिक विकिरण के कारण हवाएँ अधिक ठण्डी हो जाती हैं 
किन्तु पहाड़ी ढश्लों पर वर्षा के कारण ऊपरी वाय्‌ उष्ण हो जाती है । 
तड़ित्‌ भंफा 
(37#09/॥9275807775) 
तड़ित-मंफा चक्रवातों के उत्पन्न होने के पूर्व आती हैं । इनमें गर्जन तथा चमक 
होती है। इनका आगमन बहुधा ग्रीष्म ऋतु में होता है। इनकी उत्पत्ति के मुख्य 
कारण निम्नांकित हैं : 
() तीत्र संवहनीय उष्णाद्र एवं अस्थिर बाय, 
(2) अत्यधिक तापमान, और (3) अत्यधिक आदर ता । 
ये आँधियाँ अल्पकाल में समाप्त हो जाती हैं। इनका दीघे जीवन भी कुछ 
घण्टों का ही होता है। इनका व्यास 60 किलोमीटर तक होता है। इसका समय 
तथा मार्ग अनिश्चित होता है। इनसे थोड़े समय तक मूसलाधार वृष्टि होती है । 
ये आँधियाँ बहुत विनष्टकारी होती हैं। इनके द्वारा कपसीले बादल उत्पन्न हो 
जाते हैं। कभी-कभी वर्षा के साथ ओले भी गिरते हैं और बिजली की चमक तथा 
गर्जन भी होती है। ऐसे बवण्डर के समय वायू तीत्र गति से बहती है ओर ऊंचाई 
पर स्थित जलकण वाय के भोंकों के कारण खण्ड-खण्ड हो जाते हैं। इस कारण 
घनात्मक (70#7४ए8) और ऋणात्मक (76887४७) विद्युत्‌ पृथक्‌ हो जाती हैं। 
घनात्मक विद्युत्‌ जलकणों से सम्बद्ध रहती है ओर ऋणात्मक विद्युत वायु के साथ 
ऊपर की ओर उठ जाती है जो बादलों में मौजूद घनात्मक विद्युत्‌ से मिल जाती है 
और विद्युत्‌-प्रकाश उत्पन्न करती है। यह वीत्र वेग से बहती हुई लम्बी धारा के रूप 
में हष्टिगोचर होती है। इसको तड़ित्‌ (87/०778) कहते हैं । 
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बादलों के ऊपरी भाग में ऋणात्मक विद्युत्‌ तथा निचले भाग में धतात्मक 
विद्युत्‌ पैदा होती है। घरातल तथा बादल के ऊपरी भाग के मध्य तड़ित्‌ की उत्पत्ति 
होती है । ह 

तड़ित्‌ का की उत्पत्ति के लिए 7 किलोमीटर ऊँचाई तक अस्थिर वायुमण्डल 
चाहिए। नीचे उच्ण मौसम तथा अधिक आद्रता चाहिए । इनके छोटे जलकण मिल- 
कर क्रमश: बड़े हो जाते हैं। अत: वर्षा हो जाती है । 

जल-विद्युत-धारा तीव्र वेग से चलती है तो अपने आगे की हवा को ढकेल देती 
है और समीप के स्थानों से हवाएँ उस रिक्त स्थान को भरने के लिए तीत्रता से दोड़ 
पड़ती हैं जिससे तीव्र ध्वनि का उद्घोष होता है। इसको सेघ-गर्जन (##एप्रत८7) 
कहते हैं । विद्युतृ-प्रकाश एवं मेघ-गर्जंन साथ-साथ होते हैं | तीत्र गर्जन की प्रतिध्वलि 
बादलों में भी होती है । 

दो वायु-राशियों के मिलने से उत्पादन तड़ितू-कंफा को सीमास्तीय तड़ित-फंका 
(#07667807) कहते हैं। इसमें तापमान में शीघ्रता से गिरावट हो जाती है । 
सोवियत रूस के दक्षिणी क्षेत्र में इस प्रकार के तड़ित्‌-कंमा प्राप्त होते हैं । तड़ित्‌- 
भका की गति भिन्न-भिन्न होती है । 

तड़ितू-मंफा भुमध्यवर्ती रेखा से ध्रुवों की ओर के प्रदेशों में ऋमश: कम होते 
जाते हैं । इसी कारण श्रवीय क्षेत्र में तड़ितू-भंफा नहीं आते हैं। मरुस्थलों में भी ये 
नहीं आते हैं। स्मरण रखना चाहिए 
कि इनकी उत्पत्ति के लिए ऊष्मा तथा 
आद्ता की आवश्यकता होती है। 
इसलिए शीत एवं शुष्क क्षेत्रों में कदा- 
चित्‌ आते हैं । 

इनका पूर्वानुमान करना कठिन 
होता है। अक्षांश में वायु की स्थिरता 
तथा ताप-ह्वास गति द्वारा इसके 
विकास एवं आगमन का पूर्वानुमान 
किया जाता है। इसमें ऊर्जा आरेख 
(७१6४५ तांबथ7) तथा समएन्ट्रो- 
पिक चार्ट (8श0०0.० थक) 
अत्यधिक सहायक होते हैं । ““* विद्युत - अछ्णात्मक चर्वयुक्त 

तड़ित्‌-फंफा के आगमन के पूर्व चित्र 308-. तड़्ितु-झंझा 
ही बादल प्रकट हो जाते हैं। बादल जितने ही ऊचे होते हैं, भंभा उतयी ही देर से 
आता है। यदि बादल अधिक होते हैं तो इसका शीक्र आगमन हो जाता है । 
4 किलोमीटर पर तापमान शीघ्रता से कम होता है। यदि जलवाष्प की मात्रा 
वायु में अधिक होती है तो भंफा का श्षवश्य एवं ज्षीत्र शगमन होदा है। थ्ोला 
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तथा अ्रचण्ड वाय के फोंके भी फका के आने के सूचक हैं । इनकी समाप्ति पर आकाश 
स्वच्छ हो जाता है । 
तड़ितु-झंझा के प्रकार 
() वायु-पुज तड़ित्‌-कका (छांए-78838 (#प्रात॑द्ाई0फ$) : 
(क) संवहनी तड़ित्‌-मंका (०0आाढ०/ए० धराण्यात॑सछठताआा5) ; 
(ख) पर्वदीय तड़ित्‌-मंका (ण०ट29४० ६॥फठ॑ं&50078) ; 
(ग) अभिवाही तड़ित्‌-मंभा (६0ए८०४ए४ ई#प्रात॑टाउ४0775) । 
(2) वाताग्री तड़ित्‌-फंका (707रांक्ष धाणातंद्४४0008) : 
(क) शीत वाताग्री तड़ित्‌ू-फंभा (००१6 ॥07/ प70667807708) 
(ख) उष्ण वाताग्री तड़ित्‌-फफा (फ़्यय विणा। ॥प्रात&ाइ0गाड) | 

(4) वायु-पु जे लड़ितुमंझा--- 

(क) संवहनीय तड़ित्‌ झंझा--इनकी उत्पत्ति घरातलीय आतपन से होती है, 
अत: उष्ण एवं उपोष्ण कटिबन्धीय अक्षांशों में ग्रीष्मकाल में इनकी उत्पत्ति होती है । 
इनका विस्तार छोटा होता है और अन्य तड़ित्‌-फंफाओं की अपेक्षाकृत अधिक संख्या 
में उत्पन्न होते हैं। इनकी गति धीमी, धध: वात्-प्रवाह (00७7 0ाथवी) प्रबल और 
प्रचण्ड स्थानीय वर्षा एवं ओला विशेषताएँ हैं। ताप-विकिरण से सम्बन्धित होने के 
कारण दिन के अपराह्न में इनकी उत्पत्ति होती है। 

इस तड़ितृ-मंभा के आते ही हवा अत्यन्त मनन्‍्द गति से चलने लगती है और 
वायु का तापसान भी कुछ कम हो जाता है। आकाश कपासी-बवर्षी मेघ (०घरमाणा०- 
०008) से ढक जाता है और मूसलाधार वर्षा प्रारम्भ हो जाती है, किस्तु यह वर्षा 
अल्पकालीन होती है । तत्पश्चात्‌ खण्डित स्तरी मेघ (78०/05४7४५७) आ जाते हैं 
ओर तापमान धीरे-धीरे बढ़ने लगता है । मध्य अक्षांश में स्थित देशों के भीतरी भाग 
में कुछ वर्षा हो जाती 

(ख) पर्वतीय तड़ितु-झंझा-- यह पर्वत एवं पठार द्वारा अस्थिर वाय के ऊपर 
उठने के फलस्वरूप पंदा होता है। इनकी अधिकता पर्वतीय क्षेत्रों में रहती है। 
इनका विकास संबहनी तड़ितृ-कंका की अपेक्षा तीव्रता से होता है। ये अधिक विस्तार 
में होते हैं । ये स्थिर होते हैं और पव॑त तथा पठार के एबनामिमुख भाग (एञंप्रतेज्क्षत 
06) पर स्थिर रहते हैं। इतके साथ ओला पड़ता है। 

(ग) अभिवाही तडित-झ्झर-वायप्ण्डश की निचली परत में उष्ण वाय के 
अभिवहन तथा ऊपरी परत में शीत वाय के अभिवहन के फलस्वरूप अभिवाही 
तड़ित्‌-फंफा की उत्पत्ति होती है। रात्रि के समय उष्ण वायू का अभिवहन 800 से 
2,000 मीटर ऊंचाई ठक होता है । यह दशा कदाचित्‌ ही पैदा होती है 

(2) वाताग्री तड़ितु-झंझा--- * 

(क) शीत 5हाओे दःइत्-झं:--इच्चद्ी उत्पत्ति शीत वाताग्र के अग्रमुख पर 
उष्ण एवं संवहनी अस्थिर वायू के यांत्रिक उत्थान के कारण होती है। इसकी 
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प्रचण्डता वाताग्र पर तापमान की प्रवणता, इसके वेग तथा उष्ण वायु की अस्थिरता 
पर निर्भर करता है । जब वाताग्र-घचरातल का ढान अतिप्रवण होता है और अत्यधिक 
उष्ण एवं अस्थिर वायु ऊपर उठती है तो दोनों के संयोग से प्रचण्ड तड़ित्‌-कंमा 
उत्पन्न होता है । ये अधिकतर 'वी' आकार के ग्रीप्मकालीन चक्रवातों के गीत बाताग्रों 
पर पंदा होते हैं। प्राय: अपराह्ध में ये सर्वाधिक प्रबल तथा रात्रि में दुर्वल रहते हैं । 
कभी-कभी वायूराशि के भौतिक गुणों में इतना अधिक व्यतिरेक होता है कि इस 
प्रकार के तड़िव-मंका रात्रि में भी पंदा हो जाते हैं । 

(ख) उष्ण बाताग्री धड़ितु-झंझा--इसकी उत्पत्ति के लिए उष्ण वायु का 
अत्यधिक आदं तथा अस्थिर होना आवश्यक होता है। यह शीत वाताग्र तड़्ितु-कंका 
की अपेक्षा कम प्रबल होता है। इनकी प्रचण्डता रात्रि के समय अधिकतम और 
सूर्यास्त के पूर्व न्यूनतम होती है। धरातल से पर्याप्त ऊँचाई पर पैदा होठ के झारण 
इनका विशेष प्रभाव मानव-जीवन पर नहीं पड़ता है । 

कभी-कभी अधिविष्ट तथा स्थिर बाताग्रों पर भी उद्जिव-कका उत्पन्न हों 
जाया करते हैं। इनको अधिविष्ट वाताग्री तड््वि-मंका ([००८ए08४6 ६07॥ पप्तंश- 
8007775) तथा अप्रगामी वाताग्री तड़ित्‌-मंफा घ्देधणाक्ाए जा: (प्रा0८8/0775) 
कहते हैं । तड़ित्‌-फंफा के पूर्वाचुमान में ऊर्जा आरेख (श्ाढ्2ए7 ताब्शाक्ा0) तथा 
सम ऐन्ट्रापिक चार्ट (8०7070]90 ८॥१७7४) सहायक होते हैं । 

विद्य त्‌ प्रकाश 

मेघाच्छादित वायुमण्डल में व दों के फटने के कारण बिजली की उत्पत्ति होती 
है। प्रायः ऐसी घटना संवहतीय तूफानों के समय हुआ करती है। इस प्रकार के तुफान 
ग्रीष्मकाल में अधिक आते हैं। तुफानों में वबू दों का आकार बड़ा हो जाता है, परन्तु 
वे बड़े आकार में अधिक देर तक नहीं रह सकते और फटने लगते हैं। इस समय 
बूदों का बहुत अंश पानी के रूप में बरस जाता है। शेष अंश बारीक कणों के रूप 
में परिवर्तित होकर बादलों पर पहुँच जाता है। जल के बढ़े कण घन-विद्य॒त्‌ से युक्त 
होते हैं और छोटे कण ऋण-विद्युत से युक्त होते हैं। पृथ्वी में ऋण-विद्य॒त्‌ रहती है । 
इस प्रकार धन-विद्युत्‌ जब दो ऋण-विद्युत्‌ के मध्य पड़ जाती है तो उसमें आकर्षण 
के कारण विद्य॒त्‌ उत्पन्न हो जाती है, अर्थात्‌ बादलों में धघत और ऋण दो प्रकार की 
विद्युत होती है। जब ये भिन्न प्रकार की विद्युत पास आती हैं तो इनमें आकर्षण 
होता है और आकर्षण के कारण विद्युत उत्पन्न होती है। आकर्षण के कारण जब 
विभिन्न गुण के बादल एक-दूसरे के पास जाते हैं तो उनमें चमक भी आती है जिसे 
बिजली का चमकना कहते हैं। कभी-कभी विद्युत पृथ्वी पर गिरती हुई भी देखी 
जाती है। यह ऊंचे पेड़ों अथवा मकानों तथा चमकीली वस्तुओं की ओर आकर्षित 
होती है तथा गिरती है। वायुमण्डल की इस प्रकार की चमक को बिजली कहते हैं । 

जब वायुमण्डल में बादलों में उपस्थित विभिन्न प्रकार की विद्युत में आकर्षण 
होता है तो उससे विद्युत्‌ पंदा होती है । साथ ही, बादलों में भी भीषण गर्जेन होती 
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है जिसे सेघ-गरज्जंव (६7प्रातंधांछ8ड) कहते हैं। बादलों के आकर्षण के साथ हवा में 
बहुत अधिक प्रसार होता है जो गर्जन का कारण बनता है । 

मेघाच्छादित वायुमण्डल में विद्युत की उत्पत्ति तथा गजन दोनों लगभग साथ- 
साथ होते हैं। परन्तु प्रकाश की किरणों के आवाज की अपेक्षा तीत्र गति से चलने 
के कारण विद्युत्‌ का चमकना पहले दिखाई पड़ता है और बादलों का गर्जन बाद में 
सुनाई पड़ता है। 

घर्णमेघ-स्तम्भ 

एक प्रकार का प्रभंजत ((07900) जब समुद्र की सतह पर होकर गुजरता है 
तो समुद्र का जल उसके केन्द्रीय भाग में वायुदाब की अधिक न्यूनता के कारण ऊपर 
उठ जाता है। समुद्र के ऊपर से गुजरते हुए चक्‍्करदार वायु के साथ मध्य में समुद्र 
का जल कई मीटर ऊँचा उठ जाता है, जो दूर से देखने पर स्तम्भ की भाँति दिखाई 
पड़ता है। इस स्तम्भ के ऊपर जल की बू दें (फ&०:४४००) और भी ऊँची उठती 
हुई दृष्टिगोचर होती हैं। तूफान के समय समुद्र में इस प्रकार उठे हुए जल को 
घृ्णमेघ स्तम्भ (फ़०27590प) कहते हैं। चक्‍्करदार प्रभंजन के मध्य में वायुदाव 
इतना कम होता है कि जल के साथ मछलियाँ इत्यादि भी ऊपर खिच जाती हैं और 
तुफान के समाप्त होने पर पानी के साथ नीचे गिर जाती हैं । 


प्रतिचक्रवात 

प्रतिचक्रवात (॥॥१7-0५9००॥6) का वृत्ताकार तथा दीघेवृत्ताकार रूप वृह॒द्‌ क्षेत्र 
में होता है । यह अधिक वायुदाब को प्रदर्शित करता है। इसके मध्य में वायुदाब 
अधिक और चारों तरफ कम होता है। प्रतिचक्रवात में वायु की दिशा उत्तरी गोलाडं 
में दक्षिणावर्त (०००८ए7४०) होती है तथा दक्षिणी गोलाद्ध में वामावते (80 - 
00० ८४७75०) होती है । ५ 
हुवा की दिशा वायुदाब 
की रेखाओं के समान्‍न्तर 
ने होकर कुछ बाहर की 
ओर होती है। प्रति- 
चक्रवात का सबसे बड़ा 
ग्रुण मध्य में वायु का 
बान्त और शीतल होना 
है। प्रतिचक्रवात के 
शान्त प्रदेश में स्थानीय 
हवाओं का अनुभव 
किया जाता है। इसके 
सीमान्त की हवा निय- चित्र 309---प्रतिचकदात (उत्तरी गोलाड ) 
मित तथा निश्चित दिव्या में बहती है, यद्यपि हल्की होती है । शीत प्रदेश में स्थानीय 
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हवा तथा वर्षा, दिच में सुन्दर तथा सुहावना मौसम और रात्रि में शीतल एवं शान्त 
वातावरण पाया जाता है । इसमें तापमान का व्युत्कमण पाया जाता है। प्रतिचक्रवात 
में स्वच्छ एवं नीलाकाश, शुष्क एवं शीतल वायू, तेज धुप तथा मन्द गति की वायु 
पायी जाती है! प्रतिचक्रवात में चक्रतात की लगभग सभी द्ाएँ पायी जाती हैं 
किन्तु इसका प्रत्येक गुण चन्रवात से भिन्न है। दैनिक दाप-परिसर अधिक रहता है 
क्योंकि स्वच्छ आकाश से तापमान का अधिक विकिरण होता है । 

प्रतिचक्रवातों के प्रकार 


भिन्न-भिन्न विद्वानों ने प्रतिचक्रवातों को भिन्न-भिन्न श्रेणियों में विभाजित किया 
है जिनका वर्णन निम्न प्रकार है : 


गेडस तामक विद्वान ने प्रतिचक्रवातों को तीन भागों में बाँटा है : 

() जब विशाल क्षेत्र में अधिक ऊँचाई तथा स्वतन्त्र विकिरण के कारण ताथ- 
मान अधिक नीचा हो जाता है तो सर्दी पड़ने लगती है तथा उस विद्याल क्षेत्र का 
वायुदाव अधिक हो जाता है। फिर विज्याल प्रतिचक्रवात का रूप धारण कर लेता 
है । ऐसा अवसर शीत ऋतु में होता है। प्रीष्म ऋतु में ऐसा देखने को नहीं मिलता 
है। इस प्रकार के प्रतिचकऋवात के नमृने ऐटलांटिक प्रदेद, ग्रीनलैण्ड और मध्य एशिया 
में मिलते हैं । 

(2) दूसरे प्रकार का प्रतिचक्रवात वह है जो जाड़े की ऋतु का रूप भ्रीष्म-ऋतु 
में भी विकसित अवस्था में दिखलाता है। इसका भी विस्तार बड़ा होता है । इसका 
ओसत व्यास 3,200 किलोमीटर माना जाता है । इस प्रकार प्रतिचक्रवात धीरे- 


धीरे बनते हैं तथा धीरे-धीरे समाप्त होते हैं। पश्चिमी यूरोप में इसके उदाहरण 
मिलते हैं । 


(3) तीसरे प्रकार का प्रतिचक्रवात वह है जो दो चक्रवात अथवा अल्प वायुदाव 
प्रदेश के बीच स्थिर होता है। इस अवस्था को फन्नी (7८०४०) के नाम से पुकारते 
हैं। ये कभी छोटे तथा कभी बड़े रूप में होते हैं। ऐसे चक्रवात गुजरात तट पर 
मिलते हैं । 

इनमें से प्रथम प्रकार के प्रतिचक्रवात पीछे रहते हैं। इनकी गति तथा दिश्या 
अनिर्चित होती है । किन्तु दूसरे प्रकार के प्रतिचक्रवात धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं और 
कई दिनों तक स्थायी रहते हैं । तीसरे प्रकार के अपूर्ण प्रतिचक्रवात हैं जिनकी दिशा, 
तथा गति समीपवर्ती चक्रवातों पर निर्भर करती है । 


हाजलिक नामक विद्वान ने प्रतिचक्रवातों को दो भागों में बाँठा है : 

() शोत प्रतिचक्रवात--जहाँ शीत के कारण उच्च वायुदाब विकसित होता है 
वहाँ प्रतिचक्रवात स्थायी रूप से रहते हैं। चक्रवात के पृष्ठ भाग में शान्त ध्रुवीय 
हवा के दक्षिण की ओर बहने के कारण ये उत्पन्न होते हैं। साइवेरिया तथा मध्य 
एशिया में ऐसी दशा मिलती है। 
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(2) छष्ण प्रतिबरक्रवात--ये उपोष्णीय उच्च वायुदाब प्रदेशों में देखे जाते हैं । 
इनमें दबाव अधिक रहता है तथा हवा उष्ण और शुष्क रहती है। ये अस्थायी होते 
हैं। इनके परिचमी वृत्तांश में ठण्डी पृथ्वी के सम्पक में-घना कुहरा रहता है। खाद 
में बादल बनते हैं । ये इतने नीचे रहते हैं कि अन्धकार बना रहता है। 

हम्फ्रीज ने उत्पत्ति के अनुसार प्रतिचक्रवातों को तीन भागों में बाँटा है : 

(]) बलक्ृत प्रतिचक्रवात (76णीशां००| &706-09०[0॥6), 

(2) विकिरणीय प्रतिचऋवात (ए804078] &78-०ए००॥४७), 

(3) तापीय प्रतिचक्रवात (#७708 7॥0-०ए००॥४) । 

(4) बलइुत प्रतिचक्रवात--30” से 35? अक्षांशों के मध्य वायु का संकुचन 
होता है और उच्च दाब के क्षेत्र बन जाते हैं जो सागर पर अधिक प्रभावद्याली होते 
हैं। इस प्रकार के प्रतिचऋवात अस्थिर होते हैं । ह 

(2) विकिरणीय प्रतिचक्रवात--अधिक ऊँचाई तथा स्वतन्त्र विकिरण के कारण 
ऐटलाण्टिक और ग्रीनलेण्ड में उच्च दाब-केन्द्र बन जाते हैं जो प्रतिचक्रवातों के केन्द्र 
हैं। ये स्थायी होते हैं । 

(3) तापोय प्रतिचक्रतात--सागरों में ठण्डी घाराओं के कारण सतह का ताप- 
मान कम हो जाता है ओर उच्च दाब-केन्द्र विकसित होते हैं। ये अस्थायी होते हैं । 
ये प्रतिचक्रतात बरमूडाज तथा न्यूजीलेण्ड में देखे जाते हैं । 
प्रतिचकवातों को विशेषताएँ 

() इनकी गति 30 या 50 किलोमीटर प्रति घण्टा होती है तथा इनका 
विस्तार चक्रवात से अधिक होता है । 

(2) इनमें वर्षा स्थानीय होती है। केर्ध में शुष्क वायु के फलस्वरूप वर्षा नहीं 
होती है । 

(3) इनके विभिन्न भागों के तापमान में भिन्नता रहती है तथा समदाब रेखाएँ 
केन्द्र में दूर-दूर रहती हैं । 

(4) हवाएं हल्की और धीमी होती हैं क्योंकि दाब-प्रवणता कम होती है । 
स्थल्ली और समुद्री समीर का प्रभाव रहता है अत: कभी भयंकर नहीं होते हैं । केन्द्र 
में अस्थिर तथा ज्ञान्त हवाएँ रहती हैं । इनके साथ ही श्ाथ शीतल और गरम तापीय 
तरंगों का भी अनुभव होता है । 

(5) इनकी स्थिति दो चक्रवातों के मध्य रहती है जिनकी दिश्या अनिद्दिचत 
रहती है । इनका प्रवाह भी अनिश्चित होता है। ये कभी तो एक ही स्थान पर 
काफी समय तक रहते हैं और प्राय: आगे-पीछे चलते हैं । 

(6) उत्तरी गोलाड़े में दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोला में वामावते दिज्ञा में 
वायु बहती है । 

(7) प्रतिचक्रवात में मोसम साफ रहता है । 
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प्रतिचक्षवात तथा ऋतु 

अधिकतर प्रतिचक्रवात में मौसम शुष्क तथा स्वच्छ रहता है। इनके केन्द्र के 
समीप ऋतु की भिन्न-भिन्न दशाएँ मोसम पर निर्भर करती हैं। इनके किनारों का 
मोसम हवा के रुख और प्रदेश पर निर्भर करता है। प्रतिचक्रवात के केन्द्र में हुदा 
ओर बादलों का अभाव रहता है | हवा बहुधा ऊपर की ठण्डी परतों से चक्रवातों की 
ओर चला करती है। उत्तर में दबाव के कारण गरम हो जाने से अधिक भाष लेती 
है किन्तु वर्षा के अयोग्य होती है । इस प्रकार आकाश साफ रहता है। क्षितिज पर 
जहाँ-तहाँ धु धलापन दृष्टिगोचर होता है। भ्रीष्म ऋतु में दिन गरम होते हैं किन्तु 
शीत ऋतु में विकिरण की गरमी से घना कुहरा बन जाता है जो दूसरे दिन तक 
लगातार बना रहता है। पतभड़ के प्रारम्भ में घुध और ओस घण्टों तक बदी रहती 
है। संक्षेप में, प्रतिचक्रवात का मौसम गरमी में अच्छा और शान्ल तथा दरद में 
कुहरा तथा पाला से भरा रहता है। 

5 ॥ 

. 42550006 6 6069 छा ६886 ब098998708 60 ६6 उदवा7 &॥:0 
8४09 ऐी्ढा 0 8 दाठाए गर्वीप्ञा००6 0 गाउ0व्वावता, (482४7 7969) 
पृथ्वी-गटल पर वायुमण्डल की चलनशीलता पर प्रकाश डालिए घोर बताइए 
कि सुर्यातप से यह कंसे प्रभावित होता है ? 

2... 7080058 ॥6 फए्लांग्प्र5 $ए७968  ज्ञांगरत5 बात लय ठप5९४ ण ठांशाः, 

(2८९७-६४ 7968; एद्रक्रव 7969; एउबाफ 4969) 
विभिन्न प्रकार को वायु को उत्पत्ति के कारण के साथ उनकी व्याख्या कोजिए । 

3, 4 6 008] जांप्ं3 ? #फलिा। 6 50प्राए8 जी ठप्रंशंग कग्त 06४- 
७56 06 7705 उ॥एणांबया (एए8०. (#धब&4970/ 7966; $घ६व/' 2969) 
स्थानीय हवाएँ कया हैं ? उनको उत्पत्ति केसे होतो है ? कतिपथ प्रसुख स्थानीय 
हवाओं का विवरण लिखिए । 

4... )82टप्र5४ गराणा500 श़ंत्रत5 द्रात हछ॑दषा। ज्राधा 270 #09 ६8५ 0588770]0[ 
0॥6 फाक्ा्टाध'ए ए॥03. ((0/4/:/फ्प्मा 2966) 
सानसुत पवनों को व्याख्या कोजिए और स्पष्ट कीजिए कि वे कहाँ और कैसे 
नियतवाही पवलनों को भंग कर देती हैं ? 

3... 2286058 ६86 0ांशंत एण 50778 ज्ञात 7606708 [0 0787 00 2ए०0765 
पा ॥70॥8, (८४४४४ 7966; 4874 /970) 
झंझावातों की उत्पत्ति की विवेचना कीजिये जिसमें भारत के चक्तवातों को 
उत्पत्ति की चर्चा हो । 
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विभिन्न विद्वानों ने चक्रवातों की भिन्न-भिन्न परिभ्ाषाएँ प्रस्तुत की हैं किन्तु सभी 

एक बिन्दु की ओर इंगित करते हैं। सबका तात्पयें एक ही होता है। उनके 
मतानुसार चक्रवात वे गोलाकार हवाएँ हैं जो अण्डाकार आक्ृति की होती हैं, जिनके 
मध्य में वायुदाव कम तथा चारों ओर क्रमश: अधिक रहता है। वायु सदेव एक ही 
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चित्र 30-..-चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात (उत्तरों भोलाढं) 
दिशा में नहीं बहती है । इनमें भी तापीय अन्तर के फलस्वरूप भंवर पंदा होते हैं । 
ये भवर बवण्डर का भी रूप ग्रहण कर लेते हैं। इन्हें चक्रदात कहते हैं। विभिन्न 
देशों में ये भिन्न-भिन्न नाम से पुकारे जाते हैं। यह हढाब्द ग्रीक भाषा के कीकलोस 
(६५८7],05) शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ सुद्रिका या वृत्त होता है। 
4650 
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चक्रवात समवायुदाव रेखाओं की एक विशेष व्यवस्था है जिसमें समदाब रेखाएँ 
टृत्ताकार अथवा अण्डाकार होती हैं। इनके बीच में दाव कम रहता है और बाहर 
की ओर दबाव क्रमशः अधिक होता है । 

एक्सनर के अनुसार चक्रवात से साधारण वाय-गति कायम रहती है। इससे 
दबाव की असमानता भी दबी रहती है। पृथ्वी पर इनके द्वारा वाय्‌ के प्रवाह को 
समख्पता प्राप्त होती है । 

जब चक्राकृति में अन्दर की ओर वाय्‌ घूमती हुई किसी कम दाब वाले केन्द्र 
की ओर जाती है उस समय इसको हम चक्रवात कहते हैं। एक चक्रवात में केन्द्र पर 
कम दाब होना अनिवाय है तथा चारों ओर अधिक दाब का होना भी केन्द्र के कम 
दाब की ही भाँति अलिवार्य है, किन्तु सबसे कम वायदाब चक्रवात के ठीक मध्य में 
नहीं होता, .बल्कि कुछ पीछे हटा हुआ होता है । फिर भी इसे चक्रवात का केन्द्र ही 
कहते हैं। चक्रवात में उत्तरी गोलाडं में वायू की गति घड़ी की युइयों के विपरीत 
होती है तथा दक्षिणी गोला्ं में इनकी गति घड़ी की सुइयों के अनुरूप होती है । 

यदि चक्रवात के मध्य से एक रेखा खींची जाय जो उसके प्रवाह की दिशा के 
प्रति समकोण बनाती हो तो उसे द्ोणिका रेखा (४0ए१॥ ॥7०) कहते हैं । द्रोणिका 
रेखा के अगले भाग को अग्र-मुख कहते हैं और पिछले भाग को पृष्ठ-मुख कहते हैं । 

चक्रवात की उत्पत्ति 

वक्रवात की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विभिन्न परिकल्पनाएँ वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत की. 
हैं। इसका सर्वप्रथम श्रेय फिजराय महोदय को है। इन्होंने सन्‌ 863 ई० में 
बतलाया कि दो भिन्न लक्षणों की वायुराशियों के संगम से अवदाब राशि ((०७०:०४- 
807) की उत्पत्ति होती है। उष्णाद्र वायूराशि उष्ण कटिबन्ध की ओर से और 
शुष्क ठण्डी वायु-राशि श्रुवीय प्रदेशों से आती है | इनके सीमान्त प्रदेश में चक्रवातों 
की उत्पत्ति होती है । 


उत्तरी-पूर्दी 
राफएबरकओम्बी महोदय ही 
ने भी सन्‌ 887 में एक की 7 


आरेख द्वारा चक्रवाती मौसम 
का' विश्लेषण प्रस्तुत किया 
किन्तु यह चन्नवातों की 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में मौलिक 
प्रक्रिवुओं की व्याख्या नहीं 
प्रदान कर सका | ब्रिटिश 
मोसम-विज्ञ  ह्ध्पर्ट तथा 
तेपियर ज्ञों (सन्‌ 9) ने 
प्रगामी या प्रगतिक सिद्धान्त चित्र 3- न पियर शा को संकल्पना 

(9708/6897ए6 07 तज़ाक्ाशां० ६8609) और नावें के जक॑तीस पिता-पुत्रों ने 
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प्रवीय वाताग्र सिद्धान्त (90०27 4०7 76079) का प्रतिपादन किया है। लंच्प्ट 
के अनुसार, भिन्न-भिन्न वायुपु जों के तापमान की विभिन्नता के कारण चक्रवाती गति 
उत्पन्न होती है। ये चक्रवात 2,200 मीटर की ऊँचाई पर पैदा होते हैं, जब 
उठनी गरम धाराएँ ठण्डी वायुधाराओं से मिलती हैं और भँवर पेश हो जाते हैं 
और चीचे को उतरने लगते हैं। अतः चक्रवात शंकु के आकार का होता है 
जिसका संकीर्ण कितारा ऊपर को होता है। यह सिद्धान्त उत्तरी ऐटलाण्टिक महा- 
सागर के चक्रवातों के अध्ययन के आधार पर प्रतिष्ठित किया गया था। इसको 
भवर सिद्धान्त (०607 ४76०५) भी कहते हैं । 

ध्रवीय बाताग्र स्थायी रूप से संवहनीय कटिबन्ध (०07ए४०४४४ 2076) के 
ऊपरी भाग, उपोप्ण उच्च दाब पेटी पर संमार्गी एवं पछुआ हवाओं के संगम-स्तर 
और शल्रवीय एवं पछुआ हवाओं की संगम-सीमा पर उपलब्ध होता है। वास्तव में 
गरम एवं शीत हवाओं के संगम पर चक्रवात पेंदा होते हैं। इन भागों में पृथ्वी के 
परिश्नषमण से विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। दो शिन्न हवाओं के सम्पर्क में आने से 
अल्प दाव स्थापित हो जाता है और शनेः: झनेः चक्रवात की उत्दत्ति हो जाती है 
और उसका विस्तार बढ़ जाता है | कोष्ण 
बाय को पीछे से ढकेलने वाली शीत 
वायू इन विक्षोभ को आये बढ़ा देती है 
शोर उप्ण वायू की भीषण आँधी पेंदा 
हो जाती है। वायु के फैलने तथा ठण्डा 
हो जाने पर वर्षा होती है । 

जल तथा थल के वितरण एवं अस- 
मान गरमी के कारण हवाओं के असांतत्य 
तल (0800ग्रवाएं।ए 5प्रात406) अनिय- 
मित तथा लहरदार होते हैं। इसके ऊपर 
दो वृत्तांश हैं-गरम तथा ठण्डा । गरम 
हवा ठण्डी हवा को सामने की ओर ढकेल का बालाग 
देती है और स्वयं हल्की होने के कारण मम 








(०99 | -+ शीतल वबादु 
ऊपर उठ जाती है । साथ ही, गरम ! १९ गर्म क्यू 
वृत्तांश के पीछे वाली ठण्डी हवा नीचे. थैप 22 /  औ उप वालाग् 
तू हवा न गताय “टू नस कक 4 पक 


को ओर खिसक जाती है। फल यह होता ढ 
है कि गरम हवा का क्षेत्र विस्तार में घट चित्र 3व2---चक्रवातों का विकास 
जाता है और ऊपर की ओर उठ जाता (वाताग्र सिद्धान्त) 


है। इस सिद्धान्त की अनुसंधानशाला नावें के बर्जेन नगर में थी अत: इसको बर्जेन 
सिद्धान्त भी कहते हैं । 
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चक्रवातों की विशेषता... 

आकार--चक्रवात गोलाकार अथवा अण्डाकार होते हैं। ये छोटे या बड़े होते 
हैं। चक्रवात के केच्र में वायुदाव कम होता है और उसके चारों ओर वायुदाव 
अधिक होता जाता है। अत: चक्रवात में अल्प समवायदाब रेखाएँ [509द7 (7785) 
होती हैं ओर बाहर की ओर अधिक समवायदाव रेखाएँ होती जाती हैं अर्थात्‌ चक्र- 
वात में केन्द्र की ओर दाब कम होता जाता है। वायुदाब सूचक अंक घढता जाता 
है। इसी कारण चक्रवात में समुवायदाब रेखाएँ अण्डाकार अथवा ग्रोलाकार होती 
हैं। चक्रवातों में अधिक वर्षा अग्न भागों में होती है । 

चक्रवातों का परिसंचारण 

चक्रवात के मध्य में वायुदाब कम होने के कारण चारों ओर से हवाएँ केन्द्र की 
ओर चलती हैं, किन्तु उनकी दिशा केन्द्र की ओर सीधे न होकर पृथ्वी के परिभ्रमण 
के कारण उत्तरी गोलाद्ध में दायों झोर 
तथा दक्षिणी गोलाद़ में बारी ओर को 
मुड़ी होती है अर्थात्‌ उत्तरी गोलाड़ में 
चक्रवात की हवा वामादते तथा दक्षिणी 
गोलाद में दक्षिणावर्त दिशा में होती है । 
चत्रवात में केन्द्र ज्ञान्‍्त होता है। इसे 
चक्वाती चक्ष्‌ (८४० ० ०५००४८) कहते 
हैं। चक्रवात के अगले भाग में हवा उत्तरी 
गोलाड में दक्षिण की ओर से तथा दक्षिणी चित्र 333-.चक्रवातों के मार्ग तथा 
गोलाद़ध में उत्तर की ओर से आती है. मौसम (राफ एबरकोम्बी के अनुसार) 
किन्तु पिछले भाग में परिस्थिति बदल जाती है। चक्रवात के पिछले भाग में हवा 
उत्तरी गोलाछ में उत्तर की ओर से आती है। इस कारण चक्रवात का केन्द्र टीक 
मध्य में नहीं होता है बल्कि कुछ पीछे की ओर होता है। समदाब रेखाओं के समी प- 
समीप होने पर वायु की गति तीज होती है और इनके दूर-दूर रहने पर बायु मन्द 
गति से चलती है । 





चक्रवातों के आगमन को झाँकी 

कतिपय लक्षणों से चक्रवातों के आगमन की फझाँकी मिल जाती है। निम्न 
विशेषताओं के आधार पर भविष्यवाणी सम्भव हो पाती है : 

(7) वायुदावमापी का दाब-सूचनांक निरन्तर कम होता जाता है । 

(2) आकाश में ऊंचाई पर पक्षाभ मेघ दिखायी देते हैं । 

(3) वायु शान्‍्त हो जाती है और धीरे-घीरे अपनी दिशा बदलने लगती है । 

(4) हल्की रिमकिम वर्षा प्रारम्भ हो जाती है । 

चक्रवाती मोसम 
चक्रवाती परिस्थिति में आकाश मेघाच्छादित हो जाता है। वर्षा का होता 
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निश्चित समझा जाता है। चक्रवात के प्रदेश की दिल्ला में सर्वप्रथम आकाश में सफेद 
लम्बी धारीदार बादल घिर आते हैं जो एक-दूसरे के समान्तर होते हैं। बादलों के 
घिर जाने के पदचात ताप बढ़ जाता है और चक्रवात के निकट आने के साथ-साथ 
बादलों का विस्तार बढ़ता जाता है तथा वे घने होते जाते हैं। हल्की-हल्की वर्षा होने 
लगती है । चक्रवात के कुछ आगे बढ़ जाने पर बादल कम हो जाते हैं तथा तापमान 
गिर जाता है । परन्तु ज्योंही चक्रवात का केन्द्र आता है, बड़े जोर से वर्षा होती है 
जिससे कभी-कभी हानि होती है। चक्रवात के पिछले भाग में तेज हवा के भोंके 
चलते हैं। पानी की तेज बौछार थोड़ी-थोड़ी देर बाद हवा के बीच-बीच में आती 
रहती हैं। चक्रवात के हट जाने पर भी वायु की गति तेज रहती है ; परन्तु ताप- 
मान कम हो जाता है। चक्रवाती काल में प्रारम्भ से अच्त तक भिन्न-भिन्न प्रकार के 
बादल आकाश में छा जाते हैं। भारम्भ में पक्षाभ मेघ (लंध्रप8 000०५) से आकाश 
घिर जाता है। ये धीरे-धीरे घने होकर पक्षाभ-स्तरी मेष (७770-878/८४ ००८१5) 
तथा इसके पश्चात्‌ स्तरी मेघ (58805 ०0४45) बन जाते हैं और अच्त में अधिक 
वर्षा वाले वर्षी-स्तरी मेघ (7990०-572/05 ०0705) से आकाश ढक जाता है । 
वायु का वेग भी बढ़ जाता है। केन्द्र के तनिक आगे प्रचण्ड वर्षा होती है और 
हवाएँ बड़ी तीत्र होती हैं । 

प्रायः ऐसा होता है कि ये बादल पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं ओर आकाश साफ 
ड्रेटल ता है। वर्षा की सम्भावना नहीं रह जाती है। किन्तु कुछ ही घण्टों के बाद 
बादलों का एक पतला और सफेद आवरण छा जाता है जिससे आकाश दृधिया 
(77[69) हो जाता है। इस समय रात्रि में चन्द्रमा और दिन में सूर्य के चतुदिक 
प्रभामण्डल (80) दिखायी देता है। यह प्रभामण्डल प्रायः इवेत और कभी-कभी 
रंगीन होता है । 

चक्रवातों के प्रकार 


चक्रवात दो प्रकार के होते हैं--(]) शीतोष्ण कटिबन्धीय चक्रवात (०77[98- 
7806 ०ए०७०76) तथा (2) उष्ण कटिबन्धीय चक्रवात (80709! ०ए००४७) । यह 
भेद विभिन्न प्रदेशों में इनकी उत्पत्ति तथा इनकी विशेषताओं के आधार पर किया _ 
गया है) चक्रवात जिन प्रदेशों से होकर गुजरते हैं वहाँ के मोसैम पर गहरा प्रभाव 
डालते हैं। वहाँ का मौसम एकाएक बदल जाता है। जिन भागों में अधिक चत्रवातों 
का आना होता है वहाँ की जलवायु पर उनका अधिक प्रभाव पड़ता है। चक्रवात 
प्रचलित हवाओं के रुख के साथ बढ़ते हैं। ये उष्ण कटिबन्ध में संमार्गी वायु तथा 
शीलोष्ण कटिबन्ध में पछुआ हवा के साथ चलते हैं; यानी उष्ण कटिबन्ध में लगभग' 
प्रब से पश्चिम और शीतोष्ण कटिबन्ध में पश्चिम से पुरब को चलते हैं । 

() शोतोष्ण चकऋवात हे 


जशीतोष्ण कटिबन्बीय चक्रवात 30 से 60" अक्षांजशों के बीच वाले भागों में 
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चला करते हैं। इन्हें गतिचक्र भी कहते हैं। वायुपण्डल में इनकी उत्पत्ति का कारण 
ताप की विभिन्नता के कारण स्थिर तथा अस्थिर वायूतु ज का पैदा होना है। स्थिर 
वायुपु ज कम गरव तथा कम आदर होता है। अतः इपमें कम संक्तिवटा होती है 

परन्तु अस्थिर वायुपुज अधिक गरम तथा अधिक आदर झोता है। अपः इसमें अधिक 
सक्रियता होती है। ये हवाएँ स्थिर नहीं रहती और एक स्थान से दसरे स्थान पर एक- 
दूसरे की विपरीत दिल्ला में चला करती हैं। स्थिर वायु को शझ्रुवीय ठण्डी वायु तथा 
अस्थिर वायु को उष्ण 
कटिबन्धीय गरम वायु 
भी कहा जा सकता है 


श्र शक 
जो धरातलीय वायुयण्डल.. 7८ क्र ही पर £ 
में एक-दूसरे की विपरीत े थ्ाड्छ अप जो 
दिशा में समान्तर चलती ऐ ४ लय आम क 


ब्क्शं सु ५ कप | 
है। इनकी सीमा पर | / दाब॒ ५ 9 £ 


१०९९ मि० बार 








कल हे ॥ 
तापमान भिन्न हो जाता 7 युति ७ मर ॥! हे 
है । सीमा पर तापमान शीत। $ «०५ 
अविरलत कारण | ]। । ५५ >है... ३ । | 
की । विरलता के कारण (44 मन 22% हे 
वहाँ ताप का आदान- प्र ७० ०, 
प्रदान होता है जो अनेक 5 4-0 > 95 
#./] उष्ण बृत्ताश हे 


प्रकार की क्रिया के पेदा _. 
होने के कारण बनता है। 
इत क्रियाओं के फल- 
स्वरूप इस भाग में वायु- चित्र 34---.ज्ीतोष्ण चक्रवात (उत्तरी योलाडं) 
दाब के अनेक धेंवर (०००४७) पैदा हो जाते हैं। इस भाग को अंसांतत्य- 
हापमान रेखा (!76 ० शाएथर्धपा० 050007णं५) अथवा श्र वीय बाताग्र 
(90४7 907) भी कहते हैं। यह सीमा लहरदार तथा परिवर्तेनशील होती है । 
ध्रवीय वाताग्र पर अनेक भंँवरों का पंदा होता चक्रवात की उत्पत्ति का कारण होता 
है। वह क्रिया जिमके द्वारा चक्रवात अथवा प्रतिचक्रवात की उत्पत्ति होती है, 
बाताग्र-उत्पत्ति ([707/02०70628) कहलाती है। वाताग्र शब्द का प्रयोग परदिचमी 
यूरोप में संघर्षशील सेवाओं के अग्रभाग की समानता के लक्षणों के कारण उपयुक्त 
था । इसका प्रयोग नावें के मौसम विज्ञानवेत्ता जकंनीज महोदय ने किया । 

कोष्ण एवं शीत वाताग्र का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है । कभी-कभी यह धरातल 
के हजारों किलोमीटर पर छाये रहता है। विस्तृत होने के कारण वाताग्र उत्पत्ति 
में अनेक स्थानीय परिवतेन भी हो जाते हैं। वायुपु जों की सीमाएँ दो प्रकार की 


प्राभू 30 
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एक अमिल (एण7«5) की उत्पत्ति होती है जो वायु में भवर की उत्यत्ति का कारण 
बनती है और एक विस्तृत क्षेत्र पर फैल जाती है। इसके विकासक्रम की विभिन्न 
अवस्थाओं वो रेखाचित्रों दर्रा प्रद्षित किया जा सकता है। 

चक्रवात बनते समय उष्ण कटिबन्धीय गरम वायु उत्तर की और ठण्डी वायु 
के ऊपर एक्न थैले के रूप में चढ़ जाही है। इस थैली की अगली सीमा कोष्ण वातापग्र 
कहलाती है। थैली को कोष्ण दत-खण्ड (फक्षए ४००07) कहते हैं । उष्ण कटठि- 
बन्धीय गरम वायु हढ़ होने के करण ठण्डी वायू को पीछे ढकेल देती है। यह ठपण्डी 
वायु अपने स्थान की प्राप्ति के लिए उत्तर-पश्चिम की ओर से घुमकर कोौष्ण वृत्त- 
खण्ड को पीछे से दबाती है । इस प्रकार सम्पूर्ण गरश वाय्‌ का थैला सामने से कोष्ण 
वबाताग्र से.तथा पीछे से गीत वाताग्र से दबा रहता है । ठण्डी ध्रवीय वायु भारी होने 
के कारण भूमि से लगी रहती है और जहाँ ढइहीं भी झवरोधित वाताग्र की इस वाय्‌ 
का सम्पर्क उष्ण कटिबन्धीय वायु से होता है वहाँ यह वाय्‌ स्थद्य से लगी होने के 
कारण उष्ण वाय को ऊपर उड़ा देती है। इस प्रकार कोण्ण वृत्तखण्ड की हंवः ठीन 
ओर से भारी तथा ठण्डी हवा से घिरे रहने के कारण वायूमण्डल में ऊपर की ओर 
उठा दी जाती है। जब भूमि पर से सब गरम वायू ऊपर उठ जाती है तो कोष्ण 
वृत्ततरण्ड को अवरोधित (0००(७१४०) कहते हैं । इस प्रकार चक्रवात में दो ओर अन्य 
प्रकार के वाताग्र होते हैं जो अवरोधित बाताग्र तथा स्थिर बाताग्र कहलाते हैं । इस 
स्थिति में ठण्डी हवा कोष्ण वृत्ततण्ड को निरन्तर छोटा करती जाती है और कुछ 
समय बाद शीत वाताग्र आगे बढ़ते-बढ़ते उष्ण वाताग्र में जा मिलता है और गति- 
चक्र समाप्त हो जाता है । इस अवस्था को कोष्ण वाताग्र अधिधारण (00००7) 
कहते हैं । इस अवस्था के पश्चात्‌ कुछ काल हि 
तक गरम हवा शीत वायू के ऊपर बहती. ४३३ । 
है जिससे अधिविष्ट वाताग्र (0०८प66० 
707) के पास रिमकिम वर्षा होती है। 
इसके दोनों ओर पूरब तथा परिचम की 
हवा के तापमान में भी अन्तर रहता है। चित्र 37---अधिविष्ट बाताग्र 
पूरब की हवा ठण्डी और पश्चिम की हवा अपेक्षाकृत गरम रहती है । 

कोष्ण वाताग्र पर वायु में तापमान की भिन्नता पैदा हो जाती है जो प्रस्तुत 
आक्ृति का अनुसरण करती है । 

इसी प्रकार शीत वाताग्र पर वायु में तापमान-असांतत्य (वी50007फा५ 
(४777०78४76]) प्रस्तुत आकृति का अनुसरण करके ऊपर जाती है । 

मौसम के चित्र में कोष्ण बाताग्र गोल दाँत वाली तथा शीत वाताग्र नुकीले दाँत 
वाली रेखाओं से दिखलाये गश्ने हैं। अगले भाग में गरम वायु के ऊपर उठने के कारण 
उसमें उपस्थित जलवाष्य का संवनन होने लगता है, जो एक विशेष प्रकार के क्रम में 
बादलों के बनने का कारण होता है तथा इसमें वर्षा होती है। यहाँ कोष्ण वाताग्र 
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पर ग्ररम वायु ठण्डी वायू के ऊपर बहुत ऊंचाई तक जाती है। अतः अधिक वर्षा 
गैना स्वाभाविक होता है। परन्तु शीत वाताग्र पर बादल केवल पिछले भाग में. हीं 
बनते हैं। जहाँ ठण्डी वाय गरम वाय के नीचे जाती है और गरम वाय को ऊपर 
हकेलती है। इस धाग में थोड़ी वर्षा हो जाती है किन्तु ठण्डी हुवा से बादल क 
तहों बनते और न वर्षा होती है। बादल बनने तथा वर्षा का कारण गरम वायु ही 
होती है । 

शीतोष्ण चकदातों का आकार तथा विस्तार--शीतोष्ण चक्रवात का व्याक्ष 
500 किलोमीटर से 650 किलोमीटर होता है । इनकी ऊँचाई 8 से ] किलोमीटर 
होती है । ये द्विवेणी (७-४४०७८०) आकार के होते हैं। इनका ल्लेत्रफल कई लाख 
वर्ग किलोमीटर होता है । 

शीतोष्ण चक्रवातों को गति--इनके विभिन्न भागों के वायु-वेग में भिन्नता रहती 
है। यह दक्षिणी-प्रबी भाग में वेगशशील होता है। 5 किलोमीटर की ऊँचाई तक 
समदात्र रेखाओं के समान्तर हवाएँ बहती हैं। चक्रवाद की गति धीमी होने पर हवाएँ 
स्थिर हो जाती हैं और वर्षा प्रारम्भ हो जाती है। वास्तव में इनकी गति अनिश्चित 
होती है ओर यह बात ऋतु-दशा, इनके आकार तथा स्थिति पर निर्भर करती है । 
शरद में चक्रवात तीज और ग्रीष्म में धीमे होते हैं। यूरोप की अपेक्षा अमरीका में 
इनकी गति तेज होती है । 

ब्रिटिश मौसम विज्ञानी हम्फ्रो के अनुसार शीतोष्ण चनक्रवातों को तीन वर्गों में 
विभक्त कर सकते हैं : 

() सूर्यातरी चक्रवात, (2) तापीय चक्रवात, (3) प्रवासी चक्रवात । 

(4) सूर्यातपी चक्रवात--सूर्यातपी चक्रवातों (77808#078] ०ए८।०॥68) की 
उत्पत्ति स्थल पर होती है । ग्रीष्म ऋतु में थल भाग गरमी के कारण अल्प वायुदाब 
के केन्द्र हो जाते हैं और निकटवर्ती सागर अपेक्षाकृत ठण्डे होते हैं । इस प्रकार उत्पन्न 
चक्रवात गोलाकार होते हैं ओर हवाएँ गोलाड़े में चलती हैं। साइबेरियन प्रायद्वीप, 
अलास्का, अमरीका का उत्तरी मैदान और उत्तरी-पश्चिमी आस्ट्र लिया में इस प्रकार 
के चक्रवातों की उत्पत्ति होती है । 

(2) तापीय चक्रवात--तापीय चक्रवातों ((7772/76 ०५८४०॥४४) की उत्पत्ति 
उष्ण जल-शभागों जैसे समुद्र, खाड़ी एवं भीलों में होती है । इनको उत्पन्ति प्राय: शीत 
ऋतु में होती है। शीत के कारण जल-भाग के समीपस्थ स्थित स्थलखण्ड पर अपेक्षा- 
कृत अधिक वायूदाब हो जाता है और जल-भाग का वॉायुदाब कम रहता है। इस 
प्रकार स्थानीय चक्रवात प्रवाहित होने लगते हैं । इस प्रकार के चक्रवात के प्रमुख क्षेत्र 
आइसलेण्ड, दक्षिणी-पूरबी ग्रीनलेण्ड, ओखोटस्क सागर आदि हैं । 

(3) प्रवासी चक्रवात--प्रवासी चक्रवात (7र/879/077 ०४८(०76७) सूर्यातप के 
कारण उत्थड्न्न संवहनीय घाराओं (००7ए८०४०४०/ ८ए्रए०॥85) के द्वारा पेंदा होते 
हैं। इनका समय अनिर्चित होता है ओर अधिकतर चक्रवात कम समय तक ही 
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अधिक निरपेक्ष आद्रता रखते हैं धल-भागों की अपेक्षा जल्-भागों पर अधिक 
होती है। ग्रीप्म ऋतु में शीत ऋतु की अपेक्षा और दित में सायंक्राल की अपेक्षा 
“अधिक आदर ता होती है। इन अच्तरों का कारण वास्तव में परम आद्र ता में परि- 
.. बर्तन, जलवाप्प वी अधिकता था कमी पर निर्भर करता है। जब किसी ताप पर 
किसी निश्चित आयतन की हवा अपनी क्षमता के अनुसार अधिक जलवाध्य सोख 
लेती है और उस ताप पर वह हवा उससे अधिक जलवाष्प नहीं सोख सकती है तब 
उसे वायु को संतृप्द दायु (5॥ए74/०० ७7) कहते हैं । 
हवा की इकाई में उपस्थित जलवाप्प के भार को आपेक्षिक आदर ता (9००० 
#प्राधांधाए) कहते हैं। वायु के संकुचन या फैलाव का इस पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता हैं और उपस्यित जलवाप्प की मात्रा में कोई वास्तविक अन्तर न होने पर 
आपेक्षिक काद्रता स्थिर रहती है। यह शन्लूवों पर च्यूनतस और भ्ृमध्यरेखा पर 
हक होती है । तापमान से इसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है, अतः यह ग्रीष्म ऋतु 
६ सर्वाधिक ओर श्ञीत ऋतु में अति न्यून होती है। 
आपेक्षिक आद्र ता को मिश्र अनुपात (प्रांड्रांएस8 7०70) भी कहते हैं । मिश्रण 
अनुपात शुष्क वायु के प्रति इकाई भार की जलवाष्प का भार होता है, यही 
विशिष्टता है । आपेक्षिक आदर ता ऊपरी वायू मण्डल के अध्ययन एवं मौसम-विश्लेषण 
के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। परन्तु सापेक्षिक आदर ता (7088ए6 #प्रामांध) 
अनुपात, प्रतिशत या भिन्न में प्रकट की जाती है। साधारण तापमान पर किसी वाय 
के.मिश्चित आयतन में वर्तमान जलवाष्प की मात्रा और इसी तापमान पर हवा के 
सी आयतन को संतृप्त (5६पाव£०) करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा 
का अनुपात उस वायु की सापेक्षिक आद्रता कहलाती है। इसका प्रदर्शन भिन्न के 
रूप में होता है जिसमें ।00 से गुणा करने पर सापेक्षिक आद्र ता प्रतिशत में आती 
है, जेसे, यदि किसी स्थान पर वाय्‌ का ताप 2" सेग्रे है और उसकी आद्र ता 6 
प्रेत है और उतुत्ते ताप की बाय में 8 प्रेन आद्र ता समा सकती है तो निश्चित है कि 
2) लक आद्ती की कमी उस कुल आद्र ता का 4 है। अतः इस ताप पर उस स्थान 
की वा की आपेक्षिक आद्र ता 75 प्रतिशत हुई । वायु की आपेक्षिक आद्र ता प्राय: 
सा ती रहती है। इसके परिवर्तन के कारण ताप का परिवर्तेन अथवा जलवाष्प की 
त्रामें परिवत्तेत होता है। किसी स्थान पर वर्षा का होना अथवा न होना वहाँ 
की वायु की सापेक्षिक आद्र ता से ज्ञात किया जा सकता है । इससे वाष्पीकरण (७ए७- 
70०720४07) की गति को भी मालुम किया जा सकता है तथा जलवाष्प के जल बनने 
अथवा द्रवण (००7१०॥४६60॥) में कितना समय लगेगा, यह भी ज्ञात हो जाता है । 
महासागरों पर ,.वीयु को सापेक्षिक आदर ता -महाद्वीपों की अपेक्षा अधिक होती है । 
सागरों पर अर्थसे अधिक सापेक्षिक आद्रंता 80 प्रतिशत पाई जाती है। रेगिस्तान 
की वाथु“की सापेक्षिक आद्र ता बहुत कम (0 प्रतिशत) रहती है । 
सापेक्षिक आद्रता भुमध्यरेखा पर उच्चतम होती है ओर उच्च अक्षांशों की 
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ओर ऋरमश: घटती जाती है, किन्तु वायु का तापमान भी ऊंचे अक्षांशों में ऋमश: 
घटता जः्ता है। इस अकार सापेक्षिक आदर ता का घठाव मध्य अक्षांशों पर समाप्त 
हो जाता है और 30" बक्षांचों के पश्चात्‌ वायु की सापेक्षिक्त आंद्र ता उच्च अक्षांशों 
की ओर बढ़ने लगती है । इस प्रकार भूमध्यरेखा पर उच्चतम सापेक्षिक आदइ्ंता 
85 प्रतिशत होती है । ऋतु-परिवर्तन के क्ञाथ सापेक्षिक आदर ता भी उत्तर-दक्षिण को 
खिसकती है । शीत-शीतोष्ण कटिवन्ध में श्रीष्म काल की अपेक्षा शीतकाल में अधिक 
सापेक्षिक आदर ता होती है । 


वायुमण्डल दें तापमान तथा वायुदाब के सदेव परिवर्तित होने के कारण वायु 
का संचार होता रहता है। इससे वायु की आद्रता बदलती रहती है। वायु में 
आद्र ता दग कारण ताप के प्रभाव से होते वाला वाष्पीकरण होता है। परल्तु द्रवण 
के कारण वायु की आद्र ता कम हो जाती है । वायु जब संतृप्त हो जाती है और 
उसका तापमान गिर जाता है तो आद्र ता संघनन द्वारा जल-कण के रूप में बदल 
जाती है जिससे वायुमण्डल में बादल, वर्षा, ओस, पाला, कुहरा और धुन्ध हृष्टि- 
गोचर होते हैं। वायु का ताप निश्चित सीमा से कम हो जाने पर और उसकी 
आद्र ता बढ़ जाने पर उसके जलववाष्प अपने रूप में नहीं रह जाते बल्कि उनका रूप 
बदल जाता है और वे जल के छोटे-छोटे कण अथवा बादल के रूप में हो जाते हैं 
क्योंकि बादल जल के छोटे-छोटे कण के वे समृह हैं जो हवा से हल्के होने के कारण 
वायुमण्डल में ऊपर ही इधर-उधर घृमते रहते हैं और ज्योंही ये कण बड़ा रूप 
घारण कर लेते हैं तथा वायु से भारी पड़ते हैं, त्योंडी वे वर्षा के रूप में पृथ्वी पर 
आ जाते हैं । 


बादलों के भेद 


संघतन द्वारा जलवाष्प प्रारम्भ में मेव बनता है। इन मेघों के मुख्यतः चार 
प्रकार दृष्टियोचर होते हैं : (!) पक्षाभ मेष (णंप्रप् 0/0905), (2) स्तरी मेघ 
(87805 ७०४०५), (3) कपसोले मेष (०एएणंप४ ७०765), तथा (4) वर्षी मेघ 
(0ंग्रा705 0०0065) । 


() पक्षात् सेघ--वायुमण्डल में सफेद परों अथवा ऊन के समान चमकोले बादल 
पक्षाभ मेष कहनाते हैं। इस प्रकार के बादल वायुमण्डल में 0 या 5 किलोमीटर 
की ऊंचाई पर होते हैं। अधिक ऊँचाई तथा सफेर रंग के कारण धरातल पर इनकी 
छाया नहीं पड़ती है। सूर्यास्त के समय इतका रंग चमकदार होता है। ये बादल 
छोटे-छोटे हिमकर्णों के बने होते हैं क्योंकि इतनी ऊँचाई पर जल-कण हिम-कण के 
रूप में बदल जाते हैं। सूर्य तथा चन्द्रमा के इदें-गिर्द ये बादल परिवेष (890) का 
रूप बनाते हुए दृष्टिगोचर होते हैं । आमतौर से चक्रवातों से पूर्व इस प्रकार के बादल 


आकाश में छा जाते हैं। इस प्रकार के बादल तूफानी मौसम के सूचक होते हैं। ऐसे 
बादल वर्षा नहीं करते । 
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(2) स्तरी मेघ--स्तरी मेघ आकाश में समात्तर पर्तों में एक छोर से दूसरे 
छोर तक विस्तृत दिखायी पड़ते हैं। इनका रंग भूरा या गहरा भूरा अथवा काला 
होता है। इन्हें भूरे वादल भी कहा जाता है। ये घरातल से 7 या 3 किलोमीटर 
की ऊचाई पर होते हैं। इससे अधिक ऊँचाई पर इनका रंग सफेद और कम ऊँचाई 
पर काला होता जाता है । इनकी उत्पत्ति विकिरण द्वारा ताप के क्षीण होने तथा 
भिन्न-भिन्न तापमान के वायु-समूहों के सिश्र् से होती है। ये मेष स्थानीय होते हैं 
और इनके फटते ही नीला आकाश हृष्टियोचर होः् 
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चित्र 320--विशिन्न प्रकार के बादल तथा उनको ऊँचाई 


(3) कपसीले सेघ--कपसीले मेघ आकाश में छिटके होते हैं और बीच-बीच में 
नीला आकाश दिखाई पड़ता है। इनका निचला भाग चपटा तथा चोटी फूल की 
भाँति होती है। संवहन धाराओं के द्वारा उठती हुई गरम हवा से इनका सम्बन्ध 
रहता है | उष्ण तथा आदर हवाएँ ऊपर उठकर फैल जाती हैं और उनका तापमान 
गिर जाता है कौर बादल बन जाते हैं। इसी कारण प्रीष्म ऋतु में दोपहर के 
पश्चात्‌ कपसीले बादल प्राय: दिखायी पड़ते हैं। इनका विस्तार अधिक होता है । 
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इन बादलों का निचला भाग धरातल से प्रायः !3 किलोमीटर ऊँचाई पर रहता है 
और ऊपरी भाग धरातल मे लगभग 5 या 7 किलोमीटर ऊँचाई प्र रहता है जिससे 
इस भाग में जल-कण बर्फ के कण के रूप में पाये जाते हैं। इन बादलों से बहुधा 
बहुत वर्षा होती है। चूंकि ऊपरी भाग में हवाओं की शक्ति अधिक होती है अतः 
हवाओं के साथ कपसीले बादलों का ऊपरी भाग मुड़ जाझा है। 

(4) वर्षी मेघ--वर्षी मेघ वर्षा करने वाले बादल हैं । इनकी सघनता के कारण 
सूर्य की किरणें इनमें प्रवेश नहीं कर पाती हैं । इतका रंग काला होता है । धरातल से 
इनकी ऊंचाई बहुत कम होती है। कभी-कभी ये धरातल के बहुत ध्मीप जा जाते 
हैं। ये बादल बहुधा घने होते हैं। 

कभी-कभी वायुमण्डल से भिन्न प्रकार के बादल आपस में मिले हुए होते हैं । 
जब पक्षाभ और स्तरों बादल एक साथ मिले होते हैं तब उनको पक्षाभ्-स्तरी मेघ 
(जाप०-586/४४ ०0705) कहा जाता है । जब स्तरी और कपसीले बादल मिले रहते 
हैं तव इनको ह्तरी-कपप्तीलि मेघ (5877:0-०फ्रगर्पाप्5 ००765) कहते हैं । इसी 
प्रकार कपसीले और वर्षी बादल मिलकर क्पासी-वर्षी सेघ (एप्राएँ0-तांतराएड 
०0765) और पक्षाभ तथा कयसीले बादल मिलकर पक्षाभ-कपासी सेघ (०३०- 
०पाधपाप5 ००प्घर03) बनाते हैं । 


जलवाष्प में परिवर्तेन 
जलवाष्प से वर्षा के बिन्दु बनने से पूर्व वाय्‌ में अनेक प्रकार के परिवतेन होते 
हैं। वर्षा होने के लिए जलवाष्पयृक्त वायु का प्रथम परिवर्तित रूप ओसांक (१9फछ- 
70770) पर पहुँचना है। वाय्‌ के ठण्डा होने पर उसमें जल धारण करने की शक्ति 
नहीं रह जाती है। जिस सीमा पर वाय्‌ की यह शक्ति कम हो जाती है और वाष्प 
जलकण में बदलने लगती है, उस सीमा को सम्पृक्त-बिन्दू कहते हैं। 


वर्षा की दवा 

इसके पदचात्‌ बादलों का बनना प्रारम्भ हो जाता है। बादल जल के बहुत ही 
बारीक कणों का प्रतिरूप होता है। विभिन्न प्रकार की हवाओं के परस्पर सम्मिश्रण 
से बादल बनते हैं। इसके उपरान्त तीसरा परिवर्तन होता है। तीसरा परिवतेन पानी 
के बड़े-बड़े कणों का बनना है। बादलों के छोटे-छोटे जलकण संघनन द्वारा बड़े-बड़े 
जलकण वनते हैं । संघनन जलकणों का व्यास 50 से 200 माइक्रोत तक माना जाता 
है और वर्षा के जलकणों का व्यास 200 से 4,000 माइक्रोन तक होता है। इस प्रकार 
असीम संघनन जलकणों के सम्मिलन से वर्षा की जल-बू दें बनती हैं। ये जल-बिन्दु 
बादल अथवा वायू से भारी होते हैं और पृथ्वी पर गिर जाते हैं। जलकण के पृथ्वी 
पर गिरने को वर्षा होता कहा जाता है। जब जल के कण बहुत छोटे होते हैं तो 
पृथ्वी पर आते के पूर्व ही वाष्प का रूप घारण कर लेते हैं क्योंकि वे ऊँचाई के कम 
ताप के भाग से नीचे धरातल के अधिक ताप की ओर आते हैं। अतः वर्षा होने के 
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लिए जलकण के आकार बड़े होने चाहिए। वायुमण्डल से घरातल पर गिरने वाली 
समस्त जलराशि को वृष्धि (9762००9५६४07) कहते हैं । ॥॒ 

द्रवण बिन्दुओं के व्यास-वृद्धि की प्रक्रि। सम्बन्धी दो परिकल्पनाएँ प्रचलित हैं, 
जो वास्तव में एक-दूसरे के पुरक हैं । 

(3) हिम-जलकण परिकल्पना ([06-0प्रश&/ सज00॥685)--इस परिकल्पना 
का जन्म सन्‌ 933 में टी० बरजीरोन महोदय ने दी । इसक्ै महान्‌ समर्थक डबल्यू ० 
फिल्डीसिन (सत््‌ 939) तथा एस० जी० हाटन (सन्‌ 950) आदि हैं। वरजीरोन 
महोदय के मतानुसार कोलाइडी प्रवाही घन (००002ए घ्रा४8096 ०0०00) द्वारा 
ही वृष्टि की उत्पत्ति होठही है। इस प्रकार के बादलों के ऊपरी भाग में जल के अति- 
शीतित विद्ु तथा हिम-कण मिलते हैं। अधिक ऊँचाई पर पहुँच जाने पर बादलों 
के ऊपरी भाग का तापमान हिर्मांक से कम हो जाता है। इन अतिशीतित बिन्दुओं 
का वाष्पदाब हिमकणों के दाब से अधिक होता है, अतः इन दोनों के मध्य दाव- 
प्रवणता पैदा हो जाती है। फलत: जल-बिचुओं पर उप-संतृप्तता (डच्च0-580ए7७४07) 
तथा हिम-जलकणों पर अति-संतृप्तता (४प्रछ७-४४ए7०४०४) प्रारम्भ हो जाता है । 
इसके एरिणामस्वरूप जल-बिन्दुकाएँ समाप्त हो जाती हैं और हिम-जलकणों का 
आकार तथा दाब बढ़ता जाता है और अन्त में ये हिम-जलकण ठीज़ गति से नीचे की 
ओर गिरने लगते हैं । हे 

वास्वव में, हिम-जलकण परिकल्पना से हिमकणों को वर्षा के जलकणों का रूप 
प्रदान करना सम्भव नहीं है, अतः वर्षा कै जलकणों की उत्पत्ति अन्य किसी विधि से 
हो सकती है । 

(2) गुरत्वीय संमिलन परिकलपता (578 ण0078/ 00०/0880०7०8 मिए.9०0- 
£0685|--बादलों में जल-बिन्दुओं के आकार असमान होते हैं, फलत: इनके गिरने 
की गति भी असमान्र होती है। ये जल-बिन्दुकाएँ गिरने के क्रम में आपस में 
टकराती हैं जिससे बड़ी .जल-बिचुकाएँ छोटी जल-बिन्दुकाओं को आत्मसात कर 
जाती हैं और शने: शने: जल-विन्दुकाएँ बड़ी हो जाती हैं। इनका आकार बादल में 
उपस्थित जल-बिन्दुकाओं के संकेन्द्रण तथा उनके विभिन्न आकार पर निर्भर 
करता है। 


इन जल-बिन्दुकाओं का आकार निचले भाग में आते-आते वर्षा की ओसत वृदों 
के बराबर हो जाता है। प्रायः 80 लाख घन-करणों के एकत्रित होने पर औसत आकार 
की एक वर्षा-व्‌ द उत्पन्न होती है । 
ओला तथा हिमपात 
घरातल पर वर्षा तीन रूप में होती है--जल, हिम तथा ओला । साधारणतः 


वर्षा जल के रूप में होती है । परन्तु हिमांक (7562॥78 00|7/) के तीचे तापमान 
प्राभू 3 
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रहने पर जलकण हिमकण के रूप में बदल जाते हैं । जमे हुए पानी की वर्षा हिमपात 
(७0फ-/)]) कहलाती है। जब पानी की बूँदें ऊपर से अधिक ताप की वायु से 
आती हैं और नौचे कम ताप की वायु में प्रवेश करती हैं तो वे जम जाती हैं और जमे 
हुए रूप में धरातल पर गिरती हैं । इसे उपलब्बृष्टि (स्रथ्ा-#०7) कहते हैं । प्राय: 
संवहन घाराएँ ओलों के निर्माण में सहायक होती हैं । 

वर्षा के भेद 

साधारणत: वर्षा के तीन प्रकार हैं : 

() पर्वतक्ृत वर्षा (7०!र्थ ए2४7६]), 

(2) चक्नवाती वर्षा (०४००7४० ए०४॥7/), 

(3) संवहनीय वर्षा (७०॥ए९०४०॥ थं।ड४।) । 

() पर्वतकृत वर्षा--जलभाग (महासागरों) से स्थल की ओर जाने वाली हवाएँ 
जलवाष्प से परिपूर्ण रहती हैं। जब उनके मार्ग में पहाड़ों की रुकावट पड़ती है तो 
भाष भरी हवाएँ ऊपर उठ जाती हैं ओर ऊपरी ठण्डक के कारण जलवाष्प का 
संतृप्त होना प्रारम्भ हो जाता है। संतृप्तता के द्वारा जब वाष्पकण जल के बड़े कणों 
में परिणत हो जाते हैं तो वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिर जाते हैं। इस प्रकार की 
वर्षा पर्वतकृत वर्षा कहलाती है। पव॑त के जिस तरफ हवाएँ रुकावट पाती हैं. उसे 
प्वनाभिमुख ढाल (709०0 &079०) कहते हैं। इस तरफ पवनविमुख ढाल पर 








"का 
कल कम की लजनाओ लक +3फफमातकोक कक पफनेन.७++८०क 2 फेल 34..." नकी&+ 2४०३५ का २००० कैट: 2: की डल्टन 


! ४272: १,/7५ / च | 
री रब ३ है. मै, है + 
् डे पा है / हा ५, 5, रे ( हि ; 
४ 4॥///, ४ ४ हु 
थी ४ /4 26 कं कं / ////४६ न न डी है 
सइन्‍०८/चपक्राक आस 2८:5 डा ए22यजश्रवाट&। <ध्दव्था 2522 "5: , 2 7 . / 2, बा पा " 
न हित ह+ र 8 ॥# 6०० ०77 च्यदा- जधा आज 2५ १. 0 
भाई से भा हदाें श 7 7/' कक ढ ० 20 जि पी । 
पद छा है से श्ज्न्चे रॉ ढ मु ही 2 अं | का "6€/ ५, | खरा प्त्फ् झ्वाए। है य यत/, आ5 | 
दी मी की मे कक कट कोड ड़ न्‍, ही म॑/ व /ट |) आह ८४०७० २, न्‍्ड। हु द ख्प ५) फ 
/ ४ १ #० ४8 १ / +/ ४ ४0: 2. 5 न तक ४१८६४ » “४. 
है 45 हक 7०/7/4 7/८/ १// डी तह १ /%५, रु हा है < 
है * 42४8. .॥ 8 की नर न 35 ्थ्थ 
पर 5 कल 23022, ० टी कलर द 2 जक हल र / (772, /५ नहर ५ 4///// ८775 बा 0 पी, 
लि न फम5 पल विलय वचयन तथा अत जय दर र ४, 7.7 * २ /जिनननन जनता अुना नयन्‍ानड हि /// लक पं म | 
० दिन जज धन हा ऑजर हट ० जप 7774“ , ,(///५ + #75 
न हवा आाा०ह गर् आयक। ४ हा / हि “>५/१ *०, / 2, ्न्जन 
नग्न दम 2०52 कल पथ | रू है / रे ;़ 7 | 
बन * अं । 


कक हि ५ 7 
४.) //प दा बड़ 


॥ 
| 
ल्‍ | 
र 
३ 
कस 
(७ 
ञ् 


चित्र 32--पर्वतकृत वर्षा 

ज्वर्षा अधिक होती है | पव॑ंत के दूसरी तरफ का पवनविमुख ढाल ([०८फ०7० 5096) 
होता है। यह भाग वृष्टिछ्याया प्रदेश (॥-8॥2009 7०80०7॥) कहलाता है। इसमें 
वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि अधिक वर्षा पवनाभिमुख ढाल पर ही हो जाती है । 
और हवा बिना वाष्प की हो जाती है। ऐसी शुष्क हवा जब पर्वत पार करके पवन- 
विमुख ढाल पर जाती है तो उसे ऊंचाई से नीचे आना पड़ता है। ऐसी दशा में वह 
और भी उष्ण होती जाती है ओर वर्षा नहीं होती । पर्वतीय वर्षा नियमित होती है 
ओर यह किसी भी समय हो सकती है । 
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(2) चक्रशाती वर्षा--चक्रवात कम वायुदाब का कैन्द्र होता है। उसमें चारों 
ओर से विभिन्न ताप की हवाएँ आती रहती हैं। ऐसी दशा में मध्य की गरम हवा 
ठण्डी हवा के ऊपर चढ़ते' 
लगती है और ऊँचाई पर 
जाकर ठण्डी हो जाती है। 
इसके बाद वर्षा करती है। 
चक्रवात में वायु के मन्द गति 
से ऊपर उठने तथा मन्द गति 
से ठण्डा होने के कारण वर्षा 
भी मन्द गति से होती है। > 
परन्तु देर तक होती रहती है । चित्र 322---चक्रवाती वर्षा 
मध्यवर्ती बक्षांशों में चक्रवात की वर्षा बहुत महत्त्वपूर्ण होती है। उत्तरी भारत में 
जनवरी के महीने में ऐसी वर्षा हुआ करती है । 

(3) संबहनीय दर्षा--गर्मी के कारण हवा का आयतन बढ़ जाता है और हवा 
हल्की भी हो जाती है। अत: ऊपर उठने लगती है। उसके आसपास से ठण्डी तथा 
भारी हवाएँ आकर उसपका स्थान ग्रहण कर लेती हैं और गरम हवा को और भी 
ऊपर उठा देती हैं। इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु के मध्याहक्न की अधिक उष्णता के कारण 
कपासी-वर्षी मेघ आकाश में छा जाते हैं जो 
नियमित रूप से गरम वायु के ऊपर उठने 
से बनते हैं। ये बादल संतृप्ति के पश्चात्‌ हर ।/८ 7३2 
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पानी के रूप में बरस जाती है । इस प्रकार” / ४॥॥7॥॥7 0 


हैं। यह वर्षा देर तक नहीं होती है। गंगा के चित्र 323-..संवहन वर्षा 
मैदान में अक्तूबर की वर्षा इसी कोटि में आती है। इसका विस्तार चक्रवाती वर्षा 
के विस्तार से कम होता है । 
बादल एवं वर्षा 
बादल एवं वर्षा का आपस में गहरा सम्बन्ध होता है। किसी स्थान पर वर्षा 
का होना वायुमण्डल में उपस्थित बादलों पर निर्भर करता है। बादलों का कम होना 
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कम वर्पा का सूचक है | वायुमण्डल के मेघ विभिन्न पेटियों में बँटे होते हैं। भूमध्य 
रेखा के समीप वायुमण्डल में अधिक बादल रहते हैं। कके और मकर रेखाओं के 
समीप 57 से 35" कक्षांशों तक वायुमण्डल में सबसे कम बादल रहते हैं। 40” से 
60" अक्षांशों के मध्य घने बादलों की दूसरी पेटी है। इस भाग में बादल की उप- 
स्थिति चक्रवात के ऊपर निर्भर करती है । 


कुहरा 


जलवाष्पयुक्त हवा धरातल के निकट संतृप्त बिन्दु पर पहुँचने पर ओस बनती है। 
ठण्डे धरातल पर जब उससे सम्बन्धित वायु का तापमान कम हो जाता है तब उसका 
वाष्प सक्ष्म जलकणों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये जलकण वायु में बिखरे 
धूलि-कणों के सहारे तब तक लगे रहते हैं जब तक वायु का तापमान बढ़ नहीं जाता 
है। कुहरा धरातल से बहुत कम ऊंचाई पर बनता है। समुद्रों में जहाँ गरम तथा 
ठण्डी धाराएँ मिलती हैं, कुहरा बहुत पड़ता है। कुहरे के समय धरातल के पास का 
वायुमण्डल बारीक एवं घने जलकणों से आच्छादित हो जाता है और निकट की 
ही वस्तुओं की पारस्परिक हृश्यता [प्राधरांभंआं॥9) नष्ट हो जाती है। इससे वायु 
तथा समुद्री परिवहन में बाधा उत्पन्न होती है। कुहरा तीन प्रकार का होता है-- 
() विकिरण कुहरा (7802007 0०४), (2) अभिवहन कुहरा (॥0ए८०४६४० 08) 
तथा (3) वाष्पन कुहरा (०४४००४६४०॥ 0०08) । 


(4) विकिरण कुहरा--सौर-ताप से उष्णता प्राप्त करने के पश्चात्‌ जब पृथ्वी 
विकिरण के द्वारा ठण्डी होने लगती है तो धरातलीय वायुमण्डल की वायु में संघनन 
होने लगता है और कुहरा बनने लगता है | इसी प्रकार उत्पन्न कुहरा विकिरण कुहरा 
अथवा स्थलीय कुहरा (87०0०70 008) कहलाता है। यह कुहरा ज्ञान्‍्त वायू में बनता 
है। जाड़े की लम्बी रात्रि में स्वच्छ आकाश तथा शुष्क एवं शान्त वायु रहने पर तीन 
विकिरण द्वारा पृथ्वी का घरातल ऊपर की वायु की श्पेक्षा अधिक ठण्डा हो जाता ' 
है। धीरे-धीरे धरातल के ऊपर की वायू ओस-बिन्दू तक ठण्डी हो जाती है। जब 
ओस-विन्दु 0 से अधिक होता है तो ओस बनती है और जब ओस बिन्दु 0' से कम 
चला जाता है तो सफेद पाला (76 #०७.) की रचना होती है। जब हवा की पूरी 
तह में संघनन होता है तो इनको निम्न स्थल कुहरा (0ज 870 08) या विकिरण 
कुहरा कहते हैं । 

(2) अभिवहन कुहरा--जब उष्णाद्र हवा ठण्डे धरातल के ऊपर से जाती है तो 
अभिवहन कुहरा पंदा होता है। इस प्रकार से छुहरा पंदा होने की परिस्थिति अधिक- 
तर महासागरों के तटों पर मिलती है, क्योंकि वहाँ जलभाग का तापमान स्थल भाग 
के तापमान की अपेक्षा अधिक होता है। उत्तरी अमरीका के पूरबी समुद्र में न्यू- 
फाउण्डलैण्ड के निकट महातटों (वात 90775) पर इसी प्रकार का कुहरा पाया 
जाता है। यह कुहरा वायू की गतिशील धाराओं पर बनता है। इस प्रकार का कुहरा 
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भ रे में हु ४ 
शीतोष्ण चक्नवातों के अग्र भाग में बनता है। दो विभिन्न प्रकार की--गरम आाद्े 
और ठण्डी--वायू-राशियों के मिलने पर अभिवहुन कुहरा बनता है । 


(3) बाष्पत कुहरा--कभी-कभी उष्ण जल पर जीत वायु के बहदे पर आपेक्षिक 
आद्रता शत-प्रतिशत हो जाती है और कुहरा उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार का 
कुहरा प्राय: शीत ऋतु के प्रारम्भ तथा ग्रीष्म ऋतु के अन्तिम काल में उत्पन्न होता 
है। जापान की उष्ण समुद्री घारा के उत्तर में वाष्प कुहरा (56७7 0०8) बनता 
है | इस प्रकार का कुहरा समुद्रों तथा भीलों पर पाया जाता है । 


वाताग्र कुहरा (7078। 008) भी वाष्पत कुहरा है जो ठण्डी वायु में जलवाष्प 
की मात्रा के अधिक हो जाने के फलस्वरूप बनता है । जब अधिक एवं कम तापमान 
की वायुराशियों का संयोग होता है तो उष्ण हल्की वायु वाताग्र के घरातल के ढाल 
के सहारे ऊपर उठती है और ताप ह्वास गति के कारण बादल उत्पन्न हो जाते हैं 
ओर वर्षा की वृदें गिरती हैं जो निचली उष्ण परत में पहुँच कर पुन: जलवाष्प में 
परिवर्तित हो जाती हैं और इस प्रकार जलवाष्प के बढ़ जाने पर कुहरा उत्पन्न हो 
जाता है। इस प्रकार का कुहरा मध्य अक्षांशों के प्रदेशों में मिलता है । 


विमान-दुघेटनाओं के कम करने तथा वायुयानों को सुरक्षित ढंग से धरातल पर 
उतारने के निमित्त कुहरा-विसरण (#०8-0598#07) के उपाय निकालवे पड़े । 
इसके प्राकृतिक साधत संघनन, तापन तथा संवहन धाराओं की उत्पत्ति हैं। कृत्रिम 
साधनों में बिजली के पंखे तथा तापक (68/०8) हैं, जो अधिक व्ययशील हैं । 
घुध ह 
संतृष्त वायु अथवा क्षधिक जलवाष्पपूर्ण वायु के ठण्डे होने पर धुब्ष (प्रा) 
पैदा होती है। यह अधिक नम और सघन होती है। धूलि-कण [एवं घुए के सभी 
कण जलकण से परिपूर्ण रहते हैं। धुध में समीप की वस्तुएँ भी दिखायी नहीं 
पड़ती । कुहरे में धुध की अपेक्षा शुष्कता होती है । 


पात्रां 


यह सर्वमान्य है कि पृथ्वी दिन में गरमी को ग्रहण करके रात्रि में उसे शीघ्र 
विकिरण द्वारा त्याग देती है और ठण्डी हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप दिल में 
अधिक वाष्पीकरण होता है, परन्तु रात्रि में वही ठण्डा धरातल अपने सम्पर्क की 
हवाओं की तहों को ठण्डा कर देता है। फल यह होता है कि ठण्डी हवा की नमी 
पृथ्वी पर जमा हो जाती है और ओस का रूप ले लेती है। यदि वह घरातल जिस 
प्र यह नमी जमा होती है, इतना ठण्डा होता है कि इसका तापमान 0" सेंग्रे से कम 
हो जाता है तो घनीभवन होने पर जलवाष्प जम जाता है और इस जमी हुई ओस 
को पाला (708) कहते हैं ॥ पाला ठण्डे प्रदेशों में अथवा शीत ऋतु में पड़ता है । 
पाला कृषि के लिए अत्यधिक हानिकारक है । 
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सुर्थातप एवं वर्षा 


किसी स्थान की वर्षा का एक्रमात्र साधन वहाँ की वायु में उपस्थित जलवाष्प 
(फ़्ंधा ए8००प) होता है जो वायु के ठण्डा होने- पर संघनन द्वारा जलकण में 
परिवर्तित होकर वर्षा करता है। परन्तु वायु में उपस्थित जलवाष्प वायु के ताप 
पर निर्भर करता है। गरम वायु अपने अन्दर अधिक जलवाष्प धारण कर सकती है, 
किन्तु ठण्डी बायु में जलवाष्प धारण करने की शक्ति कम होती है, अर्थात्‌ वायु जितनी 
अधिक उष्ण होती है उसमें शीत वायु की अपेक्षा उतना ही अधिक जलवाष्प होता 
है। वायु की उष्णता का सूर्यातप से सीधा सम्बन्ध होता है क्योंकि जहाँ सुर्यातप 
भ्धिक प्राप्त होता है वहाँ दाब हुवाएँ उष्ण होती हैं तथा वायुदाब कम होता है । 
जहाँ सूर्यातप कम प्राप्त होता है वहाँ वायुदाब अधिक तथा हवाएँ शीतल होती हैं । 
अतः वर्षा का सीधा सम्बन्ध सूर्यातप से होता है क्योंकि किसी स्थान के सूर्यातप के 
बढ़ने अथवा घटने पर वहाँ की वायु की उष्णता अथवा शीतलता तथा उसकी जल- 
वाष्प-अ्रहण की शक्ति एवं अन्ततोगत्वा वहाँ की वर्षा निर्भर करती है। अतः घरातल 
पर वहीं अधिक वर्षा होती है जहाँ का सूर्यातप अधिक होता है। इसके विपरीत 
जहाँ का सूर्यातप कम होता है वहाँ वर्षा भी कम होती है । 


भूमध्यरेखीय प्रदेशों में अधिक वर्षा का कारण वहाँ पर अधिक सुर्यातप का . 
प्राप्त होना ही है। अधिक ताप प्राप्त करने से इन प्रदेशों की वायु अधिक उष्ण 
होती है । जलवाष्प अधिक बनता है। यहाँ की वायु जलवाष्प अधिक धारण करती 
है । वायुदाब कम होता है । वायु में संवहन धाराएं (००7ए९८४०॥ ८प्रा०78) उत्पन्न 
हो जाती हैं जो इन प्रदेशों में अधिक संवहनीय वर्षा का कारण बनती हैं। ज्यों-ज्यों 
भूमध्य रेखा से दूर झ्ुवों की ओर जाते हैं, सूर्यातप कम होता जाता है, वायु ठण्डी 
होती जाती है और उसमें जलवाष्प की मात्रा घटती जाती है । अत: वर्षा कम होती 
जाती है। यही कारण है कि शीतोष्ण कटिबन्ध के प्रदेशों में उष्ण प्रदेश्नों की अपेक्षा 
वर्षा कम होती है तथा श्रुवीय प्रदेशों में शीतोष्ण प्रदेशों से भी कम वर्षा होती है । 


भूमध्यरेखीय प्रदेशों में वर्षा की मोसमी भिन्नता 


भूमध्यरेखीय प्रदेशों में वायु की संवहनीय धाराओं से वर्षा होती है, थर्थात 
भूमध्यरेखीय प्रदेशों में होने वाली वर्षा का सूर्य से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। जब सूर्य 
की किरणें लम्बवत्‌ पड़ती हैं तो संवहनीय धाराएँ अधिक शक्तिशाली हो जाती हैं और 
अधिक वर्षा होती है। भूमध्यरेखीय अथवा उष्ण कटिबन्धीय प्रदेशों में दो वर्ष में दो 
बार सूर्य की लम्बवत्‌ किरणें पड़ती हैं तथा दो बार तिरछी पड़ती हैं। अतः इन 
प्रदेशों में दो वर्षा ऋतुएं तथा दो शुष्क ऋतुएँ होती हैं। उष्ण कटिबन्ध रेखाओं 
(४०7०४) के पास पहुँचते-पहुँचते ताप-प्राप्ति की दशा में परिवर्तन होने के कारण 
एक वर्षा ऋतु तथा एक शुष्क ऋतु होने लगती है। भ्रूमध्यरेखा के कुछ अंश उत्तर 
तथा कुछ अंश दक्षिण तक साल भर वर्षा होती है शोर कोई शुष्क ऋतु नहीं होती 
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है। किन्तु 4' बक्षांश उत्तर तथा दक्षिण से 0" से 5" तक दो शुष्क ऋतुएँ (एक 
लम्बी तथा एक छोटी) और दो वर्षा ऋतुएँ एक वर्ष में होती हैं। वर्षा की इस 
भिन्नता का कारण वास्तव में सूये का कके और मकर रेखाओं के बीच उत्तर और 
दक्षिण की ओर भ्रमण करना है । भूमध्यरेखा को पार करके कर्क तथा मकर रेखाओं 
तक जाने तथा भूमध्यरेखा तक लौटने में सुय दो बार अपनी सीधी किरणें डालता 
है। इन्हीं दो अवस्थाओं में इन प्रदेशों में दो वर्षा ऋतुएं होती हैं । उत्तरी गोलादें 
में 44 और 5" अक्षांश के मध्य माचे, अप्रैल, मई और आधा जून तक एक वर्षा 
ऋतु और फिर आधी जुलाई से अगस्त, सितम्बर तथा अक्टूबर तक दूसरी वर्षा ऋतु 
होती है। इन दो वर्षा ऋतुओं के मध्य आबे जून से आध्री जुलाई तक एक छोटी 
शुष्क ऋतु होती है तथा नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी एवं फरवरी तक एक दूसरी 
बड़ी शुष्क ऋतु होती है। इसी प्रकार दक्षिणी गोला में 4 दौर 5 अक्षांश के 
मध्य भी एक छोटी तथा एक लम्बी शुष्क ऋतु और दो वर्षा ऋतुएँ होती हैं। यहाँ 
लम्बी शुष्क ऋतु मई से अगस्त तक तथा छोटी शुष्क ऋतु आधे दिसम्बर से आधी 
जनवरी तक की होती है । पहली वर्षा ऋतु सितम्बर से आबे दिसम्बर तक तथा 
दूसरी आधी जनवरी से अप्रैल तक होती है। कक॑ और मकर रेखाओं तक छोटी 
शुष्क ऋतुएं समाप्त हो जाती हैं और उत्तरी गोला में एक लम्बी वर्षा ऋतु मई से 
अक्तूबर तक एवं एक लम्बी शुष्क्र ऋतु नवम्बर से अप्रैल तक होने लगती है । दक्षिणी 
गोलाडं में इसके विपरीत शुष्क ऋतु मई से अक्तुबर तक तथा वर्षा ऋतु नवम्बर से 
अप्रैल तक रहती है । इस प्रकार यह देखा जाता है कि जब उत्तरी गोलाड़ें में लम्बी 
शुष्क ऋतु होती है तो दक्षिणी गोलादं में वर्षा ऋतु होती है और जब उत्तरी 
गोलाड़ं में वर्षा ऋतु होती है तो दक्षिणी गोला में शुष्क ऋतु होती है । 

इससे सिद्ध होता है कि भूमध्यरेखीय प्रदेशों में मोसम के अनुसार वर्षा में 
भिन्नता पायी जाती है और इसका कारण सूर्य का स्थान-परिवतंन है । उक्त परिणाम 
इस कथन की भी पुष्टि करता है कि बर्षा सुर्य का अनुसरण करती है (7«४॥ 0]80 958 
06 5पा) । । 
धरातल पर वर्षा का वितरण 

पृथ्वी के धरातल पर वाषिक वर्षा का वितरण कई भौगोलिक परिस्थितियों 
पर निर्भर करता है, जैसे--जल एवं थल की स्थिति, पव॑तों की स्थिति तथा उनकी 
दिशा, हवाओं का रुख, हवा की पेटियों का सूयये के साथ उत्तर तथा दक्षिण की ओर 
खिसकना इत्यादि। जब हवाएँ समुद्र के ऊपर से होकर आती हैं तो उनमें बाप्प 
की मात्रा अधिक होती है और वे महाद्वीपों पर पहुँचते ही पर्वतीय रुकावट पाकर 
वर्षा करती हैं । अतः तटीय भागों में अधिक वर्षा होती है और आन्तरिक भागों तक 
पहुँचते-पहुँचते उनका जलवाष्प समाप्त हो जाता है। फलत: वर्षा कम होती है । 
घरातल पर वर्षा का वितरण समवृष्टि रेखाओं (5079८) द्वारा प्रदर्शित किया 
जाता है । 
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वाष्प भरी हवाओं को जब पर्वतीय रुकावट मिलती है तो हवा के रोकने वाले 
पर्वतीय ढालों पर अधिक वर्षा होती है तथा विपरीत ढालों पर कम वर्षा होती है 
क्योंकि जिस ढाल पर वायु की रुकावट होती है उसी तरफ वाष्प से परिपूर्ण वायु 
ऊपर उठती है और ठपण्डी होकर वर्षा करने लगती है। पवनाभिमुख भाग (ज्ांत0- 
फ़ा0 आं१6) पर अधिक वर्षा होती है और पवनविमुख भाग (०८ए०४० »06) पर 
कम वर्षा होती है। इस भाग को वृष्टि-छाया प्रदेश कहते हैं । 
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चित्र 324-.वृष्टि-छाया प्रदेश 

हवा की दिशा पर वर्षा का होता निर्भर करता है। महाद्वीपों के पूरबी भागों 
में वर्षा संमार्गी अथवा मौसमी हवा द्वारा होती है और पश्चिमी भाग शुष्क रह जाते 
हैं। इसी कारण संमार्गी हवा की पेटी में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में संसार के 
बड़े-बड़े मरस्थल स्थित हैं। किन्तु पछुआ हवा की पेटियों के प्रदेशों में महाद्वीपों के 
पश्चिमी भाग में अधिक वर्षा होती है और पुरबी भाग में वर्षा कम होती है, यहाँ 
तक कि अत्यन्त पूरबी भाग पछुआ हवा से पानी ही नहीं पाते हैं। पछुआ हवा की 
पेटी वाले भागों में चक्रवातों से भी वर्षा होती है जिनकी शक्ति जाड़ों में &धिक तथा 
गरमी में कम होती है। दोतों गोलाद़ों में 30? से 45” बक्षांशों के मध्यवर्ती महा- 
द्वीपों के पश्चिमी भाग जाड़े में पछुआ हवा की पेटी में पड़ने के कारण वर्षा प्राप्त 
करते हैं ओर गरमी में संभार्गी हवा की पेटी में पड़ने के कारण शुष्क रह जाते हू 
क्योंकि इन भागों में संमार्गी हवाएँ हजारों किलोमीटर स्थली भाग पार करने के 
परचात्‌ पहुंचती हैं । जाड़े में पछुआ तथा गरभी में संमार्गी हवाओं की पेटियों में इन 
भागों के पड़ने का एकमात्र कारण हवा की पेटियों का स्थानान्तरण ही है। 

वर्षा की मात्रा में परिवर्तन दो प्रकार का होता है : 

() मोसमी परिवतंन, (2) दैनिक परिवतंन । 

उष्ण कटिबन्धों में मौसम के अनुसार वर्षा की मात्रा में भिन्नता आ जाती है 
जिसका वर्णन पहले हो चुका है। इसी भाग में मानसुनी हवाओं के चलसे के कारण 
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भी वर्षा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ग्रीष्म ऋतु की मानसूनी हवा समुद्र से स्थल 


की ओर चलती है, अतः गरमी में अधिक 
वर्षा होती है । किन्तु शीत ऋतु में स्थल आए तगाततकात-. 





३ ०. &5५ ४० - ॥, १७७४-७७ 
को ओर से आने के कारण वर्षा नहीं | अमल । 
होती । शीत ऋतु में वर्षा केवल उन्हीं ! विशेष ... । मी | 

गें में ॥ गे अजय  क 
भागों में होती है जहाँ शुष्क हवाओं को | । 
ें क# पठच 3:35 उधार 7 का डा 

समुद्री भागों पर से गुजरने ह पतन 
कक जग लकी 0 किक, 
मद्रास तट पर। इस प्रकार वर्षा का > पा 0 ; 
मौसमी परिवर्तत वायु की पेटियों के . ; आम ! 
स्थानानतरण तथा वायु के रुख पर निर्भर | 2 हे 
करता है । 0 | 
घरातल के ऊपर होने बात्नीवर्ष टाजाय 2 । 

गें £- विवि लक १ ५.“ ६३ (४०-०० अल आाइ मय +०-+ 

पर ऋतुओं के अलाबा दिन-रात का भी :: 0: 5 न: ड फंड * :.. | 





प्रभाव पड़ता है | उष्ण कटिबन्धीय भागों मा मे ० 3 
में दिन और रात के तापमान में बहुत [““] छघाणव. गा बसे में बे 
अन्तर रहता है। इसीलिए दिन में घु सा भा का. (छई जाड़ें में वश 





दोपहर तक तप्त होने के पश्चात्‌ वायु में चित्र 325-.-उत्तरी गोलाढ़े में 
संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती हैं और वर्षा का वितरण 


दोपहर के पश्चात्‌ सबसे अधिक वर्षा होती है, किन्तु महासागर पर स्थिति इसके 
विपरीत होती है। वहाँ दिन की अपेक्षा रात्रि के समय ही अधिक वर्पा होती है । 
शीतोष्ण प्रदेशों में प्रात:काल में अधिक वर्षा होती है । 

पव्व॑तों से घिरे हुए उच्च अद्धेमरुस्थली भाग या पठार, जैसे गोबी, तुकिस्तान, 
बोलिविया तथा साल्ट लेक में वर्षा बहुत ही कम होती है क्योंकि ऐसे भागों तक पूर्ण 
भाष भरी हवाएँ नहीं पहुँच पाती हैं । 

ठुण्ड्रा जेसे अधिक ठण्डे भागों में हवाएँ बहुत ठण्डी होती हैं। इस कारण इनमें 
जलबाष्प ग्रहण करने की शक्ति कम होती है और वर्षा भी कम होती है। इन भागों 
में वर्षा हिम के रूप में होती है क्योंकि अधिक सरदी के कारण वर्षा के पूर्व ही जल- 
हिमकरण में परिवर्तित हो जाता है । 


वर्षा का फविबन्धीय प्रतिरूष 


भुगोलविदों ने वर्षा के कटिबन्धीय वितरण को विभिन्न प्रकार से बताया है। 
पेट्सेन महोदय द्वारा प्रस्तावित कटिबन्ध अधिक मान्य हैं जो निम्तलिखित हैं : 

(4) डोलड्रतम या विषुबतोय शान्त कटिबन्ध--विषुवत रेखा से 7 उत्तर तथा 
दक्षिण के मध्य के भागों में संवहव वर्षा होती है। इसमें उच्चतम वर्षा-काल होता 
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है | शुष्क काल पूर्णतः अनुपस्थित रहता है । औसत वार्षिक वर्षा 200 से 250 सेण्टी- 
मीटर होती है। 

(2) संमार्गी वायु-कठिबन्ध- यह 7” से 227 अक्षांशों के मध्य दोनों गोलाढ़ों 
में मिलती है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में अधिक' वर्षा होती है, किन्तु 
गुष्क काल कभी नहीं होता है। औसत वाधषिक वर्षा 00 से 200 सेण्टीमीटर 
होती है । 

(3) उपोष्ण कठिबन्ध--दोनों गोलाडों में 22 से 33" के मध्य स्वेदा अनावृष्टि 
रहती है। विश्व के सभी उष्ण एवं शुष्क मरुस्थल इसी कटिबन्ध में हैं। यहाँ की 
औसत वाधिक वर्षा 50 सेण्टीमीटर से भी कम है। 

(4) संक्रण कठिबन्ध--337 से 47 कक्षांशों के मध्य दोनों गोलाड़ों में ग्रीष्म 
ऋतु घुष्क तथा शीत ऋतु आदर रहती है। ग्रीष्म ऋतु में संमार्गी बायू तंथा शीत 
ऋतु में पछुआ हवाओं का प्रभाव पड़ता है। इसलिए शीत ऋतु में प्रबल वर्षा और 
ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक कम वर्षा होती है। औसत वापिक वर्षा 00 से 50 सेण्टी- 
मीटर होती है। 

(5) पछुचा वायु कटिबन्ध--दोनों गोलाद़ों में 4? से 60? अकक्षांशों के मध्य 
वर्षपयन्‍्त वर्षा का कटिबन्ध है। यहाँ की औसत वाषिक वर्षा 450 से 200 सेण्टी- 
मीटर होती है । 

(6) श्र्‌वोय कटिबन्ध--60" से 90? तक दोनों गोलाददों में फैले इस कटिबन्ध 
में हिमरूप में वर्षा होती है। इसकी औसत वाषिक वर्षा 25 से 50 सेण्टीमीटर है । 


अशन 


.. फुथा लगा0्ज़ड 6 5प्ता, एऱछाक्षांत 6 58 ज्ाह 0 शए8 06 0587- 
राग त्ी क्याशिी 07 4॥6 5प्रा406 0 6 ६६7४. 
(27०ाव 7969; ८८८४० 7970) 
“वर्षा सुये का अनुसरण करती है । इस कहावत को स्पष्ट कोजिए । पृथ्वी-तल 
पर वर्षा के वितरण को बताइए । 


2, ऊफिफ्ालांए [96 00868 4 9709 08 8६888079 ए278॥0॥ ० ॥2/7%॥] 
[9 96 8पप३६एणा)६॥ ९७४07. छऋफादाओ ए०पफ्ा' क्वाइच़्ा 0ए 7645 ० 8 
04889470, (#क्कफ्का 2969; ००2०४/7४7 7968) 


भूमध्यरेखीय प्रदेश में वर्षा को मोसमी भिन्नता के कारणों को व्याख्या कोजिए । 
चित्र द्वारा अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए । 

3, 3426820796 6 ठताहा0फ्ं0ता एण #फाशंवाए 8 ६96 2#पर05एाश6 ापे 
007860 ८९७४६ ६ए७98$ 0 ॥0वंग्र$, (२०4/:८/ २969; 2(८8०4॥ 2968) 
वायुमण्डल में आदर ता के वितरण तथा उसके विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालिए । 
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त्ि०ज्र 6088 दामा0शूआलांए प्रात्ांवाए ठांशंग्रक्ाठ ? एव 876 [8 ताडि- 
[676 607078 क्षा्त ॥0ज़ ६6 ६96ए 97087 89656 ? 

वायुमण्डल की आद्व ता को उत्पत्ति कंसे होती है ? उसके कौन-कौन विभिन्न रूप 
हैं और वे कंते बनते हैं ? 


क्‍)80755 (॥6 76/क079779 90७0फ९6७७ (6 तींडाएफप[07 तीक्शाजिय।। का 
0॥6 ठ870097000 ०0 9765578 00 [॥6 205६. 

(#बाफ्का 797॥; 3.47 7969; 2#द84797" ४9668) 
विव्व में वर्षा के वितरण तथा वायुदाब के वितरण के सम्बन्ध को व्याख्या 
कोजिए ॥ 
ए680796 ०६घ४०४ 0 तारछला। ६9[065 छा #8॥75 870 ६॥67 0॥9987982९- 
75608, (स्‍42९/४४४ 7968; #रखालोंएं 2969) 
विभिन्न प्रकार की वर्षा के कारणों तथा विशेषताओं को बशाइये 
798607706 शा ०8568 [86 सादिल्या ६,98५ ० 7क79. (308 ०४७॥॥- 
]0९5. (एकर्बारपिफ्ृका 7977; 487० 7977) 
वर्षा के विभिन्न प्रकार का सकारण विवरण दीजिये । उदाहरण देकर समझाइये । 





जलवायु के प्रमुख प्रदेश 
[47 टायश 8070९ एएएा07७७ | 





जलवायु के मुख्य तत्त्व तापमान, वायुदाब तथा जलवृष्टि हैं। इनको प्रभावित 


करने वाले तथ्य निम्न प्रकार हैं, जिनकी व्याख्या वायुमण्डल वाले खण्ड में की 


जा चुकी है : 
(।) भूमध्यरेखा से दूरी, (2) समुद्र-तट से दूरी, 
(3) समुद्र-तल से ऊंचाई, (4) प्रचलित वाय, 
(5) पव॑तों की स्थिति, (6) समुद्री धाराएं, 


(7) भूमि का स्वभाव एवं ढाल, (8) वनस्पति, 

(9) सूर्य से दूरी तथा सुयं-कलंक, (0) जल तथा थल का वितरण । 
उपयुक्त आधघारों पर संसार में. निम्तांकित विशिष्ट जलवायू मिलती है : 

(|) महासागरीय जलवायु (006277० ७४796), 

(2) तटीय जलवायू (०2896 ८॥77988), 

(3) महाद्वीपीय जलवायू ((०7४7७78] ०॥79806), 

(4) पबंती जलवायू ((०प्रगां॥ ०एा86), 

(5) उष्ण तथा शीत मरुस्थली जलवायु (०0 280 ०084 लांशा4०) । 

किसी जलवायु प्रदेश से तात्पय स्थल खण्ड के उस भुभाग से होता है जहाँ जल- 


वायु के तत्व--तापमान, बायुदाब और वर्षा--लगभग एक से मिलते हैं। वर्तमान 
जलवाय के वैज्ञानिकों के विचार से महासागरों को भी इसमें सम्मिलित करना 
चाहिए । 


विश्व के अन्तरिक्ष विज्ञानवेत्ताओं ने संसार को कई जलवायु के प्रदेशों में विभक्त 


किया है। किन्तु उनके वर्गीकरण में एकरूपता नहीं है। इसका कारण यह है कि 
धरातल के सभी भागों के जलवायू्‌ सम्बन्धी आँकड़ों का अभाव है । साथ ही, वर्गी- 
करण में जलवायू के किसी विशेष तत्त्व की प्रधानता प्रदान करने में आपसी मत- 
वंपम्य भी है । 
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अमरीकी मौसम-विज्ञान-शास्त्री सी० डबल्यू थानेथ्वेद महोदय ते सन्‌ 937 में 
संसार को जलवाय के प्रदेशों में विभक्त करने के लिए संख्यात्मक मात्राओं के प्रभाव 
को आधार बनाया और जलबायु के प्रदेशों को अक्षरों से व्यक्त किया । थार्नेथ्वेट के 
मतानुसार, जलवाय के निम्न आधार हैं : 

(|) तापमान दक्षता (॥'०७०एथ'र्चाप्राद शीलंगाएए थे प-छ)। 

(2) वृष्टि दक्षता (श०्ल[ऑबाणा छरीलंक्ा०ए 0 ?-8) 

(3) मौसमी वृष्टि का वितरण ($688072 ींडंपपाणा एणी ?६- 

०0 ६४0०7) । 

वर्षा की दक्षता वर्षा की मात्रा तथा वाष्पीकरण का अनुपात होती है। औश्वत 
मासिक वर्षा को मासिक वाष्पीकरण से विभक्त करने पर यह पता चलता है कि 
वाष्पीकरण के पद्चात वर्षा का कितना अंश बच जाता है। बारह मासिक वृष्टि- 
दक्षता के योग से वृष्टि-दक्षता का संकेत बनता है । 

तापमान की दक्षता को ज्ञात करने के लिए औसत मासिक तापसाव को मासिक 
वाष्पीकरण से विभक्त कर दिया जाता है । 

वाष्पीकरण के पर्याप्त आँकड़ों की कमी के कारण वृष्टि-दक्षता (९-2) ज्ञात 
करने में विश्वसनीय सफलता नहीं मिल सकी। अतः थानेथ्वेट महोदय ने एक 
विशिष्ठ नियम प्रतिपादित किया, जो निम्न प्रकार है : 


हि ए-छ --5]5 न 
ढ-दक्षता (2-0) अनुपात-- 
87 छएू ) 7049 
गै षि्टि- पु... ।क्‍ हैआ मम अरिमलम 
और: वृष्टििकता सुधेतॉक लत. 03 कर आह) 


8 । 
थानंथ्वेट के मतानुसार, श्लुवों के निकट तापमान का प्रभाव बहुत कम रहता 
है। इसलिए तापमान-दक्षता (7-5) छ्वों के निकट न्यूनतम और विषुवतरेखीय क्षेत्र 
में उच्चतम होती है। तापमान-दक्षता का संख्यात्मक मान श्रुवों पर शून्य तथा 
विषुवत रेखा पर 28 मात्रा गया है। उन्होंवे तापमान-दक्षता को निकालसने में 
निम्त नियम का प्रयोग किया है : 


हु 2:22 3 » 


तापमान-दक्षता (7-8) का अनुपात -- [7'--मासिक औसत तापमान | 





हि मु 42 / ४१-32 
तथा हापदाच-दक्षेत्र की सूच्र॒नाकृन्‍-:5 दब चाल लक 


शाह 
इस प्रकार थानंथ्वेट ने मुख्य रूप से आठ जलवायु प्रदेश बनाये और उन्हें 
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अक्षरों से व्यक्त किया । इनमें प्रथम पाँच में तापमान की दक्षता (०रीं०८४४९८॥८४४) 


चृष्टिप्रान के प्रभाव का संकेत 


का संकेत 


रे 
सापमान क 





चित्र 326---थानं थ्वेट के मतानुसार जलवायु-विभाजन में तापभान 
एवं वृष्टिभान के क्षेत्र 
अधिक होती है और ये ही भाग अधिक माय हैं। तीन भागों में तापमान-दक्षता 
कम होती है । 
वृष्टि प्रभाविता के आधार पर भेद 


भेद गुण वनस्पति वर्षा के प्रभाव संकेश 
() & तर वर्षा के वन ]28 या अधिक 
(2) हे थ्ाद्रं बन 64 से 27 
(3) 0 आंशिक आदर. घास 32 से 63 
(4) 9 अड्धे-शुष्क स्टेप 6 से 3] 
(5) 8 शुष्क मरुस्थली वनस्पति 6 से कम 

तापसाच-प्रभाविता के आधार पर भेद 

भेद क्षेत्र तापमान का प्रभाव संकेत 
(4) # उष्ण कंटिबन्ध !28 या अधिक 
(2) 8 मध्य तापीय (मेसोथमेल) 64 से 27 
(3) 0 सृक्ष्म तापीय (माइक्रोथमेल) 32 से 63 
(4) 2 टेगा 6 से 3 
(5) & टूड़ा ] से 5 
(6) छ तुषार 0 था] से कम 
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कुछ छोटे अक्षरों का प्रयोग 

7 सम्पूर्ण बष आदइ्ं ता $ ग्रीष्म में कम आद्र ता 

6 जीत में कम आदर ता * 6 साल भर आद्र ता की कमी* 

थानंथ्वेट का दर्गोकरण व्यापक नहीं है । इससे अधिक लम्बे शीतकाल में ताप- 
मान की प्रभाविता प्राप्त करता सम्भव नहीं होता है। इन जलवाशु के प्रदेशों का 
भौगोलिक प्रदेशों से कोई सम्बन्ध नहीं मिलता है। किसी विशेष क्षेत्र के तापमान, 
वर्षा एवं वाष्पीकरण पर संसार की जलवायु का निर्धारण वास्तविकता से परे है । 
जिस गुरु पर फल निकाले जाते हैं वह केवल अमरीका के लिए उपयुक्त है। थानंथ्वेट 
महोदय ने जलवायु के अपने वर्गीकरण में सन्‌ !948 में परिवतेन प्रस्तुत किया है, 
किन्तु अभी इसका अन्तिम निरूपण नहीं हो सका है । 





बी दमध्य सायरीय यलगए 
प्‌ इतर हब काशूल फनयेन्रा 
४ भर नफन 
"5 री 
तल पद अभयादु 
है। भुथ थ जलवादु 


! इजकम्लबाइ सा टन 


|. | हए क्ीबन अलजर 


अज़> जप 


चित्र 327---पृथ्वी के जलवायु प्रदेश 

आस्ट्रिया के ग्राज विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डा० कोइपेन ने भी सन्‌ 98 
में जलवायु के विभाग किये हैं, किन्तु इनके वर्गीकरण का आधार संख्यात्मक सुल्य 
(7प77०708] ४७76७) है। इन्होंने मासिक तापमान तथा वाधिक एवं मासिक वर्षा 
की मात्रा से जलवायु प्रदेशों की सीमाओं का निर्धारण किया है। इस प्रकार यह 
वास्तव में अनुभविक प्रणाली (आ॥ए।०४/ 5५शथग॥) है। किन्तु कोइपेन ने जलवायु 
की सीमा के तापमान निर्धारण में पहले जल-वर्षा का जो प्रभाव उस तापमान पर 
पड़ता है उसको भलीभाँति जान लिया है। इनके भी वे ही जलवायु प्रदेश हैं जो 
थार्तथ्वेट ने किये हैं । किन्तु कोइपेन ने अक्षरों के मेल से जलवायु प्रदेशों के वर्गकिरण 
को अधिक व्याख्यात्मक बना दिया है। वास्तव में सुपत्त महोदय के वर्गीकरण का ही 
यह अधिक व्याख्यात्मक रूप है। कोइपेन ने पृथ्वी की जलवायु को पाँच वर्गो-- 
ग्यारह मुख्य तथा चौबीस गौण प्रकारों--में विभाजित किया है। कोइपेन ने अपने 
विभाजन में वतस्पति को मूल आधार माना है । 


भर वर्ग की जलवायु के लिए सम्पूर्ण वर्ष आदर ता का द्योतक 'ए जमंन भाषा का 
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शब्द 'ऋकाण से लिया गया है जिसका अर्थ आद्र होता है। इसका मासिक औसत 
तापमान 8? सेग्रे से अधिक रहता है। शीत ऋतु में शुष्क मोसम 'ज' अक्षर तथा 
मानसून ॥7* से प्रकट होता है। ये द्वितीय अक्षर होते हैं । 

व वर्ग में '४ स्टेपी, 'ए' शुष्क या मरुस्थली प्रकृति को व्यक्त करता है। 'फ 
जर्मन भाषा के 'एए506' शब्द से लिया गया है जो मरुस्थल के लिए प्रयोग किया 
जाता है। ॥7 अक्षर शुष्क एवं उष्ण अर्थात्‌ 8” सेंग्रे से अधिक औसत वापिक 
तापमान और (४ छक्षर शुष्क एवं शीत अर्थाव्‌ 8 सेग्रे से कम औसत वाधिक 
तापमान, 'फ' शीत ऋतु में अनावृष्टि और “' श्रीष्म ऋतु में अनावष्टि का सूचक 
होता है। $ तथा ज द्वितीय अक्षर और ॥ एवं ४ तृतीय अक्षर हैं । 

स्‌ वर्ग में ४' अक्षर से सबसे उष्ण माह का औसत तापमान 22 सेंग्रे से अधिक, 
%' से सबसे गर्म माह का तापमान 22 सेग्रे से कम ओर चार माह दा और ४८! 
से 0" सेग्ने से अधिक चार माह का कम तायमाच 0” सेन्दीग्रेड से अधिक होता 
है। वे तृतीय अक्षर होते हैं । 

द वर्ग में सबसे ठण्डे माह का ओसत तापमान --3 सेग्रे से कम 0” क्षक्षर से 
व्यक्त होता है। सबसे गर्म माह का ओसत तापमान 0" सेग्ने से अधिक होता है । 

इ वर्ग में शाश्वत हिमाच्छादन प्रकट होता है। सबसे उष्ण माह का औश्चत 
तापमान 0' सेग्रे से कम रहता है । 

कोइपेन हारा निर्धारित जलवायु प्रदेश 


+ 





|. 


वर्ग जलवायु प्रदेश 

8, भ् (5) उष्ण कटिबन्धीय वर्षी जल- अफ (<“) उष्ण कटिबन्धीय वर्षावन 
वायु [008 ॥ध्याए ढा- जलवायु (70908 7७॥ 07580), 
77866), 8 सेग्र से नीचे शरद तथा शुष्क ऋतु का अभाव | 
तापमान कभी नहीं जाता है । वर्षा 6 सेमी से कम नहीं होती है । 
वाधिक ताप-परिसर से देनिक अब (609) उष्ण घास जलवायु 
ताप-परिसर अधिक प्रबल (707०० 58&ए879), शुष्क शीत 
रहता है। वापषिक वर्षा 200 ऋतु, वाषिक वर्षा अपेक्षाकृत कम, 
सेन्टीमीटर होती है । पृथ्वी के किन्तु वाषिक ताप-परिसर अधिक । 
स्थली भाग का 20 प्रतिशत अम (7). (मानसुनी जलवायु) 
तथा समुद्री भाग का 44 प्रतिशत उष्णाद्र, अल्पकालीन शुष्क्र ऋतु, 
इस प्रकार की जलवाय में पड़ता वाधिक वर्षा अधिक । 
है । वापिक वर्षा वाषिक वाष्पन 
से अधिक रहती है। 


2. व (5) शुष्क जलवायु (०9 लीं- बस (88) स्टेप (डा6976) या अर््ध- 
778/6) वर्षा से अधिक वाष्पी- मरुभूमि । 
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दगं 
करण | शरद्‌ ऋतु नहीं होती 
है । तायमात ब्षे भर अधिक 
रहता है। सूर्य प्रकाश एवं वायु 
को प्रचण्डता अधिक रहती है । 
स्थली भाग के 26५८ पर इस 
वर्ग की जलवायु मिलती है 
और समुद्री धरातन का केवल 
2 प्रतिशत भाग इसमें पड़ता 
है। जल आधिक्य न होने से 
स्थायी सरितायें नहीं मिलती हैं । 
इसका सीर्मांकन वर्षा धथा 
वाष्पन के अनुपात पर होता है । 


3, स (() मध्य जक्षांगों की आदइं 


मध्यतापीय जलवायु (प्राप्त 
॥650068/. 6788), 
शीत ऋतु बड़ी नहीं होती, कम 
ठण्डी होती है। --3' स्ेग्र से 
नीचे तापमान नहीं जाता है। 
अधिक तापमान 8 सेग्रे तक 
जाता है। सबसे उष्ण भाग का 
तापमान 0 सेग्र होता है । 
महाद्वीपों के पूरबी, परदिचिसी 
तथा भीतरी भाग में इस वर्ग 
की जलवायु भिलती है। यह 
प्राय: चक्रवातीय क्षेत्र होते हैं । 
ग्रीष्म एवं शीत ऋतुएँ होती हैं। 


4. द ([2) मध्य अक्षांशों की शआआाद् 


सूक्ष्तापीय जलवायु (0790 
छांछाणालशाए4। ०गग्र॥5) 
ग्रीष्म ऋतु में 0” सेग्रे से 
अधिक ताप, किन्तु शीत ऋतु 
में --3' सेग्रे से चीचे' ताप 
पहुँच जाता है । 


प्राभू 32 
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ब सह [859) उष्ण एवं *उपोष्ण स्टेप 
[0909| 70. इप-70एॉंपदां 
50606) । 

बस क्‌(337) मध्य आक्षांशीय 
िंत॑-४६प०१४ ४8996) । 

बव॒ (एफ) मत्स्थल (065०४) । 

व वह (8७7) उष्ण एवं उपोष्ण मरुस्थल । 

ब व क (8ए८। मध्य अक्षांशीय मरुस्थल । 


स्टेप 


सस (९5) शुष्क ऋतु का अभाव, 
भूमध्यसागरीय । 
स सअ (59) उष्ण भूमध्यसागरीय | 


ससब (८७७) शीतल भृमध्यसागरीय । 


सह ((॥) आए उपोष्ग प्रदेश, उष्ण 
ग्रीष्म ! 

सवअ (८७३) शुष्क शीत ऋतु । 

सफअ (9०) शुष्क ऋतु विहीन 
(चीन तुल्य) । 

सफब ((/9) परदिचमी यूरोप तुल्य 
शीतल ग्रीष्म (ज़द्ह 008४. 
पाव॥8 000 ध्प्राधाणदा') । 

द अः (79) आदर महाद्वीप, उष्ण ग्रीष्म । 


दवअ (099) शुष्क ज्ञीत ऋतु । 

दफ अ (09) शुष्क ऋतुविहीन गर्मी 
की लम्बी ऋतु वाले, केन्द्रीय 
भूभि। 
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वर्ग जलवायु प्रदेश 


5, ह (5) ध्रुवीस जलवायु (02 दवबब (77४5) भाद्र महाहीप, शीतल 
०॥756), ग्रीष्म ऋतु विहीन ग्रीष्म । 
होती हैं। सबसे गर्म माह का दसदद (70000) टेगातुल्य । 
तापमान 8? सेग्रे सेकम रहता इंट (55) टुण्ड्रा, सबसे उष्ण माह का 
है । तापमान 0 सेग्रे से कम तथा 
0 सेग्रे से अधिक । 
इफ (रँ) हिम-मण्डित, प्रत्येक मास 
का औसत तापमान 0" सेप्रे से 
क्‌म । 


कोइपेन ने अपने जलवायु-प्रदेशों को एक आदशों महाद्वीप पर प्रस्तुत किया है 
जो उपरोक्त प्रकार है । 

कोइपेन के वर्गीकरण में चार प्रमुख त्रुटियाँ उल्लेखनीय हूं 

() विभिन्न जलवायु के प्रदेशों को प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट रेखा द्वारा अलग किया 
गया है, जो वास्तविकता नहीं 
हो सकती है, क्योंकि विभिन्न 
प्रकार॒की जलवायु एक 
संक्रमण-पेटी द्वारा अलग 
होती हैं । 

(2) काल्पनिक प्रतीका- 
त्मक नामपद्धति के कारण 
वर्गीकरण जटिल तथा कठिन 
हो गया है । 

(3) इस वर्गीकरण में 
तापमान वनस्पति एवं वृुष्टि 
को ही आधार माना गया है । 
जलवायु के अन्य भौगोलिक 
तत्त्वों की उपेक्षा की गयी है 

(4) कुछ विशेष प्रदेशों 
के तापमान एवं वृष्टि की 
मात्रा को आधार मानकर 5. फ >> शक है 2 
सम्पूर्ण पृथ्वी की जलवायु का «6 कि कस तल 
विभाजन करता अत्यधिक चित्र 328--कोइपेन के जलवायु-प्रदेश 


त्रुटिपृर्ण है । 
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सन्‌ 953 में जमेत विद्वान आर० गीगर तथा डब्ल्यू० पोहान महोदयों ने 
कोइपेन प्रणाली का पुनः वर्भीकरण किया है जिसको कोइपन-गीगर प्रणाली कहते 
हैं। इसमें प्रमुख उच्च भूमि क्षेत्रों को ह (प) अक्षर से व्यक्त किया गया है । 


कोइपेन-गीगर जलवायु प्रदेश 


अ (४) उष्णाद जलवायु प्रदेश--सभी महीनों का औसत माधमिक तापमान 
8? सेग्रे । 


ब (8) शुष्क जलवायु प्रदेश ह 

से (() क्षोष्ण शीतोष्ण जलवायु प्रदेश--सबसे शीत माह का जौसत तापमान 
8 सेग्र से --3 सेग्रे । 

द (0) हिम जलवायु प्रदेश--सबसे गरम माह का औसत 0" सेग्र और 
सबसे शीत माह का औसत--3” सेग्रे से कम । 


इ (8) हिममण्डित जलवायु प्रदेश--सवसे गरम महीने का औसत 0 सेग्रे 
से कम । । 


मस्त (हु) उच्च भूमि जलवायु प्रदेश । 


थार्नथ्वेट तथा कोइपेन के संख्यात्मक विवरणों की पेचीदगी एवं दुरूहता से बचने 
के लिए अमरीकी भूगोलवेत्ता वो. सी. किच तथा जो. टी. ट्रृंवार्था महोदयों ने 
संसार को निम्न जल्वाय के प्रदेशों में विभक्त किया है। इन्होंने जलवायु के वर्गों की 
सीमाओं के निर्धारण में संख्यात्मक मुल्य के स्थान पर जलवायु के व्याख्यात्मक 
तत्त्वों पर विशेष बल दिया है। इस प्रकार वर्गीकरण के इस प्रयास को व्याख्यात्मक- 
बर्णनात्मक (७६0!878/09-96४८००४96) कहते हैं। डॉ० कोइपेत का प्रयास आनु- 
भविक संख्यात्मक (गफागठ्क। वृषभ ४ए०) था । 


थानेंथ्वेट के जलवायु प्रदेश 





अं भू (0॥7! | 
(ख) उष्ण कटिबन्धी आदर तथा 
हर शुष्क अ वे (59) 


१७७७-७८ ॥ल्‍स्‍/श॥श॥श॥्ररनणणणणणनननशाआआआआ८णणणााआआआख खआथआथआ आ ख आख आशा ८७८ए्रए्ण एक) 


वर्ग प्रकार 
( (]) उष्ण कटिबन्धी (निम्न अक्षांशीय) 
। (क) उष्ण कटिबन्धी आदर [निरन्तर 
अ (6) उष्णाद्र जलवायु < आदर अफ (0), मानसून 
। 
| 
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मी मल किक हम वि गम मल 2 तरल लत नजर मम 
बे प्रकार 


(ग) निम्न अक्षांशीय शुष्क जलवायु 
() निम्न अक्षाशीय मरुस्थल 
ब वह (897) 
(7) निम्न अक्षांशीय स्टेप ब से 
ह (85॥) 
(2) मध्य अक्षांशीय जलवायु 
(घ) मध्य अक्षांशीय शुष्क जलवायु 
() मध्य अक्षांशीय मरुस्थल 
बे व के (8जञ7) 
(#) मध्य अक्षांशीय स्टेप ब शव 
के (8872) 
च) शुष्क ग्रीष्म उपोष्ण स स ((:७) 
(छ) आद्र उपोष्ण स अ (() 
(ज) समुद्री स ब, स स ((०७, ८०) 
(फ) आदर महाद्वीपीय जलवायु 
(। आद्र महाद्वीपीय, कोष्ण 
ग्रीष्म दे अ (98) 
(7) आद महाद्वीपीय, छ्षीत 
ग्रीष्म द व (09) 
(ट) उपन्रवीय द से, द द 
(70०, 70) 
[ (3) उच्च अक्षांशीय जलवायु 
(5) दुड़ा इ द (87 
(ड) हिम-मण्डित इ फ (5४) 


ब (8) शुष्क जलवायु 


स (0) आद्र मध्यतापीय जलवायु 


द (0) आदर सूक्ष तापीय जलवायु 


5, भ्रुवीय जलवायु २ 
प्त. उच्च भूमि जलवायु ध 





कोइपेन एवं ट्रेवार्था के वर्गीकरण में अन्तर निम्न प्रकार है : 

() कोइपेन ने उष्ण शुष्क (उपोष्ण मरुस्थल) तथा शीत शुष्क (मध्य ल्क्षांशीय 
मरुस्थल) की जलवायु को अलग करने में 8” सेंग्रे समतापी रेखा को सीमा माना 
है, किन्तु ट्रेवार्था ने सबसे ठण्डे मास की 0' सेंग्रे की समतापी रेखा को इसकी विभा- 
जन-सीमा माना है । 

(2) कोइपेन ने --3' सेन्‍्टीग्रेड की समतापी रेखा से स तथा द जलवायु के 
वर्गों को अलग किया है, किन्तु ट्रेवार्था ने सबसे सदं मास की 0” सेंग्रे की क्षमतापी 
रेखा का प्रयोग किया है । 

(3) स वर्ग की जलवायु के उपभागों को कोइपेन ने वर्षा के मौसमी वितरण के 
आधार पर निर्धारित किया है, किन्तु टद्वार्था ने तापमाव के मौसमी व्यतिरेकों को 
ब्ाधार माना है । 
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(4) कोइपेन ने द वर्ग को भी वर्षा ऋतु के आधार पर विभाजित किया है, जब 
ट्रं वार्था ने प्रीष्म ऋतु के तापमाव को विभाजन का आधार माता है। 
(5) ट्रेवार्था ने ह वर्ग में उच्च प्रदेशों की जलवायु को दिखाया"है । 
ए० ए० मिलर महोदय ने जलवायु विभाजन के लिए तापमान एवं वर्षा के 
वितरण का आधार बनाया है। इन्होंने तीन समतापी रेखाओं का प्रश्नय प्रदान किया 
है: 27 सेंग्रे वापिक औसत, 0" सेंग्रे ग्रीष्म कालीन तथा 6” सेंग्रे शीत कालीन 
आसत की समतापी रेखायें। इस प्रकार मिलर महोदय ने तापमान प्रदेशों को 
बनाय[--उष्म प्रदेश (०४ ?7097००), कोणष्ण ज्यीतोष्ण प्रदेश (५७77) ॥७706- 
786 ?709708), शीत शज्यीतोष्ण प्रदेश (000! ए'६४एथ४8४४४ 970एंग्र८८), शीत 
प्रदेश (८०6 ?70ज708) तथा भ्रुवीय प्रदेश (57080 ?70ए70०४) । इसमें दो जल- 
वायु प्रदेशों पवंतीय प्रदेश ()(0ए7७॥ ?70श706) तथा मरुस्थल प्रदेश ([065०६ 
शा००॥7०७) को भी सम्मिलित किया गया है। साल भर वर्षा, मोसमी वर्षा तथा 
वर्षा के वितरण को भी जाधार मानकर जलवायु के उपविभाग किये गये हैं । 
इस प्रकार सात मुख्य जलवायु प्रदेश तथा उन्‍्तीस उपविभाग किये गये हैं :--- 
3. उष्ण जलवायु--क्षषिक ओसत तापमान 27 सेंग्रे से अधिक 
4. विषुवतीय (दो बार सर्वाधिक वर्षा) 
]7 विषवतीय (मानसून सहश) 
2. उष्ण कटिबन्धीय सागरीय (शुष्क ऋतु प्राय: शून्य) 


2) ३ ; (मानसून सहृश) 
3. ». महाद्वीपीय (ग्रीष्म में वर्षा) 
3)0४ 5 ३ (मानसून सहश्ष) 


8. कोष्ण शीतोष्ण जलवायु--शीत ऋतु शुन्य तथा किसी मास का तापमान 
? सेंग्रे से कम नहीं । 
, परिचिमी तटीय (शीत ऋतु में वर्षा) 
2, पूरबी तटीय (ग्रीष्म तथा शीत ऋतुओं में संतुलित वर्षा) 
2५ पूरबी तटीय (मानसून सहश, ग्रीष्मकालीन वर्षा अधिकतम) 
९. शीत शीतोष्ण जलवायु--5 माह तक 6" सेंग्रे से कम तापमान की शीत क्तु 
. सागरीय (शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा) 
2. भहाद्वीपीय (ग्रीष्णम ऋतु में अधिकतम वर्षा) 
270 ,, (मानसून श्ह॒श, ग्रीष्म तीक्ष्ण तथा श्धिकतम वर्षा) 
0. शीत जलवायु--लम्बी शीत ऋतु, 6 से अधिक मास तक 6 सेंग्रे से कम 
तापमान । 
]. साथरीय (शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा) 
2. महाद्वीपीय (भ्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक वर्षा) 
20४ ,, (मानसून सहश, ग्रीष्म तीक्ष्ण तथा अधिकतम वर्षा) 
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8, श्रुवीय जलवायु--ग्रीष्म ऋतु नहीं, सालभर 0" सेंग्रे से कम तापमान । 
6, मरुस्थली जलवायु-वाषिक वर्षा 25 सेमी से कम । 
], उप्ण मरुस्थल (शीत ऋतु का अभाव, किसी ऋतु में 6" सेंग्रे से कम 
तापमान नहीं) 
2. मध्य अक्षांशीय मरुस्थल (शीत ऋतु में एक या दो माह तक 6" सेंग्रे 
से कम तापमान) 
पर, पर्वतीय जलवायु--पवंतों से सम्बन्धित । 
जलबाय के प्रदेश 
((.7970 र२८2०॥07) 
(क) उदष्णाद्र जलवायु प्रदेश 


(4) भ्ूमध्यवर्ती जलवायु प्रदेश । 

(2) सूडान तुल्य जलवाय प्रदेश । 

(3) मानसूनी जलवायु प्रदेश । 
ह 
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चित्र 329-.जलवायु प्रदेक्ष- 

(ख) शुध्क जलवायु प्रदेश 

(4) उष्ण मरुस्थली जलवायु प्रदेश । 

(5) स्टेप या तूरान तुल्य जलवायु प्रदेश । 

(0) शीतोण्ण मरुस्थडी या ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश । 
(ग) शोतोष्ण आई जलवायु प्रदेश 

(7) भृभष्यसाग रीय जलवायु प्रदेश । 

(8) चीन तुल्य जलवायु प्रदेश । 

(9) परिचमी यूरोप तुल्य जलवायु प्रदेश । 
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(घ) शीतल आदर जलवायु प्रदेश 

(0) सेंट लारेंस तुल्य जलवायु प्रदेश । 

(]) साइबेरिया तुल्य जलवायु प्रदेश । 
(च) शीत जलवायु प्रदेश 

(2) दुण्ड्रा जलवायु प्रदेश । 

(3) हिम-मण्डित जलवायु प्रदेश ६ 

'... 6. भूमध्यवर्तो जलवायु प्रदेश 

भूमध्यवर्ती जलवायु प्रदेश 5" उत्तरी अज्ञांश से 5? दक्षिणी अक्षांश के मध्य 
में विस्तृत है। इसमें अमेजन वेसित, कांगो बेसिन, गिनती तठ, हिन्देशिया तथा 
दक्षिणी मलेशिया सम्मिलित हैं । 

जलवायु--इस भाग में सूर्य वर्ष-पर्यन्त सिर पर चमकता है, इसलिए सालभर 
अधिक तापमान रहता है । इसका औसत तापमान 27? सेग्रे रहता है और वाधपिक 
ताप-परिसर !” से 3? सेग्रे रहता है। इस भाग में दिन-रात वराबर होते हैं, फिर 
भी सूर्य के सीबे प्रभाव से देनिक ताप-परिसर 6” सेग्रे तक रहता है। यहाँ की रातें 
ही इस प्रदेश की शीत ऋतु हैं। प्रभातकालीव एवं संध्याकालीन वेला-प्रकाह नाम- 
मात्र के लिए होता है। सिंगापुर का वापिक ताप-परिसर :6? सेग्रे और बेलवेयो 
(रोडेशिया) का 4” सेग्रे होता है । 

पवंतीय तथा पठारी प्रदेशों में तापमान कम होता है। इक्वेडर के क्विटों नगर 
का तापमान 2/8 सेग्रे है और वाषिक ताप-परिसर ।' सेग्रे से भी कम रहता 
है, किन्तु देनिक ताप-परिसर 5" सेग्रे तक हो जाता है । 

वर्षा साल भर तक संवहनीय हवाओं से होती है। कुछ वर्षा तड़ित भंझाओं 
से होती है। इस भाग में इनकी प्रचण्डता उच्चतम होती है। मार्च एवं सितम्बर 
के महीने में जब सूर्य की किरणें सिर पर सीधी पड़ती हैं, वर्षा की मात्रा अधिक होती 
है। दिन में आकाश में बादल ही अधिक रहते हैं। वर्षा का माध्यम 2,032 
मिमी है, किन्तु कहीं-कहीं पर 2,540 मिस्ती से 5,080 मिमी तक वर्षा हो जाती 
है। वार्ड महोदय के अनुभार डोलड्रम पेटी की औसत वाधिक वर्पा 250 सेस्टी- 
मीटर है। हवाई द्वीप के काई द्वीप पर औसत वाषिक वर्षा ,25 प्ेमी होती 
है। वायु की आदर ता लगभग 80 प्रतिशत होती है जिससे असहनीय ऊमस होती है। 
दोपहर के बाद गर्जन, तड़पन तथा चमक के साथ वर्षा होती है। इसी कारण ताप- 
मान की उतनी अधिकता नहीं हो पाती है जितनी शुष्क वायु वाले क्षेत्रों में हो 
जाती है। पूरे वर्ष प्रातःकाल हल्का कुहरा पड़ता है। 

ऊचे प्रदेशों में वर्षा की मात्रा कम है। वृष्टि का वाषिक औसत 25 सेमी 
है। इस जलवायु के प्रदेश "में कीड़े, मकीड़े तथा मव्खियों का साम्राज्य रहता है 
जिससे जलवायु अस्वास्थ्यकर हो जाती है। पवनों के कम चलने तथा वायु में जल- 
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वाष्प की अधिकता से तापमान असह्य हो जाता है। इनको निबंलता के प्रदेदा 
(768£073 07 669॥970०7) भी कहते हैं । 

प्राकृतिक बनस्पति--अत्यधिक वर्षा एवं गरमी, के कारण घने एवं बीहड़ 
जंगल पाये जाते हैं। इनके पेड़ों की 60 मीटर से ।20 मीटर ऊँचाई, छतरीनुमा 
शाखाएँ ओर संघन पत्तियाँ लिपटी हुई बेलों की सहायता से सूर्य-प्रकाश को नीचे 
भूमि तक पहुँचने से रोक देती हैं। इन वनों को 'सेल्वा' भी कहते हैं । इन बलों के 
मुख्य पेड़ महोगनी, रोजबुड, सिनकोना, चन्दन, कैला, हरित हृदय, रबड़, वास आदि 
महत्त्वपूर्ण हैं । 

जीव-जन्तु-- इन जंगलों की भूमि पर शक्तिशाली जानवर, जैसे हाथी, गेंडा, 
जंगली सूअर आदि रहते हैं जो सघन वनों को चीरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान 
को जा सकते हैं। नदियों में दरियाई घोड़े, मगर तथा घड़ियाल मिलते हैं। मांसा- 
हारी विशाल जानवरों में जेगुवार, प्यूमा तथा स्लाथ मुख्य हैं । 

पेड़ों के ऊपर रंग-बिरंगी तितलियाँ, भाँति-भाँति के बेन्दर तथा अन्य जानवर 
मिलते हैं। रेंगने वाले जानवरों में सप॑ बहुत प्रसिद्ध हैं। इक्वेडर में लामा, अल्पाका 
कोर बिकूना पशु मिलते हैं। 

आ्िक दक्षा--यहाँ के लोग असभ्य एवं पिछड़े हुए हैं। विकसित भागों में 
जंगलों को साफ करके रबड़, गन्ना, कहवा, कोको, अनन्नास, केला, मसाले, गेहूँ एवं 
चावल की कृषि हो रही है। इण्डोनेशिया तथा मलाया इसके उदाहरण हैं । घने 
जंगलों में रबड़ एवं हाथी-दाँत एकत्र किये जाते हैं । 

इस प्रदेश में खनिजों का पता नहीं लग पाया है क्योंकि ये प्रदेश अविकसित 
हैं। मलाया में टिन; जावा, सुमात्रा एवं बोनियो में मिट्टी का तेल; कटांगरा (अफ्रीका) 
में ताँबा, रेडियम, सीसा एवं चाँदी और घाना में सोना मिलता है । 


2, सुडान तुल्य जलवाय प्रदेश 

यह प्रदेश भूमध्यवर्ती जलवायु के दोतों और 5" से 20" अक्षांशों के मध्य 
विस्तृत है। इसके अन्तर्गत सूडाब, जेम्बजी नदी की ऊपरी घाटी, ब्राजील का मध्य 
भाग ओर पदिचिमी आस्ट्र लिया का मध्य भाग सम्मिलित हैं । 

जलवायु--इस प्रदेश की जलवायु साल भर उष्ण रहती है। ग्रीष्म ऋतु 
का ओसत तापमाच 277 सेग्रे ओर शीत ऋतु का 20" पेंग्रे रहता है। वाषिक ताप- 
परिसर 55 सेंग्रे से [65 सेंग्रे तक रहता है। ग्रीष्म ऋतु का तापमान कहीं - 
कहीं 43 सेंग्रे या इससे अधिक भी पहुँच जाता है, किन्तु वृष्टि होते ही तापमान गिर 
जाता है । ग्रीष्म ऋतु में बहुधा आँधी चला करती है । 

यहाँ ग्रीष्म ऋतु में अधिकांश वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा भृमध्य रेखा से 
सुदूर उत्तर तथा दक्षिण को क्रमश: कम होती जादी है। दक्षिण से 200 सेमी से 
धारम्भ करके मरुस्‍्थलों के निकट केवल 235 सेमी वर्षा होती है। वाधिक औसत 
508 मिमी से 4,06 मिमी रहता है । 
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प्राकृतिक बनस्पति--इन प्रदेशों में घासें मिलती हैं। एलफैण्टा घास 5 मीटर 
तक लम्बी होती है। विररे वक्ष भी मिलते हैं जिनमें एकासिया जाति के प्रसिद्ध *हैं । 
भूमध्यवर्ती प्रदेश की सीमान्त -पेटी में जंगल तथा लम्बी घास मिलती,हैं । 


जीव-जन्तु- यहाँ घाप्त खाने वाले जानवर, जसे बारह विगा, जेबरा, नील गाय, 
जिर्राफ, कंगाहू और इनका शिकार करने वाले जानवर शेर, चीते, लकड़बग्घे, तेन्द्रुए 
आदि मिलते हैं । 

आधथिक दक्षा--यह अडें-विकसित प्रदेश है। इसके निवासियों का सुख्य 
व्यवसाथ पशुयालन, कृषि, व्यापार तथा शिकार है। कृषि में कपास, गेहूँ, ज्वार, 
बाजरा, मवका, तम्बाकू तथा खजूर का उत्पादन है। सूडान, पुरबी अफ्रीका तथा 
रोडेशिया में दिचाई की व्यवस्था हो जाने से अच्छी खेती हो रही है। खनिज़ों की 
दृष्टि से यह प्रदेश निर्धन है । केवल रोडिशिया में क्रोम लोहा, एसबेस्टस, सोना तथा 
कोयला मिलता है । 

3. मानसुनी जलवायु प्रदेश 

यह प्रदेश महाद्वीपों के पूर्वी भागों में 5? से 30? अक्षांग्ों के मध्य मिलता 
है। भारत, पाकिस्तान, ब्रह्मा, हिन्द चीन, दक्षिणी चीन, पश्चिमी द्वीपसमृह, 
ब्राजील का पूरबी तठ, मलागासी तथा पूरबी अफ्रीका का तटीय भाग, आस्ट्रेलिया 
का उत्तरी भाग तथा कोलम्बिया एवं वेनेजुअला का उत्तरी तट मानसूनी जलवायु के 
प्रदेश हैं । 

जलबवायु--इस प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु गरम रहती है। क्ौसत तापमान 27? सेंग्रे 
से 32" सेंग्रे तक रहता है। पाकिस्तान के नगर जेकोबाबाद का तापमान 52 सेंग्रे 
तक पहुँच जाता है। इस प्रदेश में जाड़े का औसत तापमान 7” सेंग्रे से 24” सेंग्रे 
तक रहता है। वाधषिक तथा देनिक ताप-परिसर अधिक नहीं होता है। प्रायः ताप- 
परिसर 2" सेंग्रे से 6" सेंग्रे रहता है, किन्तु ग्रीष्म ऋतु में शुष्क भागों में देनिक 
ताप-परिसर 0" सेंग्रे तक पहुंच जाता है। इस प्रदेश में वर्षा की मात्रा में बड़ी 
विभिन्नता मिश्षती है ।.इसका कारण प्राकृतिक बनावट तथा वायु की दिया होती 
है। प्रायः वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। इस प्रदेश की ओऔखंते वर्षा 27 मिमी से 
लेकर ,430 मिमी तक है 4 चेरापुजी संसार का सर्वाधिक वर्षा का स्थान है। 
वर्षा की छनिश्चितता इस प्रदेश की भयानक विशेषता है। पवलनें मन्द गति से चलती 
हैं। केवल ग्रीष्मकाल में प्राय: सन्ध्या समय वेगवती आँधियाँ आती हैं । 

इस प्रदेश में ग्रीष्म, शीत तथा वर्षा की तीन ऋतुएँ हैं। उष्ण कटठिबन्धीय 
चक्रवात के विभिन्न रूप दृष्टिगोचर होते हैं। पश्चिमी द्वीपसमृह में हरीकेन, चीन 
में टाइफून, फिलिपाइन में वेग्विस ओर उत्तरी-पश्चिमी आस्ट्रे लिया में विल्ली विललीज 
चकवात चलते हैं । मु 

इस जलवायु का प्रधान लक्षण ग्रीष्मकाल में उष्णाद्र जलवायु और शीतकाल 
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में ठण्डी और शुष्क जलवायु है। अच्छी जलवायु होने से इसको उच्चत्तशील प्रदेश 
(68078 ०77ठ०77०॥) कहते हैं । 

वनस्पश्ि-«-वर्षा की मात्रा में अन्तर होने से वनस्पतियों में बड़ा अन्तर मिलता 
है। अधिक वर्षा के प्रदेश में सदाबहार के घने वन हैं जिनमें महोगनी, देवदार आदि 
मिलते हैं। मानसूनी वनों में साल, सागोन, शीशम, आम, बाँस इत्यादि वृक्ष उगते 
हैं। कम वृष्टि के भागों में बबूल तथा भाड़ियाँ भी मिलती हैं । 

जीव-जन्तु--यहाँ सूडान प्रदेश के सभी पशु मिलते हैं। हिमालय का याक 
बेल तथा ब्रह्मा एवं थाई देश के हाथी बहुत प्रसिद्ध हैं । 

आधिक दशा--यह प्रदेश कृषि-प्रधान है। चावल, जूद, कपास, तिलहन, चाय, 
कह॒वा, गन्ना आदि की विस्तृत खेती होती है । ; 

पूरबी ब्राजील में लोहा एवं मैंगनीज; वेनेजुअला में खनिज तेल; थाइलैण्ड 
में ग्रेफाइट; आस्ट्रेलिया के क्वींसलैण्ड में सोना, चाँदी, सीसा, टिन और भारत में 
लोहा, कोयला, सोना आदि खनिज तिकलते हैं। मानसूनी प्रदेश उद्योगों में भी 
विकसित हैं । 

4. उष्ण मरुस्थली जलवाय प्रदेश 

यह प्रदेश महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में 20? से 30? क्षक्षांशों के मध्य पाया 
जाता है । ऐसे भाग थार, अरब, कालाहारी, कोलोरेडो, अरीजोना, अटाकामा तथा 
परिचमी थक्ास्ट्रे लिया हैं। इन मसुभूमियों का विस्तार विभिन्न महाद्वीपों के आकार 
तथा घरातल पर निर्भर करता है। 

जलवायु--इस प्रदेश्ष में ग्रीष्म ऋतु में भीषण गरमी पड़ती है। उत्तरी गोला 
के भागों में जुलाई का औसत तापमान 32 सेंग्रे से अधिक रहता है। जनवरी का 
ओसत तापमान 8' सेंग्रे होता है । दक्षिणी गोलाढ में समुद्री प्रभाव के फलस्वरूप 
जतवरी का ओऔश्वत तापमान 2!7 सेंग्रे और जुलाई का 0" सेंग्रे रहता है। इस 
प्रदेश में दिन झूलसाने वाला होता है। दिन का अधिकतम तापमान 49” सेंग्रे से 
55" सेंग्रे हो जाता है और रात्रि का 2" सेंग्रे हो जाता है। इस प्रकार दैनिक ताप- 
परिसर 27” सेंग्रे से अधिक तक पहुँच जाता है। संसार के अधिकतम तापमान के 
स्थान अजीजिया (उत्तरी अफ्रीका) का 58 सेंग्रे और जेकोबाबाद (पाकिस्तान) का 
57 सेंग्रे तापमाव हो जाता है। शीत ऋतु की रात्रि में कड़ी सर्दी पड़ती है और 
आकाश कुहरा से आच्छादित हो जाता है। ग्रीष्मकाल में भी आधी रात को जाड़ा 
लगता है। धूल की आँधियाँ भयानक होती हैं। ओसत वाधिक ताप-परिसर 6: सेंग्रे 
तक रहता है। समुद्रतट पर यह तापमान और कम होता है । 

मरुस्थलों में वर्षा का बड़ा अभाव रहता है। सहारा में वर्षा का औश्वत 254 
मिमी है। दक्षिणी अमरीका के इक्विवे नगर में 6 सेमी वर्षा होती है। मरुस्थल 
वर्षारहित प्रदेश कहे जाते हैं । 
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मरुस्थली भागों में वर्षा न होने के निम्न कारण हैं : 

() ये भाग संमार्गी हवाओं की पेटी में हैं। इन हवाओं से महाद्वीपों के पूरबी 
भाग में जल-वृष्टि होती है और परिचमी भाग शुष्क रह जाते हैं । 

(2) इन भागों में अधिक वायुदाब रहता है, अतः वायु ऊपर से नीचे को उत- 
रती है ओर दबाव से गम एवं शुष्क हो जाती है । 

(3) इनके परिचिमी तट पर 20? और 30? अक्षांश्ों में ठण्डी जलधाराएँ बहुती 
हैं जो वर्षा के अनुकूल नहीं होती हैं । 

(4) वर्षा करने वाली पछुआ हवाएँ शीत ऋतु में भी 30? अक्षांश से नीचे नहीं 
आती हैं । अतः वे भाग सूखे रह जाते हैं । 

(5) भूमध्य रेखा की अल्प दाब की पेटी अधिक से अधिक 20" उत्तर या दक्षिण 
अक्षांश तक॑ खिसकती है। अतः 20” से 30? अक्षांश तक के भाग वर्षाविहीन रह 
जाते हैं । 

रात्रि में घरातल की शीतलता से कहीं-कहीं, विशेषकर मश्यानों में, कुहरा ही 
जलवाष्प का प्रमाण देता है। इनमें प्रतिदिन संध्या समय स्थानीय आँधियाँ चला 
करती हैं। कभी-कभी ये आँधियाँ लगातार कई दिनों तक चलती हैं। ये आँधियाँ 
उष्ण, भुूलसाने वाली तथा पागल बनाने वाली होती हैं । 

वनस्पति--इस प्रदेश में वृक्ष एवं भाड़ियाँ मिलती हैं। वृक्षों की जड़े लम्बी, 
पत्ते छोटे एवं चमकदार और छाल मोटी तथा चिकनी होती है ! ताड़ एवं खजूर 
मुख्य वृक्ष हैं । 

जीव-जन्तु--ऊंट, पशु और शुतुरमुर्ग चिड़िया मुख्य जीव हैं। ये बड़े ही उपयोगी 
सिद्ध होते हैं । 

आथिक दक्ा--मच्यानों में ज्वार-बाजरा, तम्बाकू, फल एवं तरकारियाँ पैदा 
की जाती हैं । जहाँ [सिचाई की व्यवस्था हो गयी है वहाँ गेहूँ, कपास आदि का भी 
उत्पादन हो रहा है । 

यहाँ की भीलों से नमक प्राप्त होता है। चिली के उत्तरी भाग में शोरा ; 
पश्चिमी आस्ट्रेलिया, कोलोरेडो तथा अरीजोना (सं० रा० अमरीका) में सोना, चाँदी 
और ताँबा और कालाहारी में भी ताँबा मिलता है। चिली में ताँबा, लोहा, चाँदी 
एवं बोरिक भी मिलता है। 

5. भूमध्यसागरोय जलवायु प्रदेश 

यह प्रदेश महाद्वीपों के पश्चिमी तठों पर 30” और 45 थक्षांशों के मध्य स्थित 
है । इसके अन्तगंत भूमध्य सागर के तटवर्ती देश, केलिफोनिया का मध्य भाग, मध्य 
चिली, केप प्रान्‍्त, न्यूजीलैण्ड का उत्तरी द्वीप तथा आस्ट्रेलिया का दक्षिणी-परिचमी 
भाग सम्मिलित हैं । न 

जलवायु--इस प्रदेश में गरमी लधिक पड़ती है। प्रीष्म ऋतु का औसत ताप- 


508 प्राकृतिक शुगोल' का स्वरूप 


मान 2!" सेंग्रे से 277 सेंग्रे तक रहता है। शीत ऋतु में भी साधारण सरदी होती 
है, "क्योंकि अफ्रीका के मरुस्थल से आने वाली गरम हवाओं जेसे सिराककों से तथा 
दिन के चमकद्यर सू्ये की किरणों से सरदी कम हो जाती है। शीत ऋतु का ताप- 
मान 7 सेंग्रे से 0' सेंग्रे रहता है। ग्रीष्म एवं शीत ऋतु के तापमान में 6 सेंग्रे से 
अधिक अन्तर नहीं होता है। प्राय: वाषिक ताप-परिसर 0 सेंग्रे से 6 सेंग्रे के 
मध्य होता है। दैनिक ताप-परिसर 0 सेंग्रे से 2 सेंग्रे तक रहता है । 

इस प्रदेश में जाड़ों में वर्षा होती है क्योंकि वायुदाब की पेटियों के सरकने से 
जाड़ों में यह प्रदेश पछुआ हवाओं को पेटी में पड़ जाता है। ग्रीष्मकाल में उच्च दाव 
की पेटी में पड़ने से यह भाग गृष्क रह जाता है। वर्षा की वाषिक मात्रा 508 प्रिमी 
से 889 मिमी तक रहती है। वर्षा मुसलाधार होती है। वर्षा की मात्रा पश्चिम से 
पूरब की ओर कम होती है। यह स्थिति और धरातल की बनावट पर निर्भर करती 
है । वर्षा बहुत अनिश्चित होती है । 

इस प्रदेश में बोरा, सिराकक्री, फाहेन आदि चक्रवात चला करते हैं । 

बनस्पति--इस प्रदेश में शुष्क भ्रीष्म में जीवित रहने वाले लम्बे मुसला, मोटी 
एवं चिकनी पत्ती, मोटी एवं चिकनी छाल, रोएँदार एवं गन्धपुर्ण पत्तियों वाले वृक्ष 
उगते हैं । लम्बी जड़ वाले वृक्ष, अंग्र की वेल तथा चेस्टनट, मोदे तथा चिकने पत्तों 
वाले सन्‍्तरा, रोएँदार पत्तियों वाले जंतून, मोटी एवं चिकनी छाल वाले काके एवं 
ओक यहाँ पाये जाते हैं। शंकु पत्ती वाले वृक्ष पाइन, फर, सेडार, साइग्रस, जुनिपर 
हैं जो पहाड़ी भागों में मिलते हैं। ठण्डे और नम भागों में चोड़ी पत्ती वाले वृक्ष ओक, 
वालनट, हिकरी आदि भिलते हैं । चिली देश में चिली पाइन एवं एस्पिनो, आस्ट्रेलिया 
में यूकलिप्टस, कर्रा एवं जर्रा के वृक्ष पाये जाते हैं। शहतूत के वृज्ञ एवं अफ्रीका को 
अलफाफा घास बड़े औद्योगिक महत्त्व की होती है । 

भूमध्य सागर के कम वर्षा वाले भागों में काँटेदार भाड़ियाँ मिलती हैं। भूमध्य 
सागर के तटीय देशों में 'माक्विस', कैलिफोनिया में चेपरेल” और आस्ट्रे लिया 
में भाली' नाम से ये फाड़ियाँ पुकारी जाती हैं। छोटे-छोटे तठने पेड़ भी जहाँ-तहाँ 
मिलते हैं । 

जीव-जन्तु--भेड़, बकरी तथा गाय-बैल मुख्य जानवर हैं । 

आशिक दक्षा--यह प्रदेश संसार का सभ्य एवं विकसित भाग है । अन्य उद्यमों 
में खेती का प्रमुख स्थान है । फल का उत्पादन एवं उद्योग इनकी आशिक भिकत्ति है । 
जतून, अंजीर, बादाम, अंगूर तथा सेब मुख्य फल हैं। इस प्रदेश की अंगूरी शराब 
संसार प्रसिद्ध है । 

पशुचारण का कायें भी बहुत होता है । शीत-भण्डार प्रणाली का विकास हो जाने 
से मांस एवं दुग्ध उद्योग बहुत विकसित हो गये हैं । 

इस प्रदेश में खनिज पदार्थ मिलते हैं, किन्तु लोहा एवं कोयला का सामंजस्थ न 
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होने से लोह उद्योग नहीं पन्रप सकते हैं । उत्तरी स्पेन में लोहा, चिली में कोयला एवं 
तांबा, इटली में पारा और गन्धक, केलिफोनिया में सोना एवं खनिज तेल और स्पेन 
में जस्ता, सीसा एवं पारा मिलता है। 


0. चीन तुल्य जलवायु प्रदेश 

यह प्रदेश भुभध्यसागरीय प्रदेश के विपरीत पुरवी तट पर 30" ओर 45” 
अक्षांशों के मध्य मिलता है। इस भाग में उत्तरी तथा मध्य चीन, दक्षिणी जापान, 
आस्ट्रें लिया, अफ्रीका एवं संयुक्त राज्य अमरीका का दक्षिणी-प्रवी भाग, यरुरुग्वे एवं 
ब्राजील का दक्षिणी-पुरवी तट सम्मिलित हैं । 

जलबायु--इस प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में पर्याप्त गरमी पड़ती है और औसत 
तापमान 27 सेंग्रे होता है। शीत ऋतु में अधिक ठण्डक पड़ती है। मध्य एशिया 
की ठण्डी हवाओं से उत्तरी चीव एवं जापान का तापमान हिमांक से भी तीचे गिर 
जाता है। पाला भी प्रायः पड़ा करता है। पीकिग नगर का शीत ऋतु का औसत 
तापमान 3 सेंग्रे रहता है । किन्तु दक्षिणी गोलाऊं के भागों में तापमान का औसत 
83 सेंग्रे रहता है। उत्तरी गोलार्ड के देशों में वाधिक ताप-परिसर अधिक होता है। 
पीकिंग का वाधिक ताप-परिसर 3 सेंग्रे है। किन्तु दक्षिणी गोलाऊं में समुद्री प्रभाव 
से सिडनी का ताप-परिसर 0' सेंग्रे ही रहता है । 

इस प्रदेश में साल भर वर्षा होती है, किन्तु ग्रीष्ष ऋतु में अधिकांश वर्षा होती 
है। वर्षा का वाधिक औसत 762 मिमी से ,270 मिमी रहता है। स्थिति एवं 
घरातल की बनावट के अनुसार वर्षा की मात्रा में काफी अन्तर रहता है। ग्रीष्म- 
कालीन वर्षा संमार्गी वायु से होती है, किन्तु चीन में मानसून से होती है। शीत ऋतु 
में चक्रवातों से वर्षा होती है। इसके साथ कभी-कभी ओले भी पड़ते हैं। इस जलवायु 
में बड़े भयंकर भंफावात उठते हैं जिन्हें चीन में टाइफून कहते हैं । 

वनस्पति--गरम एवं आद।ं ग्रीष्म ऋतु के कारण चौड़ी पत्ती वाले हरे-भरे पेड़ों 
के सघन वन मिलते हैं। इन वनों के वृक्ष बड़े उपयोगी हैं। ओक, लारेल, मेपुल, 
वालतट, कपूर, मेगनोजिया, बीच, शहतूृत, सिनकोना, बाँस आदि के वृक्ष मिलते हैं । 
चाय, कॉफी एवं अन्य पुष्प वाली भाड़ियाँ भी मिलती हैं । आस्ट्रेलिया का यूकलिप्टस 
वृक्ष और पारागुए के यारबामेट वृक्ष बहुत उपयोगी हैं । 

आथिक दशा--जलवायु अनुकूल होने से यह क्ृषि-प्रधान है। कपास, चावल, : 
चाय, कहदा, मक्‍का, गेहूँ, गन्ना, सोयाबीन आदि मुख्य उपजें हैं । ब्राजील का कहवा 
उद्योग; चीन, जापान का रेशम उद्योग तथा संयुक्त राष्ट्र अमरीका का कपास-उत्पादन 
संसार में बेजोड़ है । 

इस प्रदेश में कोयला तथा खनिज तेल का भण्डार है। चीन, संयुक्त राज्य अस- 
रोका का खाड़ी तट, नेटाल (अफ्रीका) तथा आस्ट्रेलिया के पूरबी तट के पास कोयला 
मिलता है। चीन में लोहा तथा खाड़ी तठ पर खनिज तेल मिलता है । 
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7. तुरान तुल्य जलवायु हरदेश 


यह प्रदेश शीतोष्ण कटिबन्ध में महाद्वीपों के भीतरी भाग में 30* से 45" अक्षांशों 

के मध्य स्थित है । इस जलवायु में एशिया के स्टेप, उत्तरी अमरीका के प्रेरीज, दक्षिणी 
अमरीका में अर्जेण्टाइना के पम्पास, आस्ट्रेलिया के डाउन्स और दक्षिणी अफ्रीका के 
वेल्ड मेदान सम्मिलित हैं । 

जलवायु -- इस प्रदेश की जलवायु महाद्वीपीय विषम है । यहां समुद्री प्रभाव का 
अभाव रहता है। ग्रीष्म ऋतु में तीन्र गरमी पड़ती है। गरमी का औसत तापमान 
27 सेंग्रे रहता है, किन्तु अत्यन्त गरम दिनों का तापमान 46० सेंग्रे तक हो जाता 
है। शीत ऋतु में कड़ाके का जाड़ा पड़ता है और तापमान हिमांक से नीचे उतर जाता 
है तथा --7 सेंग्रे तक हो जाता है। दक्षिणी गोला के भागों में जलवायु में इतनी 
विषमता नहीं होती है । 

वर्षा ग्रीष्मकाल में समुद्र से चलने वाली हवाओं या संवहनीय हवाओं से होती 
है । वर्षा का वापिक औसत 508 प्रिमी तक रहता है | यह वर्षा वसन्‍्त तथा ग्रीष्म- 
काल के प्रारम्भ में होती है। इसी समय आँधियाँ भी आती हैं जिनसे तापमान में 
। घण्टे में 6 सेंग्रे तक का अन्तर पड़ जाता है। स्राधारणतया पवनें कम चलती 
हैं। दोनों अमरीका के इन भागों में अधिक वर्षा होती है क्‍योंकि समुद्री हवाएँ बिना 
रोक-टोक के पहुँच जाती हैं। किन्तु एशिया तथा आस्ट्रेलिया से ये भाग पव॑दों के 
पीछे ओर समुद्रों से दूर पड़ते हैं अत: वर्षा कम होती है | एशिया तथा आस्ट्रेलिया में 
वर्षा का वाधिक औसत 75 मिमी और अमरीका में 889 मिम्ती रहता है । 

वनस्पति--इस प्रदेश में कटीली झाड़ियाँ मिलती हैं । एशिया का भाग तो सर्वथा 
वृक्ष-शुन्ध है । 

आथिक दक्षा--इस प्रदेश में पशु-पाशन, शिकार तथा अल्प कृषि आर्थिक साधन 
हैं। छोटे-छोदे कुटीर उद्योग भी उन्नति कर रहे हैं। प्रेयरी के भाग बहुत विकसित 
हो गये हैं। 

8. ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश 

यह श्रदेश महाद्वीपों के भीतरी भाग में पर्वंतमालाओं से वेष्ठित पठारी प्रदेश है। 
यह समुद्री प्रभाव से स्वेदा वंचित है । ईराब, अफगानिस्तान, बिलुचिस्तान, तारीम 
बेसिन, मंगोलिया, मेक्सिको का पठारी भाग तथा दक्षिणी अमरीका के भीतरी उच्च 
प्रदेश पंटेगानिया इस भाग में आते हैं । 

जलवायु--प्रीष्म काल में यहाँ भीषण गरमी पड़ती है। तापमान 46' सेंग्रे तक 
पहुँच जाता है और गरमी असह्य हो जाती है। तेहरान नगर का जुलाई का ओसत 
तापमान 30 सेंग्रे रहता है। शीत ऋतु में कड़ी सर्दी पड़ती है और तापमान हिर्मांक 
से भी नीचे गिर जाता है। रात्रि को पाला पड़ता है। इस ऋतु में तेहरान का औसत 
तापमान । सेंग्रे रहता है । 
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यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है। पठारों पर वर्षा का औसत 38 सेण्टीमीटर 
है, किन्तु अन्य भागों में, जहाँ ग्रीष्मकाल में भी कुछ वर्षा हो जाती है, वर्षा का औसत 
कुछ अधिक रहता है । जाड़े में.हिम के रूप में बहुधा जल-वृष्टि होती है । 

वनस्पति तथा जीद-जन्तु--कॉटीली फाड़ियाँ तथा घासें उगती हैं। वृक्षों का 
पूर्ण अभाव है। ऊँट, घोड़े, भेड़ तथा बकरियाँ मुख्य जानवर हैं । 

आथिक दह्या--इस प्रदेश में जानवरों पर सभी उद्यम निर्भर रहते हैं । जानवरों 
के बालों से कम्बल, नमदा, गलीचा आदि बनाये जाते हैं। नदियों की घाटियों में 
खेती होती है जहाँ गेहूँ, मक्का, कपास, तम्बाकू, इत्यादि पैदा किये जाते हैं । मेविसको 
की मक्का बहुत प्रसिद्ध है 

9. पश्चिमी यूरोप तुल्म जलवायु प्रदेश 

यह प्रदेश दोनों गोलाड़ों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर 45" से 65" अक्षांशों 
तक विस्तृत है। इसमें ब्रिटेन, चावें, डेनमार्क, हालैण्ड, बेलजियम, जमेनी, उत्तरी 
फ्रांस, ब्रिटिश कोलस्बिया (सं० रा० अमरीका), दक्षिणी चिली तथा न्यूजीलैण्ड और 
टस्मानिया द्वीप सम्मिलित हैं । 

जलदाश--इस प्रदेश की जलवायु पर समुद्र का अधिक प्रभाव है | इसमें ग्रीष्म 
ऋतु सुहावनी होती है और जाड़े में भी कम सरदी पड़ती है । यहाँ शीत ऋतु का 
औष्त तापमान 5" सेंग्रे और ग्रीष्म ऋतु का 6० सेंग्रे रहता है। ग्रीष्म ऋतु में भी 
97 सेंग्रे से अधिक तापमान कभी नहीं होता है। वाषिक ताप-परिसर 707 सेंग्र के 
लगभग रहता है। गरम जलधाराओं तथा समुद्री गरम पछुआ हवाओं के कारण शीत 
ऋतु में भी तापमान हिमांक के नीचे तहीं जाने पाता है। दैनिक ताप-परिसर बहुत 
अधिक होता है क्योंकि चक्रवात के कारण मौसम बड़ा अभिरिचत रहता है और कभी- 
कभी एक घण्टे में 2? सेंग्रे तापमान गिर जाता है। दैनिक ताप-परिसर लगभग । सेंग्रे 
से 47 सेंग्रे तक रहता है । पश्चिम से पुरब जाने में वाधिक ताप-परिसर अधिक होता 
जाता है । 

इस भाग में साल भर पछुआ हवा से वर्षा होती है, किन्तु शीत एवं शरद 
ऋतुओं में अधिक वर्षा होती है। वर्षा का औसत 762 मिमी होता है किल्‍्तु पव॑तों 
के पश्चिमी ढालों पर 2 540 मिमी तक वर्षा हो जाती है। वेल्स और चिली के 
पर्वतों पर 5,080 मिम्ती तथा नावें के पर्वतों पर 2,540 मिमी वर्षा होती 
है । पश्चिम से पूरब जाने पर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है । प्रायः वर्षा नन्‍हीं- 
मनन्‍हीं वूदों में होती है। यहाँ मुसलाधार जल-वर्षा नहीं होती है। इस जलवायु में 
कुहरा अधिक पड़ता है क्योंकि उष्ण जलधार पर बहने वाली आदर वायु स्थल की 
शीतल वायु के सम्पर्क से कुंहरा उत्पन्न कर देती है। पवनों के द्वारा यह कुहरा कभी- 
कभी 30-40 किलोमीटर दूर तक के भीतरी भाग में पहुँच जाता है । यह कुहरा शीत 
ऋतु में बहुत होता है और स्टेशनों पर कुहासा संकेत (008 आं879/) लगाते पड़ते 
हैं। पटाखों के द्वारा सिगनल दिया जाता है । 
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अमरीका के भूखण्ड में प्राप्त कोयला, ताँबा, सोना, खनिज तेल का विकास हो 
रहा है । जापान में गन्धक, ताँबा, कोयला तथा लोहा मिलता है जिसका पूर्ण उपयोग 
हो रहा है । 

[]. साइबेरिया तुल्य जलवायु प्रदेश 

यह जलवायु प्रदेश उत्तरी गोलाद में 60 से 65” उत्तरी अक्षांश्रों के मध्य 
' स्थित है । इस भाग में उत्तरी कनाडा तथा यूरेशिया के उत्तरी भाग (नावें, स्वीडन, 
फिनलैण्ड, उत्तरी तथा मध्य रूस तथा साइबेरिया) पड़ते हैं । 

जलवापु--समुद्र से सुदूर एवं उच्च अक्षांशों में स्थित होने के कारण इसकी 
जलवायु बहुत विषम है । ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी और साधारण गरम होती है। ग्रीष्म 
ऋतु के दिव बहुत लम्बे और रात्रि छोटी होती हैं | ग्रीष्म काल का औसत तापमान 
2? सेंग्रे रहता है । 

शीत ऋतु लम्बी होती है और दिन की अवधि छोटी होती है । अतः छीत 
ऋतु में कड़ाके की सरदी पड़ती है । इस ऋतु में तापमान हिमांक के नीचे रहता है । 
साइबेरिया के उत्तरी-प्रबी भाग में स्थित वरखोयांस्क नगर का जनवरी का औसत 
तापमान --34 सेंग्रे है। सन्‌ 892 में तो इस नगर का औसत तापमान --59' 
सेंग्रे तक चला गया था । इस प्रदेश में वाषिक ताप-परिसर किसी-किसी वर्ष 687 सेंग्र 
तक चला जाता है। यह संसार का सबसे अधिक ताप-परिसर है । ॥॒ 

इस प्रदेश में वसन्‍्त तथा अ्रीष्म ऋतु के प्रारम्भ में थोड़ी वर्षा हो जाती है । 
वर्षा का वाषिक औसत लगभग 508 मिमी है। यह प्रायः संवहन-वर्षा है । शीत 
ऋतु में हिम के रूप में वर्षा होती है । 

जीव-जन्तु--गिलहरियाँ, लोमड़ियाँ, बीवर आदि मुख्य जानवर हैं । 

वनस्पति--यह शरंकु-वृक्षी वनों से आच्छादित प्रदेश है। इसमें चीड़, स्प्रूस, फर, 
सीडर, हेमलाक आदि वृक्ष मिलते हैं। यत्र-तत्र चौड़ी पत्ती वाले बचे, ऐस्पेन आदि के 
पेड़ भी मिलते हैं । 

आथिक दशा--इस भाग में समर वाले जानवरों का शिकार, लकड़ी काटना, 
मछली मारना तथा खेती करना मुख्य उद्यम हैं। खेती में जई, जो एवं राई मुख्य 
उपजें हैं। यद्यपि सोना, चाँदी, ताँबा, जस्ता एवं लोहे की खदातनें हैं किल्तु इनमें कम 
शोषण हो रहा है । 

2. दुण्ड़ा जलवायु प्रदेश 

कनाडा तथा यूरेशिया के उत्तर में प्रुववृत्त के उत्तर स्थित श्रुवीय निम्न प्रदेश 
या शीत उजाड़ खण्ड को टुण्ड्रा या ध्रुव प्रदेश की संज्ञा प्रदात की जाती है । 

जलवायु--इस प्रदेश में शीत ऋतु 8 माह लम्बी होती है जिसमें सूर्य का दर्शन 
या तो अल्पकालिक होता है या होता ही नहीं । यहाँ बर्फ की आँधियाँ, जिनको 
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ब्लिज़ड कहते हैं, चला करती हैं। शीत ऋतु में भुव की और से ठण्डी हवा चलती 
है जो पुर्गा कहलाती है। शीत ऋतु का तापमान प्रायः हिमांक से नीचे रहता है। 
भूमि पर कई मोटर मोटी बर्फ जमी रहती है। न्यूनतम तापमान --34“ सेंग्रे तक 
मिलता है । 

ग्रीष्म ऋतु 4 माह की होती है । दिन काफी लम्बा होता है, कई भागों में कई 
' माह तक सूर्य छिपता ही नहीं । ग्रीष्मकाल का औसत तापमान 0" सेंग्रे रहता है । 
इस ऋतु में बर्फ पिघल जाती है और नदियों में बाढ़ें आ जाती हैं। भूमि भी दल- 
दली बन जाती है। वाधषिक ताप-परिसर बहुत अधिक रहता है । 

वर्षा बहुत कम होती है। गरमी के दिनों में बहुधा वर्षा होती है। जाड़ों में 
वर्षा हिम के रूप में होती है। वाषिक औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर से 30. सेंटी मीटर 
है। जाड़ों में चक्रवातों से भी वर्षा हो जाती है । 

वनस्पति--इसके दक्षिणी छोर पर छोटे-छोटे पौधे मिलते हैं। शेष भाग में काई 
तथा लिचेन मिलती है । गरमी में पुष्पित पौधे बड़े सुहावने लगते हैं । ठण्डी हवाओं 
से सुरक्षित स्थानों पर विलो, बच आदि वक्ष मिलते हैं । 

3. हिमखण्डित जलवायु प्रदेश 

यह प्रदेश उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के समीपस्थ है। इसमें अन्टार्कंटिका महा- 
द्वीप, ग्रीनलैण्ड तथा अन्य ध्रुवीय टाप सम्मिलित हैं। इन भागों में बर्फ का ढेर 
ऊँचा हो गया है और कभी भी बर्फ नहीं पिघलती है । 

जलवायु--इस प्रदेश का तापमान हिमांक से नीचे रहता है। यहाँ 6 मास का 
दिन तथा 6 मास की रात होती है। वाषिक ताप-परिसर बहुत अधिक होता है 
किन्तु दैनिक ताप-परिसर कम रहता है। यहाँ का निम्नततम तापमान --437 सेंग्रे 
लिया गया है । अभी यह प्रदेश बहुत हद तक जज्ञात है । अन्वेषण के प्रयास जारी हैं । 

इस प्रदेश में वर्षा बिलकुल नहीं होती है। जो कुछ वर्षा होती है वह हिम के 
रूप में ही होती है। बर्फ के तूफान आते हैं जिनमें बर्फ के कण भी उड़ते रहते हैं । 

जीव-जन्तु--यहाँ समुद्री जीव हैं। स्थली जीवों का अभाव है। कुछ पक्षी भी 
पहुँच जाते हैं। सील, ह्वे ल मछलियाँ और पेंगुइन चिड़ियाँ पायी जाती हैं । 

वनस्पति-- यह प्रदेश वनस्पतिशुन्य है। काई, लिचेन तथा समुद्री घास 
मिलती है । 

आश्िक दक्ञा-- यह प्रदेश विशाल उजाड़ खण्ड है। यह मानव निवास के लिए 
अनुपयुक्त है । इसका भविष्य भी अन्चकारमय है। इसका आ्थिक विकास अस्म्भव 
प्रतीत हो रहा है । 

जलवायु को परिवर्तेनशीलता 

भूवैज्ञानिक तथा ऐतिहासिक काल में जलवायु-परिवतंन के अनेक प्रमाण मिलते 

हैं जिससे स्पष्ट है कि जलवायु में सवंदा परिवर्तन होते रहे हैं। इस सम्बन्ध में 
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विभिन्न परिकल्पनाएँ प्रस्तुत की गयी हैं जिनके माध्यम से इस परिवतेन के कारणों 
पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। इन परिकल्पनाओं द्वारा तथ्य .की 
जानकारी में बहुत सहायता मिल्ली है किन्तु इनमें कई त्रुटियाँ हैं। वर्नमान अन्वेषक 
जलवायु के परिवरतन के मुल कारण उच्चावचन तथा प्रथ्वी-तल में परित्रतेन को ही 
मान रहे हैं । 


(॥) कॉल-सिद्धान्त (ट707'६ 7॥००४)--क्रॉल महोदय ने पृथ्वी के कक्ष-तल 
की उत्केनद्रता (०००५४) तथा विषुव-पुरस्तरण (97०085७09 0 ८वृषां॥0::85) 
को ही जलवायु के परिवर्तत का आधार मावा और कल्पना किया कि अधिक उत्के- 
न्द्रता के युग में अपसोर में गोलाडे की लम्बी शीत ऋतु बर्फ जमने का कारण बनी 
क्योंकि उपसोर के छोटे ग्रीष्म ऋतु में इतनी गर्मी नहीं पड़ी कि बर्फ पिघल सके । 
इन्होंने हिमनदन का अन्तर 25 हजार वर्ष रखा, क्योंकि पृथ्वी के अक्ष को अपना 
वृत्त पूरा करने में इतने वर्ष लग जाते हैं। आज के ज्ञात तथ्यों से क्रॉल के निष्कर्ष 
मिलते नहीं हैं। साथ ही, हिमयुग के मध्य में भी जलवायु के दोलन हुए हैं जिसकी 
व्याख्या इस परिकल्पना में नहीं है । 


(2) ड्रेसन-घिद्धास्त ([07389807$ 7'॥०09५)--ड्रेसन महोदय ने आऋंतिवृत्त की 
तियकता (०वृर्णाह॥ ० (8 एॉ॥6 ० 6०७४०) के परिवतंत को ही जलवायु 
के परिवर्तत का कारण बताया। इनके मतानुपार ? से 35? सेंग्रे तक की 
विभिन्नता थी जो कोई भी खगोल विज्ञानी नहीं स्त्रीकार करता है । इध आधार पर 
नियमित हिमनदन होना चाहिए किन्तु वास्तव में तथ्य इसके विपरीत हैं । 

(3) सुर्यकलंक चक्र सिद्धान्त (57590 (66 पफ्र७०7ए) -- हृटिग्टन तथा 
विशर महोदय ने सूर्य-कलंकों की संख्या में भिन्नता को ही जलवायु के परिवर्तन का 
आधार बताया। इसके अनुसार !] वर्ष पर सूर्य-कलंक वृत्त आता है। सूर्य-कलंकों की 
संख्या एवं क्षेत्र में परिवर्तंत उत्पन्न होने पर घरातलीय तापसान एवं वायुमण्डलीय 
वायुदाब बदल जाते हैं और सूर्य-कलंकों की वृद्धि के साथ धरातल का तापमान भी 
बढ़ जाता है। किन्तु आइचयं है कि जब सूर्य-कलंक अधिकाधिक होते हैं तो पृथ्वी-तल 
पर निम्नतम तापमान होता है क्‍योंकि वायु की तीत्रता बढ़ जाती ओर चक्रवात 
प्रचण्ड होकर वृष्टि करते हैं । 

(4) ब्र्‌ कनर-चक्र (छ7एटंताला (४०८०)--ब्रूकनर ने 35 वर्ष के एक चक्र को 
घटनाओं के परिवतेन का चक्र माना जो सोवियत रूस तथा जमेंनी की जलवायु 
के आधार पर स्थापित तथ्य हैं। संसार में इस प्रकार के परिवर्तेत के तथ्य उपलब्ध 
नहीं हैं । 

(5) क्रीचगौर तथा वेगनर का भ्रव स्थानान्तरण का दिद्धास्त (फ्रधां&ध07 
० ?०0!65)--इसके द्वारा" क्रीचगोर तथा वेगनर ने प्रमाणित किया है कि ध्रुव का 
स्थान-परिवतंन होता है जिससे जलवायु में महान्‌ परिवर्तन होता है । 
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। 


(6) ब्रक का समतल-परिवरतंन परिकल्पना ((8786 ० 7.6ए6] प्रज०४०- 
85)--बूक महोदय ने अपने अपने अध्ययन का आधार मूल तापमान रखा है, यह 
तापमान उसी अक्षांश पर स्थित महासागर के केन्द्र का तापमान होता है। वर्तमान 
तापमानों से भूतकाल की जलवायु का अनुमान लगाया जाता है जो बहुत विश्वसनीय 
नहीं है । 

(7) ज्वाल्रामुखीय धूलि परिकलवना (५०[०४४० प्र प्फ्7/०006४8)--- 
अबाद तथा फोले महोदयों ने ज्वालामुखीय उद्भेदित धूलि को तापमान की मात्रा में 
कमी का कारण बताया है। इसका प्रमाण भी है कि गिरियुग तथा अत्यन्त नुतन 
नवजीव युग में ज्वालामुखियों के उदभेदन की संख्या अधिक रही । चेम्बरलिन महोदय 
ने आपत्ति की है कि हिमनदकल्प (8/409! 90704) उत्पन्न करने वाले ज्वालामुखी य 
उद्भेदनों के शंक कहाँ हैं । 

(8) काबंव डाइ-ऑक्साइड सिद्धान्त (एशा०णा 9-0०0906 'फ«४णए)-- 
चेम्बरलिन ने वायुमण्डल में कार्बन डाइ-ऑक्साइड की मात्रा में होने वाले परिवतंनों 
को ही जलवायु-परिवर्ततन तथा हिमनद-कल्पों का कारण बताया। कार्बन डाइ- 
ऑक्साइड की मात्रा के बढ़ने पर पृथ्वी तल का तापमान अधिक होता है और इसकी 
मात्रा कम होने पर तापमान घटता है। 

(9) सिम्पसन की परिकल्पना (8778075 प990॥685)--जार्ज सिम्पसन 
ने सन्‌ 938 में सूर्यातप पर आधारित एक मनोरंजक परिकल्पना प्रस्तुत की । 
इसके अनुसार अधिक सौर्य-विकिरण के समय वायुमण्डल में अधिक परिसंचरण होगा, 
पृथ्वी पर अधिक वाष्प बनेगी, फलत: अधिक बादल बनेंगे । अधिक बादलों के अब- 
रोध के कारण पृथ्वी पर सुर्यातप कम उपलब्ध होगा । ऐसे समय में हिमयुग आ 
जायेगा, किन्तु सौये-विकिरण की अधिकता से कुछ अवधि में ही हिम पिघल जायेगी । 
सोर्य-विकिरण के कम हो जाने पर एक लम्बी अवधि का हिमयग प्रारम्भ हो जायेगा । 
इस प्रकार सोये-विकिरण के दो काल हिम के बार-बार आगे बढ़ने तथा पीछे हटने 
को सिद्ध करते हैं । अत्यन्त नृतव नवजीव युग में चार हिमकाल तथा इनके मध्य तीन 
हिमनदीय काल हुए हैं । 

सिम्पसन महोदय की घारणा अत्यन्त नुतन नवज्ञीब युग के लिए उचित जान 
पड़ती है किन्तु इसमें गिरियुग (?८0४०॥) तथा अत्यन्त नृतन नवजीव युग के लम्बे 
समयान्‍न्तर के कारण की स्पष्ट व्याख्या नहीं मिलती है । 


अदेसे 


, एांए8 था 3000770 0 शात606-7,800076 96568 (9फ) (५४७ ०7778/6. 
(७८8६० 79686 ) 
सध्य-अक्षांशोय सरुस्थली जलवायु का विवरण लिखिए । 


र 


नजर के 
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06ल796 'क्षात तं5०प5 ॥6 कंडाएं/प्रधंणा री कक्षेतवि कं ६86 ए८5 
एछप्रा076०7 +ए७96 ० ०॥779/8. (4/284/7 /965) 
पश्चिमी यूरोपीय जलवायु में वर्षा के वितरण का विवरण , तथा व्याख्या 
कीजिए । 

78ट055 पाए 8 $8060867 : रा888 876 ६86 ५/70०7४8 एस (86 
एृप्घ्ा०ण9] ९टश[कऊाँ,.. जा 5 96 ९४० णी एंड 80 ० एरवक्षा 
[6 |7 (85 7€80॥ ? (॥उक्ाब0बर्व 7969; ##द/ 72966) 
व्याख्या कोजिए : 'ुमरध्यरेल्ीय प्रदेश की रा्रियाँ शोत ऋतु हैं । इस तथ्य 
का उप्त प्रदेश के सानव-जीवन पर क्‍या प्रभाव पड़ता है ? 

(3ए68 6 एणांर् दाक्षाइट०१४703 णी 76 एठ्३ पिप्रा०08०7 ६५७6 
णञगाद्ा8०, हा जीह्वां 78898293 6965 4 ताीशि 07 408 86, 7,8 पा९06 
(५08 ? (स्‍4व8447 7967; द्रव 7969) 
पद्चियमी यूरोप तुल्य जलवायु को अमृुख विशेषताओं का उल्लेख कोजिए । यह 
सेंट लारेन्स तुल्य जलवायु से किन बातों में भिन्न है ? 


जल-सण्डल 


(परए)708एप्रापरए) 


पृथ्वी ग्रह की उत्पत्ति के पदचात्‌ जल- 
> भण्डल की रचना हुई। आदि महासागर 
प्रशान्त है। प्रथ्वों के घरातल का 7 
प्रतिशत भाग (36,क्‍0,59,200..वर्गं 
किलोमीटर) जलभण्डल है। इसका 5 
प्रतिशत 80 मोटर से कम गहरा है, 
4 प्रतिशत 3,700 सीदर से 5,500 
मोटर तक गहरा है और केवल 5 प्रति- 
शत को गहराई इससे भी अधिक है। 

स्थलसण्डल की सर्वाधिक ऊंचाई 
8,848 सोदर के लगभग है किन्तु जल- 
मण्डल को अधिकतम गहराई 0,800 
मोटर से भी अधिक है । विश्व के सर्वोच्च 
शिखर एवरेस्ट को प्रशान्त महासागर के 
मेरिआना गतें में डुबो दिया जाये तो 
इसके ऊपर दो किलोमीटर जल का 
आवरण हो जायगा । 

विश्व के वेज्ञानिक आकाश एवं 
पाताल को शोध में सतत रत हैं जिससे 
संसार की विशाल जनसंख्या के जीवन- 
यापन के नये क्षेत्र मिल सकें । ऑक्सफो डे 
विश्वविद्यालय के प्रोफेप्तर हाड्डी का कथन 
है कि जनसंख्या को खाद्य-समस्या का 
एकमात्र निदान मत्स्यकृषि है । 

महासागरों में अनेक गुप्त रहस्यों 
के उद्घाटठनाथ संयुक्त राष्ट्र संघ के 
तत्वावधान में छोजें हो रही हैं । उत्तरो 
ब्िटेनी का सेंट मालों ज्वार-शक्तियुहु 
तथा मारिशस का तरंग-इतक्तिगृह महा 
सागरों के अपार कोष को ओर संकेत 
कर हमें आवाहन कर रहे हैं । 25 राष्ट्रों 
के वेज्ञानिकों ने अभी हिन्द सहासागर का 
मन्यन किया है जिससे इस जलराशि के 
अक्षय तथा अतुल रत्नों का पता लगा है॥ 
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ज़लमण्डल के कारण प्रहों में पृथ्वी का अधिकतम महत्त्व है क्योंकि पृथ्वी को छोड़- 

कर किसी अन्य ग्रह पर समुद्र नहीं है। प्रथ्वी के धरातल का 7 प्रतिशत जल- 
मण्डल और केवल 29 प्रतिशत थलमण्डल है। समस्त पृथ्वी के 5,076 लाख वरगें 
किलोमीटर क्षेत्र में 360 लाख वर्ग किलोमीटर पर जलमण्डल का विस्तार है। 
इसका 40 प्रतिशत भाग उत्तरी गोलाद्ध और 60 प्रतिशत भाग दक्षिणी गोलादेुं 
में है। उत्तरी गोलार्ड्ध का 6। प्रतिशत तथा दक्षिणी गोलाद का 8 प्रतिशत 
धरातल महासागर है । 

पृथ्वी-तल पर पाँच महासागर हैं और उनका क्षेत्रफल इस प्रकार है : 


प्रदान्त महासागर ],650 लाख वर्ग किमी 
ऐटलाण्टिक महासागर 820 लाख वर्ग ,, 
हिन्द महासागर 730 लाख वर्ग ,, 
उत्तरी श्रुव महासागर ]40 लाख वर्ग ,, 
दक्षिण महासागर उपयु क्त महासागरों में सम्मिलित है । 
पृथ्वी के बाहर या भीतर जो जल उपलब्ध है वह आदिकालीन गैसों के संघनन 
से प्राप्त हुआ है। 


ऐसा अनुमान है कि 
समुद्रों में 3:7 करोड़ 
घन किलोमीटर जल 
भरा है । प्रतिवर्ष 
अनुमानतः 3,36,000 
घन किलोमीटर जल जक 

भाष बन जाता है तथा चित्र 330---महासागरीय मण्डल (गहराई) 

उससे ,00,800 घन किलोमीटर जल बरसता है। जलराशि की महावता का पता 
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इसी तथ्य से लग जाता है कि यदि पृथ्वी का सारा' स्थल-भाग समुद्र-तल केण्बराबर 
कर दिया जाय तो सारी पृथ्वी 28 किलोमीटर जल से ढक जायगी । 

' विभिन्न अक्षांशों में भी स्थल एवं समुद्र का अनुपात भिन्न है। उत्तरी ग्रोला्ड 
में 50 से 708 अक्षांशों के बीच और दक्षिणी भोलाड़ें में 70 से 90” बक्षांशों के 
बीच स्थल की अधिकता है । 

समुद्र के स्थलरूप का पूर्ण ज्ञान मनुष्य को नहीं है। भमुद्र-तल जल से आवृत्त 
है और अधिक गहराई पर नितामन्‍्त अन्धकार है। सूर्य की किरणें भी 80 मीटर 
की गहराई से अधिक नहीं पहुँचती हैं। सन्‌ 920 से पूर्व समुद्रों की गहराई वापने 
का कोई विश्वसनीय यंत्र नहीं था। प्रथमत: रस्सी द्वारा समुद्र की गहराई का ज्ञान 
हुआ, किन्तु इसमें अधिक लम्बी रस्सी का प्रयोग करना पड़ता था जिससे रस्सी के 
बोझ के कारण समुद्र की ठीक गहराई नहीं नापी जा सकती थी। इसके अतिरिक्त 
जल में गति होने से रस्सी तिरछी पड़ जाती थी । लाड़े केलविन ने एक यन्त्र बनाया 


नव्यलाडईी उतना (#०१५5७/7//2 ८०२७८) 
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चिन्न 33-ऊँचाई के आधार पर घरातल का वक्त 
जिससे पानी का दबाव ज्ञात किया जाता था। इसका नाम फैदममापी (800070- 
772076) रखा गया। सन्‌ 920 के पदचात्‌ एक नया यंत्र निकला । इसमें जल में 
ध्वनि की चाल और जलयान स्थित यंत्र पर ध्वनि के वापस थाने के समय के गुणन- 
फल का आधा समुद्र की गहराई का द्योतक है जिसमें ध्वनि तरंगों (30070-74ए6७) 
की गति ,480 मीटर प्रति सेकण्ड होती है। ध्वन-तरंगों को जलफीन (#90॥0- 
7॥076) यंत्र से पकड़ लेते हैं। इसे ध्वानिक सर्वेक्षण (४०70 5्पाएव्जंग्) की 
संज्ञा प्रदान की गयी है । यह स्मरण रखना चाहिए कि वायु से जल कम संपीड्य 
है । इसलिए जल में वायु की अपेक्षा ध्वनि की गति पाँच गुनी होती है और लवणता 


महासागर के स्थक्षरूप तथा उन पर निक्षेप 523 


के फलस्वरूप समुद्री जल में स्वच्छ जल की अपेक्ष' अधिक गति होती है। साथ ही 
शीत जल से उष्ण जल में ध्वनि की गति अधिक होती है। दाब की क्रमश: वृद्धि के 
कारण अधिक गहराई पर भी ध्वनि की गति बढ़ जाती है। इस प्रकार लवणता, 
तापमान तथा दाब इस विधि में प्रभावकारी होते हैं और इन पर चिशेष ध्यान दिया 
जाता है। 

समुद्री गहराई को दाव की सहायता से भी ज्ञात किया जाता है । घ॒म्ुद्र-तल पर 
वायुदाब 40 भीटर शोटे जल स्तम्भ के बराबर होगा है । 

ब्रिटिश भूगोलवेत्ता सर जॉब भरे ने धरातल पर स्थल एवं जल का वितरण 
विभिन्न ऊंचाई एवं गहराई के अनुसार निम्न प्रकार से दिया हैं। इन आँकड़ों को 
प्रदर्शित करने वाली रेखा उच्चता दर्की बक्क (9080287989॥0 ८एधाए6) कहलाती है । 





ण क्षेत्रफल 
2 निकव्तस पूर्ण संख्या में ( 5 32 
(दस लाख बर्ग किमी) 

0- 80 27 5 

480- 900 8 3 

900-,80 4 2 

,80-3,620 70 5 

3,620-5,430 206 4] 

5,430 से ऊपर, 26 5 








हे क्षेत्रफल 
स्थल की ऊँचाई निकटतम पूर्ण संख्या में प्रतिशत 
(मीटर में) मै (ग्लोब का) 
(दस लाख वर्ग किमी) 

0- 80 39 & 
60- 900 67 43 
900-4,80 26 5 
,80-3,620 2 / 
3,620 से ऊपर 5 [ 
| 49 । 29 





नोट--वैज्ञानिक वेगवर के अनुप्तार पृथ्वी-तल पर 7["7 प्रतिशत जब धौर 

28-3 प्रतिशत स्थल है | ऋमेल के अनुसार 70*8 प्रतिशत जल तथा 29"2 प्रतिशत 
स्थल है। इसी प्रकार.स्वेडरप जान्सन तथा फ्लेमिंग ने समुद्रों की औसत गहराइयों 
का विवरण दिया है । 
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सागर-अध्वस्तल्र का स्वरूप 
मानव ने विभिन्न नवीन यन्त्रों के आधार पर समुद्र के अध्ययन का' प्रयास किया 
है। इनमें मरे का प्रयास प्रशधंघनीय है। इन प्रयासों क्रे आधार पर सागरतलों को 
रचना के विचार से चार भागों में विभक्त किया है : 

(॥ | महाद्वी पीय मग्नतद (००प0९॥8] 86/) ;़ 

(2) महाद्वीपीय मग्नडाल (00007०7(8 80/6) 

(3) महासागरीय तल या द्रोणी (०००७ एथिांग ० ॥०ए९४॥); 

(4) महासागरीय गते (008&॥ 468००) ।. 

(4) महासागरोय मग्नतट--महाद्वीपों के सीमान्त के अति निकट के समुद्री 
भाग, जो 00 फेदम या 83 सीटर गहराई तक चले जाते हैं, महाद्वीपीय मग्नतट 
को संज्ञा प्राप्त करते हैं। इनका विस्तार तटवर्ती स्थलखण्ड की बनावट पर निर्भर 
करता है। तट्वर्ती मेदानी श्रदेश का उत्तरी महाद्वीपीय मग्नतट बहुत चौड़ा होता है, 
जेसे पीलासागर तथा साइवेरिया का तट। साइबेरिया के तठ पर इसकी चौड़ाई 
8,290 किलोमीटर है । तटवर्ती पहाड़ी प्रदेश का महाद्वीपीय मग्नतट सकरा होता 
है क्योंकि वह अधिक ढालू होता है। उदाहरणा्थ, आयरलेण्ड के पहाड़ी पर्चिमी 
किनारे पर यह केवल 80 किलोमीटर है । 

प्राय: बड़ी-बड़ी नदियों के मुहाने के निकट मग्नतट चौड़े होते हैं, जैसे ह्वांगहो 
के मुहाने पर पीला सागर तथा मीकांग के मुहाने पर स्थाम की खाड़ी में चौड़े 
मग्ततट हैँ । किन्तु इसके अपवाद भी हैं । मिसीक्षीपी के ड्रेल्टा के निकट कोई मग्नतट 
नहीं है । 

महाद्वीपीय मग्नठटों के मापन करने वालों में शोेपर्ड प्रमुख हैं । विश्व में इन तटों 
का क्षेत्रफल वेगनर के अनुसार 306 लाख वर्ग किलोमीटर तथा किजिल के अनुसार 
295 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह कुल क्षेत्रफल का 8 प्रतिशत है। 

उत्पत्ति के कारण--मग्नतटों की उत्पत्ति के अचेक कारण प्रतीत होते हैं । यह 
समुद्र की सतह के नीचे स्थल का सीधा बढ़ा हुआ भाग प्रतीत होता है, जहाँ से समुद्र 
का जल प्रारम्भ होता है वहाँ ढाल में कोई परिवर्तन नहीं रहता है । कुछ विद्वानों के 
अनुसार महाद्वीपीय मग्नतठ के बाहरी किनारे पर ही वास्तव में महाद्वीपों का अन्त 
होता है क्योंकि वदी की अनेक घाटियाँ महाद्वीपीय मग्नतट से आगे तक चली गयी 
हैं। इस प्रकार महाद्वीपीय मग्ततट के बनने का कारण समुद्रतल का ऊँचा उठना या' 
नीचे धँंसना स्वीकार किया जाता है। 

तरंगों द्वारा अपरदन-क्रिया से भी इसके निर्माण में सहायता मिलती है। इस 
मग्ततट की चोड़ाई वहाँ की शैलों की स्थिरता तथा तरंगों एवं धाराओं की शक्ति 
एवं संचयन-क्रिया पर निर्भर करती है। जब किनारों पर तरंगों की शक्ति नहीं 
पहुँचती हैं, तब अपरदत का कार्य रुक जाता है। इस प्रकार के मग्ततट आइसलैण्ड 
तथा नावें के किनारे हैं । 


महासागर के स्थलरूुप तथा उन पर निक्षेप 525 


महाद्वीपीय मग्नतटों का निर्माण निश्षेप-क्रिया द्वारा भी होता है। नदियों, 
वर्षा तथा तरंगों द्वारा काइ-छाँट की क्रिया होती है जिनके निक्षेप से मग्ततट 
बनते हैं। इन तटों से बहुत-से पदार्थ समुद्री तरंगों तथा धाराओं द्वारा सुदूर प्रवाहित 
हो जाते हैं जिनमें बारीक कण बहुत होते हैं। अमेजन का गँदला पानी तठ से 500 
किलोमीटर की दूरी तक पाया जाता है जिश्के द्वारा समुद्री भीतरी स्तर पर सोपान 
या वेदिका निश्षेप ((४780०0 0०5०आ) बन जाता है। इस निक्षेप का किनारा 
पदार्थों के एकत्र होने की अन्तिम सीमा है। किन्तु यह सीमा निश्चित नहीं है क्योंकि 
इस सोपान निश्लेप के ऊपर पानी बहुत उथला हो जाता है तो पदार्थ पहले की अपेक्षा 
सुदूर भीतर चले जाते हैं तथा यह सोपान निक्षेप से बाहर को प्रक्षिप्त हो जाता 
है । इस मत के अनुसार महाद्वीय मग्नतट निक्षेप द्वारा बनते हैं। महाद्वीपीय मग्वतट 
इस निश्षेप-की सतह होती है ओर महाद्वीपीय ढाल किनारा होता है । 

. अनेक क्षेत्रों में मग्नतटों का निर्माण डेल्टा के निक्षेपण से हुआ है। यह क्रिया 
डेल्टा के उत्थापन एवं अवतलन से हुई है। कांगों क्षेत्र के निकट का मस्ततठ एक 
विच्छेदित पठार की सतह पर तलछट के जमा होने से बना है । सम्भवतः यह पठार 
तलछठ के जमा होने से घेंस गया । संयुक्त राज्य अमरीका के ऐटलांटिक 
समुद्रतट के चारों ओर के महाद्वीपीय मग्नतट के सम्बन्ध में भी ऐसी ही घटना का 
अतुमान है । 

महाद्वीपीय मग्नतटों में प्राप्त होने बाली घाटियाँ नदियों की डूबी हुईं घादियाँ 
नहीं हैं, बल्कि नदियों द्वारा लायी गयी मिट्टी के झमुद्र में जमा होने से बनी होती 
हैं। जब कोई तीव्र धारा वाली नदी समुद्र में प्रवेश करती है तो उसकी धारा 
समुद्र में दूर तक चली जाती है। इस धारा की गति मध्य में तीव्र तथा दोनों कितारों 
पर मन्द होती है। अतः मिट्टी दोनों किनारों पर एकत्र हो जाती है और मध्य में नहीं । 
इस प्रकार महाद्वीपीय मग्नतटीय घाटियाँ अस्तित्व में जाती हैं। यदि किनारे पर 
प्रवाहित होने वाली समुद्री धाराएँ नदी की धारा से तीत्र होती हैं तो घाटियाँ नहीं 
बनती हैं। महाद्वीपीय मग्नतट में इस प्रकार के गते को अन्त: समुद्री महाखड्ड 
(#707787776 ८०००१) कहते हैं। च्यूयार्क के निकट हडसन नदी का मुख इसी 
प्रकार का है। स्पेन के निकट तथा उत्तरी अमरीका के पुरबी तथा परिचमी तेटों के 
निकट इस प्रकार की घाटी विशेष रूप से मिलती है । 

उत्तरी सागर तथा न्यूफाउण्डलैण्ड के समीय के विस्तृत महाद्वीपीय भग्नतट 
के निर्माण का साधन प्राचीन काल में पाई जाने वाली यूरोप तथा अमरीका की 
हिमनदियाँ (8800५) हैं जिनके आगे और पीछे खिसकने से समुद्रतल में परिवतंन 
हुए और जिनकी अपरदन एवं निक्षेप की क्रियाओं द्वारा शिलाखण्डों के पड़ने से 
मग्नतटों की रचना हुईं है । 

(2) महाद्वोपीय मस्त ढाल--महाद्वीपीय मग्नतट के बाहर का ढाल जो महा- 
सागरीय तल की ओर तीव्र गति से उतरता है, महाद्वीपीय मग्न ढाल कहलाता है 
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इसका विस्तार 83 मीटर से 2,96 मीटर गहराई तक होता है। यह महँद्वीपीय 
मग्नतट तथा महासागरीय तल के मध्य का ढाल होता है । इसका विस्तार अपेक्षाकृत 
कम होता है। विभिन्न महासागरों में यह ढाल अधिक ग्रा कम होता है । आयरलैण्ड 
के तट के समीप यह ढाल 5" तथा स्पेन के तट के निकट 30" है । इस भाग में कटाव 
तथा निक्षेत्र नहीं होता है। प्रृथ्वी की प्रारम्भिक क्रिया से इसका निर्माण हुआ है । 
कैलिफोचनिया तट के निकट महाद्वीपीय ढाल छग की भाँति दिखलायी देता है जिसका 
ढाल 5 से 5 तक है। पीरू तठ के लिकट इसका ढाल 6 है। फलत: यह भूग- 
भिक रचना का' रूप प्रतीत होता है । 

महाद्वीपीय मग्नढाल का विस्तार कुल महासागरीय क्षेत्र का 85 प्रतिशत है । 

महाद्वीपीय मग्नढाल स्थिति के अनुसार निम्न प्रकार का होता है : 

(क) महाखड्ड ढाल ((४०एणा 8075) --इन पर कई अच्तः समुद्री महाखडड़ 
($979794776 ८थ॥ए०॥) विकसित होते हैं। गंगा नदी के मुहाने से 32 किमी 
दूरी पर एक ऐसा खडड है । 

(ख) सोपाभ ढाल ('७:४००० &059०)--यहू ढाल सोपान की तरह प्रतीत 
होता है जैसे, दक्षिणी अमरीका में केप हेटेराज के समीप का ढाल है। एल्यूशियन 
ढाल में अनेक गते एवं घाटियाँ विकसित हैं । इनमें सोपान के साथ घादियों का तल 
चोड़ा एवं चौरस होता है। पश्चिमी लुधियाना के तटीय ढाल पर बेसन एवं पहाड़ी 
ढाल मिलते हैं । 

समुद्री ढालों पर महाखड्डों की रचना बड़ी विकट एवं आइचयंप्रद होती है । 
इनकी उत्पत्ति के कारणों की जानकारी के प्रयत्न हो रहे हैं । इनकी विशेषताएं निम्न 
प्रकार हें : 

() इनके किनारे तीत्र ढाल वाले होते हैं । 

(2) इनका अग्रमुख अधिक चोड़ा होता है । 

(3) इनका आधार दिवेणी तुल्य होता है और इनकी अनेक सहायक घाट्टियाँ 
तथा खडड होते हैं । 

महाखड्डों के विकास के निम्न कारण बताये जाते हैं : 


() घाटी का निमज्जन, (5) अच्तः साोगरी घनत्व धारा, 

(2) ढाल पर भ्र शन, (5) भूतलीय जल एवं सोतों द्वारा अधःखनन, 
(3) अन्त: सागरी पंक प्रवाह, (7) गँदली समुद्री धाराएँ । 

(4) भूस्खलन, 


(3) भहातागरोय तल या द्रोणिका--यह एक चोड़ा तथा लगभग समतल क्षेत्र 
होता है जो समुद्रतल का एक विस्तृत अंग है । यह गहरा समुद्री मैदान है। इसकी 
गहराई 3,660 मीटर से 5,490 मीटर तक होती है | महाद्वीपीय तट से दूर स्थित 
होते के कारण नदियों द्वारा प्रवाहित तलछंट यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। इसमें 


सहासागर के स्थलरूप तथा उन पर निक्षेप 527 


ज्वालामुखी के उद्भेदनों से निकली लाल मिट्टी तथा प्रणिन अवशेष का ही निक्षेप 
यत्र-तत्र मिलता है। इसका धरातल ठोस शैलों का नहीं बना होता है। यह क्षेत्र 
बारीक कीचड़ तथा समुद्री घोंघों से ढेका हुआ होता है । सागरों के कुल क्षेत्र का 
75-9 प्रतिशत महासागरीय तल है। ऐटलांटिक महासागर में यह तल सबसे कम है 
क्योंकि इस महासागर में महाद्वीपीय मग्ततट अधिक विस्तृत है । 
तटीयमण्डल 
३ गहरा जल मण्डत्ल 
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चित्र 332---समुद्रो अवसादत के विभिन्‍न सण्डल 

कुछ महासागरों में बहुत-से जलमग्न चबृत्तरे तथा अन्य अनियमितताएँ पाई 
जाती हैं। कहीं-कहीं पर्व॑तों की भाँति चबूतरे मिलते हैं। इनको गहरे महासागरीय 
कटक (१००० $58 7686) कहते हैं । ऐसी श्रेणियों के ऊपरी भाग कहीं-कहीं समुद्गरतल 
से ऊपर निकले होते हैं जो कुछ द्वीपों के निर्माण के कारण हैं। जापान द्वीप इसी 
प्रकार की कठक के ऊंचे उठे भाग हैं। सभी महासागरों में साधारण ऊँचाई की ऐसी 
कटकें मिलती हैं। इनके किनारे का ढाल बहुत तीत्र होता है। समुद्री तलों में 
स्थित कटकों, उभारों (756) तथा श्रेणियों का विस्तृत वर्णन अगले अध्याय में किया 
गया है । 

(4) महासागरीय गतें--ये समुद्री समतल में गहरे गड़ढे होते हैं । लम्बा, चौड़ा, 
साधारण ढाल वाला खड्ड द्रोणिका (६0708) कहलाता है और लम्बा एवं सँकरा' 
खड़्ड खाई (धथा०।) कहलाता है। इनका विस्तार बहुत सीमित होता है किन्तु 
इनका ढाल बहुत तीत्र होता है। ये गते उन तटों के समीप विशेषरूप से पाये जाते 
हैं, जहाँ ज्वालामुखी का उद्गार तथा भूकम्प अक्सर आते रहते हैं। ये प्राय: हीप- 
श खलाओं के सहारे स्थित होते हैं। कुछ सागरों के तल का 7 प्रतिशत इन गरतों के 
नीचे है । 

इन गर्तों में जल बहुत ठण्डा होता है और इनमें बहुत अन्धकार भी रहता है । 
ये एक प्रकार की घेंकरी तथा लम्बी दरारें होती हैं। कुल 57 गतों की खोज हो 
चुकी है| प्रमुख गते निम्न प्रकार हैं : 

() स्कायर गते, फिलिपाइंस में मिडनाल के निकट 0,800 मीटर गहरी । 

(2) राम पो गते, जापान के निकट 0,56] मीटर गहरी । 
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(3) तीरो गते, गुआम के निकट 9,642 मीटर गहरी । 

(4) मिलवाकों गते, हिस्पानी ओला के निकट 9,225 मीटर गहरी । 
(5) तस्करोरा गते, जापान के निकट 8,366 मीटर गहरी । 

(6) द्वाठन गतें, जाबा के निकट 7,005 मीटर गहरी 

(7) वाटलेट गते, क्यूबा के निकट 6,950 मीटर गहरी । 


निक्षप कार्य 

महासागरों में अतेक साधनों से निक्षेप होता है। कुछ सामग्री सागरों से प्राप्त 
होती है, जिसमें समुद्री जानवरों तथा पौधों के अवशेष होते हैं । कुछ सामग्री स्थल से 
प्राप्त होती है जो नदियों, वायु तरंगों एवं ज्वालामुखी द्वारा समुद्र में लायी जाती 
है। इस प्रकार महासागरीय निक्षेप को दो भागों में विभक्त किया जाता है जो तिक्षेप 
से स्रोतों पर क्ाघारित है 

(!) गभीर सागरीय या पेलेजिक निश्षेप (08870 6०0०४09) ; 

(2) स्थलजात निक्षेप (छ78०॥008 0०90४85) । 

महाद्वीपीय मगनतट एवं ढाल पर प्राय: स्थलजात निरक्षेप प्राप्त होते हैं और 
महासागरीय तल एवं गते में गभीर सागरीय निक्षेप । किन्तु स्थलजात निक्षेप 
में मृगे की भित्ति (०09] 76४) तथा अगाध समुद्री निक्षेप में ज्वालामुखी के निक्षेप 
मिलते हैं । 

' समुद्रतल के निक्षेपों के परीक्षण के ढंग को समुद्रतल सुई ।90/0079 5#77/67) 
कहते हैं। इसकी खोज सन्‌ 934 में पिगठ नामक अंग्रेज विद्वान ने की थी । 
सग्नतट एवं सगनढाल के निक्षेप 

समुद्र के इन दो भागों में नदियों द्वारा लायी गयी एवं समुद्र द्वारा कदी-फटी 
वस्तुएं समुद्रतल पर रहने वाले जानवरों एवं पौधों के अवशेष तथा ज्वालामुखीय 
वस्तुएँ उपलब्ध होती हैं। ये वस्तुएँ अपने आकार के अनुरूप निक्षेपित होती हैं । 
प्रथमत: बड़े भारी ठुकड़े, तदनन्तर अपेक्षाकृत छोटे-छोटे टुकड़े और सबसे बाद में 
पंक या मुलायम महीन वस्तुएं समुद्रतल पर बैठ जाती हैं। स्थलजात निक्षेयों का 
वर्गक्रण उनके रंग, ढाँचे तथा रचना के अनुसार होता है । नीला पंक ध्षधिक जिस्तृत 
है। यह सांमान्यतया ऐटलांटिक महासागर के चारों ओर पाया जाता है। लाल पंक 
भी पीला सागर तथा ब्राजील तठ के सुदूर मिलतां है। हरा पंक जापान एवं आस्ट्रे - 
लिया के तट पर मिलता है । 

नीला पंक में लोहे के सल्फाइड तथा जीव तत्त्व का अंश अधिक रहता है । 
इसमें चूने का अंश 35 प्रतिशत रहता है । लाल पंक में लोहे का ऑक्साइड अधिक 
रहता है। इसमें चूने का अंश 30 प्रतिशत होता है, किन्तु सिलिका बिल्कुल नहीं 
होता है। हरा पंक में पोटाश तथा लोहे का अंश अधिक होता है। चूते का अंश 45 
प्रतिशत के लगभग होता है । 

बहुत-से समुद्रतटीय भागों में जानवर तथा पौधे रहते तथा बढ़ते हैं जैसे इंगलैण्ड 


महासागर के स्थलरूँप तथा उन पर निक्षेप 529 


के किनारे आयस्टर तथा मिसेल मिलते हैं। गरम समुद्रों में मगे के कीड़े पलते हैं । 
पदिचमी हीपसमूह में विशेषतया बहामा टापू के पास इश्च प्रकार के कवच (88०!) 
मृगेसे निर्मित हैं। इन्हीं वस्तुओं से न्िमित बालू एवं पंक कैरिबियन समुद्र तथा 
मेक्सिको की खाड़ी में भी मिलते हैं । 

भहाद्वी पीय मग्नतट पर निम्न पदार्थों का निक्षेप होता है : 

( ) रेत, (2) पंक, (3) बजरी, (4) ज्वालामुखीय पदार्थ, और (5) सागरीय 
पदार्थ । 

. () रेत की कई प्रकारें होती हैं जिनमें स्थलजात रेत (६छ॥8थ॥075 5%70) 
अबरक, फेल्सपार तथा क्वाट ज से पूर्ण होती है। कार्बनिक रेत (088770 5870) 
शेल, प्रवाल श्वादि के चूर्णों से युक्त होती है। रासायनिक रेत (८म८ग्रांटथ 8870) 
कई पदार्थों से विकसित होती हैं । इनके कण बजरी से महीन होते हैं। इनका व्यास 
/8 मिमी से 2 मिमी तक होता है । | 

(2) पंक के भी कई भेद हैं। /256 मिलीमीटर से कम व्यास के कणों वाली 
पंक मृत्तिका (099), हहँह से हुंढह मिलीमीटर व्यास वाले कणों की पंक गाद 
(४0) और /6 मिलीमीटर से कम व्यास वाले कणों की पंक ल्युटाइट ([766) 
कहलाती है । 

(3) बजरी भी कणों के अनुसार कई प्रकार की होती है। 4 मिलीमीटर तक 
व्यास की बजरी कणिका (8706), 4 से 64 मिलीमीटर व्यास की बजरी गुटिका 
(76०07[65), 64 से 256 मिलीमीटर व्यास की बजरी गोलाश्मिका (०09965) और 
इससे बड़े आकार की बजरी गोलाश्म (70770675) कहलाती है । 

(4) ज्वालामुख से नि:सृत पदार्थ बम्ब, भावां (9णाए००) आदि हैं । 

(5) सागरीय पदार्थ घोंघे, स्पंज, काई आदि हैं । 

महाद्वीपीय मगनतट पर विकसित प्रमुख आकृतियाँ पुलिन (58०॥), पुलिन 
उभयाग्र (9०80॥ ०५४७), तरंग-चिह्न (79/06 ॥887/7), लघु गुम्बद (578[! 00768) 
आदि हैं । 

महाद्वीपीय मग्नहाल की प्रमुख आकृतियाँ कल्पित घाटी (700०८ ४७]|०४४५), 
अवनालिकाएँ (807॥68) तथा अन्त: समुद्री महाखड्ड हैं । 

महासागरीय तल एवं गते के निक्षेप 

महासागरीय तल एवं गत॑ में ज्वालामुखीय वस्तुओं को छोड़कर सभी सागरीय 
निक्षेप रहते हैं जिनमें उन जानवरों एवं पौधों के अवशेष रहते हैं जो समुद्रतल पर 
तरते हैं। गहरे समुद्रों के तल पर कम तापन्नान के कारण रहने वाले जानवर 
एवं पौधों की संख्या इतनी अल्प होती है कि निक्षेप में उतका योगदान नगरण्य 
होता है । 

सभी समुद्री निक्षेपों को सिन्धु-पंक (002०) की संज्ञा प्रदान की जाती है। यह 
प्राभू 34 
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पंक विभिन्न जीवों के ढाँचों से बना होता है। अतः उन जीवों के नाम पर, जिनकी 
पंक- विशेष में बहुलता होती है, पंक का नाम दिया जाता है । 

टेरोशड पंक--इस सिन्धु-पंक में ठेरोपाड नामक.तैरने वाले जीवों का आधिक्य 
होता है । इनके ढाँचे पतले एवं शंक्‍्वाकार होते हैं और लम्बाई 2 या 6 मिलीमीटर 
होती है। यह पंक चुना-प्रधान (90%) होता है। यह ,464 मीठर से ,830 
मीटर की गहराई तक अधिक मिलता है, किन्तु 3,300 मीटर की गहराई तक भी 
पाया जा सकता है। यह उन समुद्रों में मिलता है जिनकी सतह का पानी गरम तथा 
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वाषिक ताप-परिसर कम होता है। मध्य ऐटलाण्टिक महासागर में इसकी अच्छी 
उपलब्धि है । यह पंक भूमध्यसागर तथा परिचमी एवं मध्य प्रशान्त महासागर में भी 
यत्र-तत्र मिलता है । संसार के सभी महासागरों में इसका क्षेत्र कैवल | प्रतिशत है । 


गलोबिजेरिना पंक--ग्लोबिजेरना जीव का आकार पिन की नोंक के सहृश अति 
सूक्ष्म होता है। यह भी चूना-प्रधान होता है । इसमें चूने की मात्रा 64 से 97 प्रति- 
दांत होती है। यह 2,750 मीटर से 3,600 मीटर की गहराई तक मिलता है, 
यद्यवि कहीं-कहीं अन्ध महासागर में 9,000 मीटर की गहराई तक भी मिलता है। 
यह ऐटलाण्टिक, हिन्द तथा दक्षिण प्रशान्त महासागरों में मिलता है किन्तु सबसे 
अधिक ऐटलाण्टिक महासागर में पाया जाता है। इसका विस्तार 40? उत्तरी कक्षांश 
से 60" दक्षिणी कषक्षांश के मध्य है। इसका उत्तर में अधिक विस्तार होने का 
कारण उष्ण महासागरीय धाराएँ हैं। प्रशान्त महासागर के पुरबी भाग में यह प्रचुर 
मात्रा में मिलता है। अगाध सागरों में यह नहीं मिलता है। कुल महासागरीय तल 
के 35 प्रतिशत पर यह पंक मिलता है, जिसका विस्तःर 3'2 करोड़ वर्ग किलो- 
मीटर. है । 
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डायट्स पंक--यह पंक सैकता-प्रधान होता है और |.000 मीटर से 3,660 
मीटर तक की गहराई में मिलता है, किन्तु 7,300 मीटर तक इसका विस्तार सम्भव 
होता है । इसका विस्तार उण्डे समुद्रों में होता है । प्रशान्त महासागर में उत्तरी सीमा 
की एक पेटी में अलास्का से जापान तक और दक्षिणी महासागर में ऐन्टार्कटिक 
महाद्वीप के स्थल-जात निशक्षेप के पश्चात्‌ यह मिलता है। इन दोनों क्षेत्रों में समुद्र के 
ऊपर उठने से डायटम के लिए अधिक मात्रा में खाद्य-पदार्थ प्राप्त होता है । कलि- 
फोनिया की खाड़ी भी एक क्षेत्र है जहाँ जल स्वयं लाल दिखायी देता है और इसी- 
लिए खाड़ी को लाल सिन्दूर सागर ( &पा।॥07॥ $89) कहते हैं। इसके 25 प्रति- 
शत तक खनिज तत्व प्लावी हिमशल के पिघलतने से प्राप्त होता है । इसमें चूने की 
मात्रा 24 प्रतिशत तक होती है । इसका विस्तार ! प्रतिशत क्षेत्र पर है । 

रेडियोलेरियन--यह भी सेकता-प्रधान पंक है। यह जीव-जन्तुओं से बनता है 
और 3,660 मीटर से अधिक गहरे समुद्रों में पाया जाता है। कहीं-कहीं 9 000 मीटर 
की गहराई तक भी फैला रहता है | यह पंक उष्ण कटिबन्धीय सागरों में मिलता है। 
प्रशान्त महासागर में इसका विशेष विस्तार है। प्रशान्त महासागर में 5? से 57 
उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित एक पेटी में उत्तरी भूमध्यरेखीय जलधारा के सहारे 
यह फैला हुआ है । हिन्द महासागर के पूरबी भाग में भी यह अल्प क्षेत्र में मिलता है. 
किन्तु ऐटलाण्टिक महासागर में इसका पता नहीं है। यह महासागरीय तल के | से 2 
प्रतिशत भाग पर मिलता है । 


लाल मिद्ठो 

यह दो हजार फैदम की गहराई के बाद समुद्रों की तली में फैली पायी जाती है। 
यह ज्वालामुखीय वस्तुओं का सड़ा रूप होती है । इसमें समुद्री जीवों के कम घिसने 
वाले अवशेष प्राप्त होते हैं जैसे द्वोल के कान की हडिडयाँ तथा शार्क के तव । इसमें 
मैंगनीज के टुकड़े तथा अन्य अनोखी धूलि एवं खनिज पदार्थ मिलते हैं । 

लाल मिट्टी अकार्बनिक निक्षेप है। यह प्रशान्त, हिन्द तथा ऐटलाण्टिक महा- 
सागरों में उपलब्ध होती है । यह ऐटलाण्टिक महासागर में 40” उत्तरी तथा दक्षिणी 
अक्षांशों के मध्य पायी जाती है। यह हिन्द -महासागर तथा प्रशान्त महासागरों के 
प्रबी भागों में विशेष मात्रा में मिलती है | उत्तरी प्रशान्त महासागर का मुख्य निक्षेप 
लाल मिट्टी है। यह महासागरीय तल के 24 प्रतिशत भाग पर विकसित है। 

कुछ विद्वानों ने स्थिति के आधार पर सागरीय निक्षेपों को निम्न भागों में 
विभक्त किया है : 

(॥) बेलांचली निश्लेप (08 6०००भ॥)--दी्घ॑ तथा लघु ज्वारों के मध्य- 
वर्ती समुद्री निक्षेप इस कोटि में आते हैं। 

(2) उथले सागरों का निक्षेप (आध0प् फर्श 769०आ)-यह निश्षेष 
महाद्वीपीय मग्नतठों तथा ढालों पर ऊँचे ज्वार एवं 83 मीठर के बीच की गहराई 
पर होता है । 
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(3) गभोर सागरीय निक्षेप (0629 ४०७ 0200भ/)--यह निक्षेप बहुत गहरे 
महासागरीय तल तथा गर्तों में होता है । 

अ्रथम तथा द्वितीय प्रकार के निक्षेप महासागरीग्र मग्नतट तथा ढालों पर होते 
हैं । इसलिए ईनहें मगनतट तथा मग्नढाल के निक्षेप (06950 0 5096७॥१ 870 $00%०) 
कहते हैं । इसमें स्थलजात निक्षेप होता है। बड़े रोड़े, कंकड़, बटुड़ राशि, बालू 
पंक मग्नतटों पर रह जाते हैं, किन्तु बारीक कण तथा बजरी-बालू ढालों पर जाकर 
जमा होते हैं। इनसे मग्ततटों का विस्तार बढ़ता जाता है ओर मग्नतट उथले हो 
जाते हैं । 

महाद्वीपीय मग्नतटों एवं ढालों का निक्षेप गभीर प्रदेश (0908 2076) का 
'निक्षेप और सागरीय तल्ल एवं गत॑ का निक्षेप वितलीय प्रदेश (409५882] 2076) का 
निक्षेप कहलाता है । | 


होम्स तामक विद्वान ने वर्तमान समुद्री निक्षेप को अनेक भागों में विभक्त 
किया है । 


कण अषणययाओ 5,५२१2,/::04... कप: फ३, ६१८४: :2,२८:-१०७५, 00023 





पदार्थों के प्रकार 
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निक्षेप के | स्थलीय निक्षेव | तॉयिनिक एवं कार्बनिक निक्षेप 
जीव रसायन 
मंण्डल 
अगभी र प्रदेश 
(76०४० 2076) सागरीय 
े मा जम जनरल] घ 76 2 सह सर वह 
बटुड़ राशि या | अंडकाश्म बालू खोल कंकड़ 
तटवर्ती | शिगिल | (00॥08 8370) | (४० 84९०७) 
प्रदेश कृंकड़ चुनेदार बालू खोल एवं बालू 
(87896[) (एथ088008.. | (थी & 5870) 
8870 ) 
प्रवाल भित्ति 
गाध प्रदेश। (570) कब अति- | (था उर्र्श) 
पके (प्रापव) होते प्रवाल कण 
ु (00794 88॥05) 

. 7] गभीर कि ..___ _ अगाधब जल 
बन्ध के विभिन्न कटिबन्ध के 
रंग के पंक द टेरोपाड, 

अग्राध (2) ज्वालासुखी के | चिपकाने वाला मृगे के पंक डायटम, 
जल-प्रदेश | पंक “ रेडियोरिव- 
(3) परिप्लावी जीवो पतन, लाल पंक 


के अवशेष नाम... [34 प्रतिशत 4 प्रतिशत 
ा/थउक्‍फपेपेै्््ै--0ै..ह..-...00....0त0तमम? प्रतिशत 
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सागरों की उपयोगिता 

जलराशि मानव-जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। इससे वायुमण्डल के 
तापमान पर नियन्त्रण रहता है 4 जलराशि तो सूर्यताप का अनुपम भण्ड्वार है जिसके 
द्वारा ताप की अधिकता का संचय ओर उसकी कमी की पूति स्वेदा हुआ करती है । 
ऐसा न होता तो ग्रीष्मकाल में भ्रूमध्यरेखीय खण्डों में जीवन असम्भव हो जाता 
और जाड़ों में भ्रुव प्रदेशों में ताप की बड़ी कमी हो जाती । 

जलबाष्प, फलत: वर्षा का मुख्य साधन जलराशि ही है। इसमें अनेक प्रकार 
की मछलियाँ उपलब्ध होती हैं जिनसे विभिन्न कार्य सम्पादित होते हैं। इनसे भोजन, 
तेल, रासायनिक खाद आदि प्राप्त होते हैं। इससे बहुमूल्य खनिज भी मिलते हैं । 
इसके जल से नमक, मेग्नेशिया तथा रत्न पाये जाते हैं । 

महासागर यातायात के प्राकृतिक, सुगम एवं सस्ते साधन हैं । इनके ज्वार तथा 
धाराओं से जलवायु प्रभावित होती है और बन्दरगाह जमने नहीं पाते । इससे झक्ति- 
संचार के अनुसन्धान चल रहे हैं । 

अश्त 

।, एाएद 2॥ 2000फ070 07 ६76 ताशलिला। (87007775$ 70 80 0058॥ 800 ६/९ 

ए707 0 46908 ०7 0, त्ि०म्न 86 4॥6 00687 प्र5४छा ६0 7747॥ ? 

(487८ 7967) 
महासागर के विभिन्न स्थलरूपों और उन पर निश्षेप कार्यों का वु्चास्त लिखिए । 
सागरों को क्या उपयोगिता है ? 

2, छत०ठ्जण 40 ए०प्र 3600 07 6 गांशं। 0 ०णाएंए8] 876 80 
8]0796 ? 076 65७॥॥[088. (#दाला 7966 ; उपं१ ७7 2966) 
महाद्वीपीयप. मग्ततट तथा ढाल निर्माण के कारण लिखिए और उदाहरण भो 
दीजिए । 

3, एज्ाधाल ०7 का 6. 00680 4670,8 6687760 ? सि0छ ६6 469 
8877700 ६0 4#6 ०0०68॥ 7007 870 ॥6ज &/6 6769 0]87[9प्रा50 ? 

(69बांवफ्डा 7970; 4749 44 7977) 
समुद्रो लिक्षेय कहाँ से प्राप्त होते हैं ? वे समुद्रतल तक कैसे जते हैं और उनका 
बितरण केसे होता है ? 





महासागर-अधः तलों का स्थलरूप 
[4,405200१05 था पलक 0९% 8070008] 





सहाप्तागर-तलों की खोज-बीन अनेक प्रगतिशील देशों द्वारा जारी है किन्तु अभी 
तक इनकी पूर्ण जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी है। द्वितीय यूरोपीय युद्ध में पन- 

डुब्बियों के निर्माण के फलस्वरूप महासागर-तलों की विशेष जानकारी सम्भव हो 

सकी है । हमें ऐटलाण्टिक महासागर की भू-रचना का सर्वाधिक ज्ञान प्राप्त है। 


ऐदलाण्टिक महासागर का अधस्तल 


ऐटलाण्टिक महासागर का अधस्तल बहुत कटा-पिटा है। यह दक्षिण की ओर 
चौड़ा होकर ऐन्टाकेटिक महासागर में मिल गया है। भूमध्यरेखा पर यह महासागर 
सेकरा है। यह उत्तर की ओर चौड़ा होकर पुनः संकुचित हो जाता है और आकेटिक 
महासागर से मिल जाता है। वेविल नामक कंटक ऐटलाण्टिक महासागर तथा उत्तरी 
महासागर के मध्य की सीमा है । 

इस महासागर के उत्तरी भाग में दोनों किनारों पर चोड़े मग्नतट हैं । कुछ भागों 
में इनको बाह्य सीमा 00 फंदम पर पड़ती है। संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, 
न्यूफाउन्डलेण्ड, आइ- पश्चिम 


सलैण्ड तथा ग्रीन- समद्री जल-तल[महाद्वीीप__ अटलोटिक > (| पूरव 
स [| रा पे |॒ है 
हक | 





|| यु 
४ 









के क्र है] 

लेण्ड के मग्नतट ह 3 ३ 
५४% क्ुट ये ४ <“».__ गाल ६. 
७३७५५ & ४० 4 दर: «0०० रे 
चौडे | रोप तथा शक | 3३७. ०० ८ ज्णणा रे २३] 
के | जे र पी प् ग “१३३३३ ५ पर पे 
फ्री जज 5 नागा + ि"छििि जज) 
के र्‌ कुट् 3 कलर पक 0 जे | 
पदक कल कल ३३३३ २३३३३ जज ३ ३ 
 बिस्‍्के की खाड़ी से जल ३३३३३ रे 
)ज ५७५ अर ४ है 





लेकर उत्तमाशा 
अन्तरीप तक शोर चित्र 334---ऐदलाण्टिक महासागर का अधस्तल 

दक्षिणी अमरीका के तट पर अधिक सकरा मग्नतट है। एक तिरछी कटक (7086) 
ब्रिटिश द्वीपसमृह को फेरो तथा आइसलेण्ड होते हुए ग्रीनलैण्ड से मिलाती है जो 


»34 
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500 फंद्म से कम गहरी है । दक्षिणी ऐटलाण्टिक महासागर में प॑टेगोनिया के पुरव 
से यह मग्ततट चौड़ा हो गया है और उत्तमाशा अन्तरीप के चारों ओर पर्याप्त 
चोड़ा है । 

महासागरीय तल की गहराई एक समान नहीं है। ये पुरब क़था पश्चिम से 
मध्य की ओर ऊंचे होते गये हैं जिससे महासागर दो लम्बी घाटियों में विभक्त हो 
गया है। किन्तु भूमध्यरेखा के निकट यह क्रम रोभमांचो गते से भंग हो जाता है । 
मध्यवर्तीय कटक का तल 2,000 फैदम से भी कम गहरा है और इस पर एजोसे 
नामक द्वीप स्थित है। इस महासागर के मध्य की कटक उत्तर में डाल्फिन उभार 
(029॥#7 ॥१56) ओर दक्षिण में चेलेंजर उभ्चार के नाम से पुकारी जाती है। 
अन्ध महासागर के इस कटक का ढाल दोनों ओर बहुत साधारण है, किन्तु रोमांची 
गते के पास ढाल अत्यधिक है जो 7,375 मीटर गहराई तक जाती है। 

इस महासागर में दो तिरछी कटकें भी हैं जिनमें एक वेल्फिस के नाम से प्रसिद्ध 
है। यह कटक ट्विस्टा-डी-कन्हा द्वीप से अर्थात्‌ 37? उत्तरी अक्षांश से प्रारम्भ होकर 
20" दक्षिणी अक्षांश तक विस्तृत है। दूसरी उभार का नाम राषोग्राण्डी कटक है 
जो अन्धमहासागरीय उभार से पश्चिम की ओर 30" दक्षिणी अक्षांश से 35" दक्षिणी 
अक्षांश के मध्य विस्तृत है । ये दोनों तिरछी कटकें प्रव तथा पश्चिम के गहरे पाती 
की गते पर गहरा प्रभाव डालती हैं । 

ऐटलाण्टिक महासागर के दोनों किनारों पर अनेक छोटे-छोटे सागर फैले हुए 
हैं। इसके उत्तरी भाग में पश्चिम को ओर हडसन तथा बेफिन को खाड़ी उत्तरी 
अमरीका के स्थल भाग में दूर तक चली गयी हैं। इसके पूरबी भाग में उत्तरी सागर 
तथा बाल्टिक सागर यूरोप महाद्वीप के स्थल भाग में दूर तक चले गये हैं। ये सभी 
सागर मुख्य महासागर की अपेक्षा अधिक उथले हैं और द्वीपों द्वारा महासागरों से 
अलग हो गये हैं। ये उत्थापित समुद्र (७०५॥7० ४००) कहलाते हैं ओर महाद्वीपीय 
मग्नतट पर स्थित हैं । 

भूमध्यरेखा के निकट भूमध्य सागर एशिया के निकट तक गया है । पदिचिम में 
मेक्सिको की खाड़ी तथा कैरिबियन सागर विख्यात हैं। ये सभो गहरे हैं। इनकी 
गहराई ,800 मीटर से 3,600 मीटर या इससे भी अधिक है । ये अधि-महाद्वी पीय 
समुद्र (४४०००४॥०7५०] 56६) कहलाते हैं। अन्ध महासागर को ओसत गहराई 
लगभग 3 किलोमीटर है और इसकी सबसे अधिक गहराई 8,385 मीटर पोर्टोरिको 
द्वीप के उत्तर में काला गत (8!4०८ 70680) में है । 

ऐटलाण्टिक महासागर में अनेक स्पष्ट द्रोणियाँ मिलती हैं जिनमें निम्नांकित 
प्रमुख हैं : 

(!) परिचमी द्वीपसमृह की द्रोणी (9४८७६ ॥7065 92आ॥) । 

(2) ग्रुयाना की द्रोणी (0५०8 028) । 

(3) अर्जेन्टाइन द्रोणी (&8०॥0॥6 04877) । 
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(4) बडे अन्तरीप द्रोणी (९०9७ ॥ ८-४० 04४7) | 

(5) अंगोला द्रोणी (4780]2 94ञा) । 

(6) ब्राजील द्रोणी (8:8व 527) । 

इस प्रकार-ऐटलाण्टिक महासागर के दोनों किनारों पर विशाल द्रोणियों के तीन 
जोड़े स्थित हैं। दक्षिणी महासागर के अन्तर्गत भी अगुल्हास द्रोणी और ऐटलाण्टिक 
इण्डियन-ऐन्टाकंटिक द्रोणी मिलती हैं। दक्षिणी भाग में सैंडविच गत॑ 8 /38 भीटर 
गहरा है। उत्तरी भाग में भी आइबेरियन तथा लैब्रेडोर द्रोणियाँ हैं । 

अशान्त महासागर का अधस्तल 

यह सबसे प्राचीन, बड़ा एवं गहरा महासागर है । इसकी तटरेखा अन्ध महा- 
सागर को अपेक्षा अधिक सीधी तथा लगातार है। यह निभुजाकार है, जिसका आधार 
दक्षिण की ओर ऐटलाण्टिक महासागर से मिला हुआ है ओर झीष॑ बेहरिंग जलडमरू- 
मध्य पर लगभग बन्द है। इसकी सबसे अधिक चौड़ाई भूमध्यरेखा पर है। 

इस महासागर के किनारे पर ऐसे सागरों की संख्या कम है जो महासागर से 
अलग हैं । जो कतिपय सागर हैं वे पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। इनमें ओखोटस्क 
सागर, जापान समुद्र-तल 
सागर तथा पीला 





आ की गहराई ( 

००४४) ४७५ न पहिराड | 

सागर उत्तर की “72400 मीठर | 
ओर हे और धे 9,]20 मीटर ५ 
उथले हैं तथा प्रशान्त रु 
रेल रे ७, 


महासागर से कम 9,760 मीटर 
सम्बन्धित हैं । यह ह 
विशेषता अन्य महा- चित्र 335-- प्रशान्त महासागर का अधस्तल 
सागरों के सागरों में नहीं है । 

दक्षिण में चीन सागर, सेलेबेसी सागर तथा मलाया सागर हैं जिनकी गहराई 
समुद्र की गहराई के बराबर है। एशिया तथा इन द्वीपों के मध्य एक धँसा भाग है 
जो 200 मीटर गहरे जल से ढका हुआ है। यहाँ समुद्रतट की बनावट असाधारण 
है । द्वीपों के मध्य सागर अधिक गहरे हैं । यहाँ ज्वालामुखी परत भी अधिक मिलते 
हैं। मुगे के टापुओं की भी अधिकता है। भरबी तट लगभग सीधा है। 

इस महासागर की औसत गहराई 4 किलोमीटर है । इसकी सबसे अधिक गहराई 
0, 800 मीटर फिलिपाइन गत॑ में है । एशिया के तट पर महाद्वीपीय मग्नतट या 
तो हैं ही नहीं या बहुत सेकरे हैं। इसका किनारा अनवरत गति से महासागरीय तल 
तक ढालू होता चला गया है। इसी कारण इसका महाद्वीपीय ढाल प्रपाती है। 

इसमें ऐटलाण्टिक महासागर की तरह कोई भी क्रमबद्ध उभार नहीं है, बल्कि 
महासागरीय तल का घरातल पठार के रूप में उठता गया है जिस पर प्षभी द्वीप 
स्थित हैं। नवीन अनुसन्धान से यह ज्ञात हुआ है कि मध्य अमरीका से दक्षिण- 


ऐ २ हर ५ ्ण श् 
३२२२३ 
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परिचम की ओर न्यूजीलैण्ड होते हुए ऐटलाण्टिक महासागर तक का एक विस्तृत पठार 
की आकृति-का क्षेत्र फेला हुआ है । इसको पुरबी प्रशान्त कटक कहते हैं। यह ,000 
मीटर की गहराई तक लगातार है और यह इस महासागर के मुख्य क्षेत्रों को दक्षिणी 
अमरीका की तटीय घाटी तथा ऐन्टाकेटिक महासागर से अलग करती? है। परिचमी 
प्रशान्त महासागर में छोटी-छोटी कटकें मिलती हैं जिनका विस्तार जापान से अस्ध 
महासागर तक है । 

उत्तरी प्रशान्त महासागर में एक करोलियन उभार है जिस पर कैरोलिना 
ढीपसमृह स्थित है। आस्ट्रं लिया के पूरब में भी एक उभार है जो आस्ट्रेलिया के 
दक्षिण-पुरब से ऐन्टाकेटिक तक चला गया है। इस महासागर में बहुत- से ज्वालामुखी 
उभार हैं जिन पर द्वीप स्थित हैं। प्रवाल द्वीपों में कई उभार उपलब्ध होते हैं । 

लगभग सभी महासागरीय गते सेकरे और लम्बे गडढे के आकार में किनारे 
पर स्थित हैं। इनमें जापान के निकट तुस्करोरा गते उल्लेखनीय है। दक्षिणी अम- 
रीका के तट पर भी इसी प्रकार का एक गते है जिसको अठाकामा गत कहते हैं । 
यह किसी न किसी महासागरीय पठार के किनारे पर है । 

प्रशान्‍न्त महासागर की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें महाद्वीपीय मग्नतटों 
का विस्तार बहुत कम हुआ है । इसको विभाजित करने वाली अबाध श्रेणियाँ नहीं 
हैं तथा इसमें अनेक विशाल गते हैं । 

प्रधान्‍्त महासागर की मुख्य द्रोणियाँ निम्न हैं : 


(4) फिलीपाइन द्रोणी, (4) गाठेमाला द्रोणी, 
(2) उत्तरी प्रशान्त द्रोणी, (5) न्यू हैन्नडीज द्रोणी, 
(3) मेरियाना द्रोणी, (6) फिजी द्रोणी, 


(7) प्रबी आस्ट्र लिया द्रोणी । 
हिन्द महासागर का अधस्तल 

प्रशाग्त तथा ऐटलाण्टिक महासागर की अपेक्षा हिन्द महासागर कम गहरा है। 
इसका मध्य भाग छिछला तथा किनारे पर गहरे सागर हैं। महाद्वीपीय मग्नतट 
सेकरा है किन्तु पूरबी द्वीपसमूह में चौड़ा है। इसके मध्य में पठारों के उभार हैं 
जिनकी गहराई ,000 फैदम से कम है, जिस पर लाक द्वीप, मालदिव तथा सुलावेसी 
द्वीपसमृह स्थित हैं। इस महासागर का विस्तार भारत से लेकर दक्षिणी महासागर 
तक है । 

लकदीव तथा मालदीव की कटकें समुद्र-जल के ऊपर तक नहीं आई हैं। 
इनके ऊपर प्रवाल-भित्तियों की रचना के फलस्वरूप द्वीपों का निर्माण हो गया है । 
इस भाग में वलयाकार प्रवाल भित्ति के सुन्दर उदाहरण मिलते हैं। अण्डमान-निको- 
बार द्वीपसमृह के दक्षिण में कारपेन्टर कटक (00॥0०7/2*5 77086) है । 

भारत और अफ्रीका के, मध्य में काल्संबर्ग (287/59०8) की कटक दक्षिण- 
पद्चिम से उत्तर-पूरब की ओर ऊँची उठी हुई है । यह कटक दोहरी दृष्टिगत होती 
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है। इसके बीच में सोकोना हीप तथा गार्डाफुई अन्तरीप के निकट एक दत्त है जो 
3,350 मीठर तक गहरी है। 

_ काल्सेबर्ग कटक का सम्बन्ध सध्यवर्ती भारतीय कटक (7रंंत-[ततांक्या 708०) 
के साथ भी है 4 भारतीय कटक दक्षिण में एक विस्तृत निमग्न पठार में परिवर्तित हो 
जाती है। इस पठार के एक ओर न्यू एमस्टरडम तथा सेंट पाल द्वीप और दूसरी 
ओर करगुलेन गालबर्ग कटक है। काह्संबर्ग कटक से उत्तर-पश्चिम की ओर्‌ भरे 
कटक है जिसकी -खोज जॉन भरे ने की-भी-। 

25 देशों के वैज्ञानिक अभियान दल ने पता लगाया है कि हिन्द महासागर में 
दक्षिणी-प्रबी एशिया के समीप करोड़ों मीटरी टन ताँबा, कोबाल्ट, जस्ता, निकल 
पड़ा है। मलेशिया, हिन्देशिया तथा थाइलैण्ड के समीप टिन है। अण्डभान तथा 
ब्रह्मा के समीप कैल्सियम युक्त पत्थर हैं। साथ ही अनेक वनस्पतियाँ हैं जो औषधि 
के रूप में प्रयोग की जा सकती हैं । 

अण्डमान-निकोबार पव॑त-श्रेणी के समानान्तर समुद्र में 5,760 किलोमीटर 
लम्बी और 60 मीटर चौड़ी एक पर्वृत-श्रे णी है। एक परवेत-श्रेणी अफ्रीका के हट 
पर है | अरब सागर में वृत्त के चाप जैसी एक पर्वत-थ्रेणी मिली है जो अफ्रीका तथा 
भारत के समुद्र-तटों से लगभग बराबर दूरी पर है। अण्डमान के पास पहाड़ों से 
घिरी 9 किलोमीटर लम्बी तथा 40 किलोमीटर चौड़ी एक भू-अभिनति का भी पता 
चला है । 


५ 









प्रश्न 


. 2607056 ६6 ए96०परांक्रा।68 0" ]870/0-78 6 &47॥0 870 
776 28070 006७॥5. (4874 7969; ग्रक्षवहव&ा /966) 
अन्ध तथा प्रशान्त महासागर के अधस्तलीय स्थलरूप की विशेषताओं का वर्णन 
कीजिए । ह 

2. /7॥॥7 ६6 ॥6% ० ॥6 49980-8799॥0 ०प्र'ए8 065०७१७९ ६86 लाल 
०07 #6 0088॥ 007. (५484/' 4969) 
उच्चतादर्शक वक्-रेखा की सहायता से महासागर-तल की स्थ लाकइति का विवरण 
लिखिए । 

3... 96807096 ६6 गए णी [06 5७60 बरगत 0690आ॥6 07 76 ?8०१० ०0- 
(06 088॥070 0०6३7, 

(69-बॉवफ्क 7977; ॥/९०४४४ 4977; #व&८7६/ 7969) 
प्रशान्‍्त या ऐदलाण्टिक महासागर-तल के आकार तथा निक्षेपों का विवरण 
लिखिए । 

4. (६7९ 8 ४प09ए ० ६6 [0798 ०0 (॥6 008&॥ 048॥8, 8जं]8 ७क्षा।065., 

(007/4/2/9 ४/* 4977) 
महासागरोय श्रेणियों की आकृतियों का अध्ययन सोदाहरण दोजिए । 


«) (8 


महासागरों का ऊष्मा-बजट 
[लत 87 छाएछ06छा' 09 पृप्तड 0९४%8१२५ | 





घुथ्वी पर ऊष्मा के वाषिक बजट पर विकिरण-क्रिया का बहुत अधिक महत्त्व होता 
+ है। परन्तु वायुमण्डल का ताप अधिक उलभनपूर्ण है क्योंकि इस पर विकिरण, 
जलवाष्प का द्रवीकरण तथा जल एवं थल के ताप के आदान-प्रदान की क्रिया का 
. गहरा प्रभाव पड़ता है। सागरों के वाषिक ऊष्मा पर विकिरण, वायुमण्डल के 
बोधगम्य आतपन के आदान-प्रदान और धरातल की वाष्पीकरण क्रियाओं का अधिक 
प्रभाव पड़ता है । किन्तु इसमें सागरीय तल द्वारा भूगर्भ का संवहनीय ऊष्मा (००॥- 
ए९6007 #68/ /ण्न्‍शा 6 0064 00007 [7०7 ६76 [7(९७07 07 796 
७७70), गतिक ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में परिवर्तन (7था5ि7ातांगा त॑ 600 
2॥०7829 770 ॥68/) और रासायनिक-क्रियाजन्य ऊष्मा (868078 076 $0 लाशाएं- 
००। 700658) भी सम्मिलित हैं । 
जलराशि को ऊष्मा-प्राप्ति के साधन 

निम्नलिखित साधनों से जलराशि को सूर्यातप उपलब्ध होता है : 

() सूर्य एवं आकाश से विकिरण ऊष्मा के अवशोषण से (6080० ० 
7808007 007 ६॥6 8प थात ॥॥6 5४५) । 

(2) भूगर्भ से सागरीय तल द्वारा ऊष्मा के संवहन से ((00ए6७८४०7 ० ॥68४६ 
(70प8॥ ६४6 0९88॥ 90707 7700 06 [700707 ० ६86 6६६४) । 

(3) गतिक ऊर्जा के ऊष्मा के रूप में परिवतित होने से (फथ्यार्श0004707 
0 [7०00 ०7९४५ 77/0 ॥68/) 

(4) रासायनिक क्रिया से उत्पन्न ऊष्मा से (प०बगा8 वंप्8 40 दाधाां०क 
9700658) । 

(5) वायुमण्डल से बोधगम्य ऊष्मा के संवहन से ((०॥ए७०४०॥ 0 $०॥४0]6 
॥68 7077 ॥6 208770597876) । 
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(6) जलवाष्प के द्रवण द्वारा प्राप्त गुप्त ऊष्मा से (8070 ॥68/# ॥07॥ 
००405 ० ज़क्ध॑शा-ए४७०प) ॥ 


भहासागरों के जल के ठण्डा होने के साधन 


() समुद्र-तेल से पदच विकिरण (प्ेबठाट वबठांबाणा पिणा। 86 ४९8- 
8त706) । 


(2) वायुमण्डल में बोधगम्य ताप के संवहन से ((07ए6०४०॥४ ० इशाा्06 
(64 ६0 (6 307059॥976) । 

(3) वाष्पीकरण से (8738902/ ०7) । 

समस्त समुद्रों के ऊपर 70" उत्तर तथा दक्षिण अक्षांश के मध्य सूर्य तथा 
आकाश से प्राप्त औसत विकिरण-ऊष्मा लगभग 0:22 87. ००।,|०॥१|णां॥, होता 
है। सागरीय तल से ऊष्मा की बाहर निकली हुईं मात्रा 50 और 80 87. ००७/।.| 
०॥5/५००४ होती है । 

कुछ ऐसी गहरी घाटदियों के स्थिर जल में, जहाँ संवहन ऊष्मा ऊपर अथवा 
बगल से बहुत थोड़ी होती है वहाँ तल के द्वारा प्राप्त आतपतन की मात्रा ऊष्मा के 
वितरण में महत्त्वपूर्ण स्थात रखती है। समुद्र की सतह पर वायू के प्रभाव से गतिक 
तथा ज्वार ऊर्जा (06% ०८:2५) रगड़ के कारण ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है । 
गतिक शक्ति का +56ैठ65 भाग सागरीय सतह को प्राप्त होता है। उथले तटीय जल 
में जहाँ शक्तिशाली ज्वार-धारा होती है वहाँ ज्वार-शक्ति अधिक होती है तथा उस 
भाग की ऊष्मा के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण सिद्ध होती है । 

यह अनुमान लगाया गया है कि सागरों में 0:8 प्रतिशत प्रवेशी विकिरण 
(00778 780/8807) जलीय पौधों द्वारा संइलेषण ([700-597/॥6»8) में प्रयोग 
किया जाता है । समुद्री घाराओं द्वारा अथवा मिश्रण क्रिया के द्वारा ऊष्मा प्राप्त हो 


सकती है तथा ऊष्मा कम भी हो जाती है। यह ऊष्मा सागरीय जल की ऊष्मा को 
बदलते में प्रयोग की जाती है। 


विकिरण ऊष्मा का सागरों द्वारा अवशोषण 


विकिरण ऊष्मा, जो सागरीय धरातल में अन्दर प्रवेश कर जाता है, सागरीय 
जल द्वारा सोख लिया जाता है । एक निश्चित जल की तह में सोखी गयी ऊष्मा की 
मात्रा ताप-बेद्युत-पुज (77०770/6) द्वारा नापने से ज्ञात हो सकती है। इसके 
द्वारा विभिन्न गहराई तक प्राप्त शक्ति का पता लग सकता है। इस सम्बन्ध में 
वरसेली (५०७४०॥) नानक विद्वान ने भूमध्यसलागरीय जल की ऊर्जा का मापन 
(77688प्राआ0०॥ ० ४7७8५) किया है और विभिन्न सागरों के जलों से तुलना करके 
यह निश्चित किया है कि विकिरण का शोषण ऊपरी तह में एक मीटर तक प्राय: 
अधिक होता है क्योंकि इस भाग में अधिक फाग (027) तप्ना वायु के बुलबुले उप- 
स्थित रहते हैं। यह धरातलीय हानि कहलाती है । 
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समुद्री सतह से परावतित विकिरण 

समुद्र की सतह से लम्बी तरंगों में ऊष्मा विकिरण होती है | यह बाहर निकलते 
बाली विकिरण शक्ति सतह के सम्पूर्ण ऊष्मा की चौथाई शक्ति की होती है। इसी 
समय समुद्री सतह वायुमण्डलीय जलवाष्प से लम्बी तरंगों द्वारा विकिरण से ऊष्मा 
प्राप्त करती है जिसका कुछ अंश सतह से परावतित हो जाता है। आकाश के मेघा- 
च्छादित रहने पर सतह से विकिरण द्वारा ऊष्मा नहीं लौटती है और वायुमण्डल से 
प्राप्त होने वाली विकिरण ऊष्मा बढ़ जाती है। श्रुवों की ओर अधिक परावतंन 
(7०००००॥) होता है । 

समुद्री विकिरण का वाषिक बजठ 

सूर्य एवं क्षाकाश से विकिरण द्वारा छोटी तरंगों में समुद्रों को प्राप्त होने वाली 
वाधिक आतपन सभी अक्षांशों में बाहर निकलने वाली विकिरण ऊष्मा से अधिक 
होती है। मासली नामक ब्रिटिश भोतिक श्यास्त्र के विद्वान ने इसका विभिन्न छक्षांशों 
पर अनुमान लगाया है। इनके अनुसार 07 तथा 20” उत्तरी कक्षांशों के मध्य 
विकिरण से प्राप्त अतिरिक्त ऊष्मा (5प्राफाए5 ॥680) का वाषिक औसत लगभग 
0']7 87. ०4.|०४१/४४. होता है और 60? तथा 70" उत्तरी छक्षांशों के मध्य 
अधिक ऊष्मा लगभग 0:04 87. ००.|४॥१|॥7. रहता है। इस प्रकार विकिरण 
द्वारा प्राप्त अधिक ऊष्मा तथा समुद्री सतह से वायुमण्डल में ऊष्मा तथा जलवाष्प 
का आदान-प्रदान (#ऋणीाभा88 ० ॥686 200. छद्॑धा-ए३०0०४) भी ऊष्मा की 
विकिरण क्रिया की भाँति सागरों की उष्णता तथा खारीपन को ठीक रखने के लिए 
समान महत्त्व की क्रियाएँ हैं । 

ऊष्मा-वितरण 

इस सभी कार्य-कलापों के फलस्वरूप महासागरों के श्रुव के निकटवर्ती क्षेत्र में 
तापमान 6" सेंग्रे तथा भूमध्यरेखीय भागों में 26:6' सेंग्रे से 295” सेंग्रे तक 
रहता है | अधस्तल के पानी का तापमान 7 सेंग्रे से कम ही रहता है । ऊपरी सतह 
की ऊष्मा अधिक होती है और भीतरी सतह की कम | किन्तु संचार के कारण जल 
की उष्णता थल की तरह इतनी अधिक नहीं होती । 

समुद्र में सबसे अधिक ताप 355" सेंग्रे फारस की खाड़ी में नापा गया है क्योंकि 
यह भूखण्डों के बीच स्थित है। झमुद्र में ।098 मीटर तक तापमान वेग से कम 
होता है । किन्तु बाद में 3,660 मीटर तक धीरे-धीरे नीचे के शीतल जल का ताप- 
मान :6" सेंग्रे रहता है और कभी भी 0" सेंग्रे से कम नहीं जाता है। लवणयुक्त 
होने से समुद्र का जल --2' सेंग्रे पर जमता है, किन्तु समुद्र के निचले भागों में 
इतना कम तापमान नहीं होता । अतः ऊपरी भाग जम जाता है और निचला भाग 
मुक्त रहता है और उनमें संचालन बना रहता है क्‍योंकि जम जाने पर बफं पानी से 
हल्की हो जाती है, इसलिए उतराती है । यदि ऐसा नहीं होता तो सभी जानवर नष्ट 
हो जाते और धाराएँ नहीं चलतीं । 
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सागरों में काफी गहराई तक जल का तापमान ऊंचा रहता है । 





गहराई हिन्द सहासागर का तापमान लाल सागर का तापमान 
(मीटर में) | (सेंग्रे में) (सेंग्रे में) 
0 26:67 26.67" 
83 275 9|/7 
366 5'.5? 97 
549 0" 7. 


भूमध्य सागर में 500 फंदम गहराई तक तापमान में तीव्र परिवर्तेन होता है । 

विकिरण सम्बन्धी सागरों की विशेषता मनुष्यों के लिए हितकर होती है । समुद्री 
सतह द्वारा आने वाली विकिरण ऊष्मा का बहुत कम॒ अंश पराव॑रतित होता है और 
अधिक अंश सोख लिया जाता है तथा मिश्रण क्रिया द्वारा अधिक गहराई तक ऊष्मा 
वित्तरित की जाती है। हवाएँ जब समुद्री सतह से ठण्डी होती हैं तो ऊष्मा वायुमण्डल 
में भेज दी जाती है। इस प्रकार सागरों का कार्य जलवायु पर ऊधष्मीय स्थिरता 
(६86770-8/800) के रूप में दिखायी पड़ता है। जब सतह का तापमान और कम 
हो जाता है तो सतह पर बर्फ जम जाती है । 

समुद्री सतह पर वाष्पन 

समुद्री सतह पर वाष्पल की विशेषताओं के सम्बन्ध में निम्न विचार उल्लेख- 
तीय हैं : 

(|) यदि वायु की अपेक्षा जल गरम है तो जल का दबाव समुद्री सतह पर वायु 
के दबाव से अधिक पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में सदेव वाष्पन होता है और 
वाष्पत्त में बहुत अधिक सहायता इसलिए होती है कि जल की सबसे निचली तह में 
जल का स्तर अस्थिर रहने से वायु का विक्षोभ पूर्ण रूप से विकसित होता है । 
अत: अधिकतम वाष्पन तब होता है जब कोष्ण जल के ऊपर से ठण्डी वायु 
बहती है और बहुत अधिक ठण्डी वायु रहने पर जल-तल पर कुहरा तथा धुध बन 
जाते हैं । 

(2) जब समुद्री सतह वायु की अपेक्षा ठण्डी रहती है तब भी केवल वायु के जल 
के संतृष्त व होने पर वाष्पन होता है। यदि गर्म तथा नम वायु अपेक्षाकृत ठण्डी 
समुद्री सतह पर से होकर गुजरती है तो जलवाष्प के चलने की दिशा उल्टी हो जाती 
है और सागरीय सतह पर द्रवण होने लगता है। इस प्रकार ऊष्मा सतह पर लायी 
जाती है ओर इससे दूर नहीं ले जायी जाती । इसलिए यह क्रिया केवल उस्ती दशा में 
होती है तब वायु समुद्र की अपेक्षा गरम रहती है। उक्त परिस्थिति में समुद्री सतह 
पर अभिवहन कुहरा (40ए७०४४७ 750) उत्पन्न हो जाता है । 

(3) वायु की गति भी वाष्पन को प्रभावित करती है। मध्यवर्ती एवं उच्च 
धक्षांशों में जाड़े की ऋतु में समुद्री सतह प्राय: वायु की अपेक्षा गरम रहुती है । अतः 
इस समय वाष्पन ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा अधिक रहता है । 
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उपयुक्त तथ्यों के आधार पर समुद्री सतह से अत्यधिक मात्रा में वाष्पल स्वयं 
सिद्ध है । समैद्र री सतह से वाधिक औसत वाष्पत की मात्रा भी निडिचित की गयी है। 
इस सम्बन्ध में वेस्ट का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने समुद्री सतह से वाधिक वाष्पन 
की ओसत मात्रा 93 सेमी प्रति वर्ष मानी है। 

वाष्पन तथा वर्षा 

वुस्ट के अनुसार समुद्री सतह से वाष्पन की कुल मात्रा 3,84,000 घन्र किलो- 
मीटर प्रतिवर्ष है जिसमें 2,97,000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष वर्षा के रूप में समुद्र 
में वापस चला जाता और शेष 37,000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष स्थली वाह (700 
री) द्वारा समुद्र में पहुंचता है क्योंकि स्थल पर वर्षा की कुल मात्रा 99,000 घन 
किलोमीटर है जिसका एक-तिहाई से कुछ अधिक 37,000 घन किलोमीटर समुद्री 
सतह से वाष्पन द्वारा प्राप्त होता है और 62,000 घन किलोमीटर अन्तर अपवाह 
या नम भूमि से वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त होता है । 

विभिन्न अक्षांशों में वाष्पन की मात्रा भिन्न-भिन्न होती है। यही नहीं, दिल में 


भी भिन्न-भिन्न समयों में वाष्पन की मात्रा बदलती रहती है। वर्षा पर इसका भी 
प्रभाव पड़ता है । 


जल वज्ञानिक चक्र 
(4॥6 लज़्ताण6शॉ० एजट०) ह 

धरातल पर जल ठोस, द्रव तथा गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। ठोस रूप 
में यह वायुमण्डल में हिम (४09) और मेघ में हिम कण (08 ०ए४4/) के रूप में 
उपस्थित रहता है। धरातल पर जल हिम क्षेत्र तथा महाद्वीपीय एवं ऐल्पीय हिम 
नदी के रूप में प्रकट होता है । जल में हिम प्लावी हिम के रूप में मिलता है । 

हिम पृथ्वी, समुद्र तथा वायु से प्रभावित होता है और इनको प्रभावित करता 
है । पृथ्वी के आकार को यह परिवर्तित करता है। ऊध्वेपातन (४प०॥78007) 
द्वारा यह वायुमण्डल और हिमी भूत द्वारा जल-मण्डल से निकलता है और पिघल 
तथा वाष्पित होकर पुनः: जल बन जाता है। यह वायु तथा समुद्र को ठंडा करता है 
और इनके द्वारा तापित होता है । 

जल के वाष्पन तथा पौधों के वाष्पोत्सजेन (8/7800॥) द्वारा जल-वाष्प 
वायुमण्डल में प्रवेश करती है। जल-वाष्प ओस, पाला या घनकण के रूप में द्रवित 
हो जाती है तो यह वायुमण्डल को छोड़ती है और हिम या वर्षा के रूप में धरातल 
पर गिरती है। इन रूपान्तरों से शुद्ध जल में रासायनिक परिवततेन नहीं होता है । 
केवल अणु-संसजन (००॥680॥7) तथा जल के घनत्व में परिवर्तन आता है । जल-अणु 
में दो हाइड्रोजन अणु तथा एक ऑक्सीजन अणु सहसंयोजक बंध (००९०/०॥६ 9०॥0) 
द्वारा संगठित रहते हैं। ये*जल-अणु आपस में हाइड्रोजन बंध (7907080॥ 9०70) 
द्वारा मिलते हैं । 
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वाष्पन द्वारा जल का रूप जल-वाष्प में बदल जाता है। इसके लिए वाष्पन- 
ऊष्मा (640 0० ४३9072800०॥) की आवश्यकता पड़ती है और यह ऊष्मा 
जल-वाष्प में प्रसुप्त रहती है जिसको गुप्त द्रवण ऊष्मा ([8७॥0 ॥686 ० ०0906- 
75&00॥) कहंते हैं। जल-वाष्प के द्रवण पर गुप्त द्रवण-ऊष्मा जल से बाहर निकलती 
है जिससे वायु गर्म हो जाती है। इस प्रकार वाष्पन से ऊष्मा दूर लाई जाती है भौर 
द्रवण उसको पुन: वापस कर देता है । क्‍ 

जल-वाष्प से हिम में रूपास्तरण ऊध्वेपातन (श्लुए०/ए्राध/०॥7) कहलाता है। जब 
जल-वाष्प से पाला बनता है तो ऊध्वंपातन की गुप्त ऊष्मा निकलती है और वायु 
को गर्म कर देती है । 






से रे 
प्रहाद्ीप के 


ललित म्रहासागरीय बष्यन 





चित्र 336--जल वेज्ञानिक चक्र 


हिम पिघल कर द्रव जल बनती है। इसमें जो ऊष्मा की मात्रा व्यय होती है 
उसको गलन ऊष्मा (#64 ० एश००) कहते हैं। जब यह द्रव अवस्था में प्रस्तुत 
रहती है तो यह गुप्त गलत ऊष्मा कहलाती है। जब द्रव जल जमता है तो यह 
ऊष्मा बाहर निकलती है। इस प्रकार महासागर, वायुमण्डलों तथा पृथ्वी के जल का 
विभिन्न भौगोलिक स्थिति एवं भौतिक अवस्थाओं में निरन्तर रूपान्तरण जल वैज्ञानिक 
चक्र (ए000१80 ०५८७) कहलाता है। इस प्रकार जल-अणु अनेक परिपथों 
(णा८पां(5) से गुजरता है जिसमें वाष्प की, द्रव एवं ठोस अवस्थायें प्राप्त होती हैं । 

इस चक्र में जल का रूपान्तरण वाष्प में होता है। यह क्रिया प्राय: जल-खण्ड में 
होती है। वाष्प का परिवहन वायु द्वारा लम्बी दूर तक' होता है। उठती वायु में 
द्रवण होता है जिससे तरल जल तथा हिम कण वाले मेघ बनते हैं। बाद में जल- 
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वृष्टि या, हिम-वृष्टि होती है। इस वृष्टि से प्लावी हिम पुज (॥09 9808) तथा 
हिम नदी को भोजन मिलता है। वृष्टि का जल भी विभिन्न माध्यमों से समुद्र तक 
जाता है। कुछ जल वायुमण्डल में ही वाष्प में वदल जाता है और कुछ प्रमि में 
बिलीन हो जाता है। मूत्तिका' जल ($0! ७8००] से भी वाष्पन होता है जो जल 
बहकर नदी, भीलों में पहुँच जाता है उनमें से वाष्पत होता है। शेष जल पुत्र: समुद्र 
को चला जाता है। इस प्रकार जल वैज्ञानिक चक्र पूरा हो जाता है । 

पृथ्वी पर ओसत वाषिक वर्षों 75 सेमी है और यही वाष्पल की वाषिक औसत 
भी है। इस प्रकार संसार का वाधिक वाष्पन एवं वृष्टि लगभग समान होती है यद्यपि 
विभिन्न क्षेत्रों के वाष्पन एवं वृष्टि में अन्तर होता है। महासागरों में समुद्री घाराओं 
द्वारा जल संतुलन रहता है । 

हिम .नदी में पड़े जल का जल वैज्ञानिक चक्र में महत्त्वपूर्ण स्थान होता है | हिम 
नदी की रचना से समुद्री तल नीचे गिर जाता है और हिम के विघलते से समुद्री तल 
ऊपर उठ जाता है। इस समय महाद्वीपों की 0 प्रतिशत तथा पृथ्वी की 3 प्रतिशत 
सतह हिमाच्छादित है । यदि सभी हिम पिघल जाय तो 57 मीटर मोदी जल सतह 
बन जायेगी किस्तु समुद्री तल केवल 34 मीटर ऊपर उठेगा क्योंकि पृथ्वी के अन्तराल 
में समस्थितिक संमजन होगा। हिम काल में समुद्री जल तल लगभग 30 मीटर 
नीचे था । 

प्रदन ु 

, 7080788 0॥6 नि०७४॥ 87026 ० ॥॥6 008875, (7॥६0/८ 7969) 

महासागरों के ऊष्मा-बजद का वर्णन लिखिए । 


प्राभू 35 


पट 
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प्हासागरों के जल का तापमान भूमध्यरेखा से श्रुवों की ओर कम होता जाता है । 
उत्तरी गोलाड में दक्षिणी गोलाडे की अपेक्षा तापमान अधिक होता है। इसका' 
कारण दक्षिणी गोला में विस्तृत जलमण्डल है, जिसमें दक्षिणी महासागर तथा 
अन्ध महासागर हैं जो ध्रुवीय एवं शीतोप्ण कटिबन्धीय प्रदेशों में फैले हुए हैं। किस्तु 
उत्तरी गोलाद़ में परिस्थिति इसके विपरीत है। इस गोलाद़े में ऐटलाण्टिक तथा 
प्रशान्त महासागर संकरे जलडमरूमध्यों द्वारा उत्तरी महासागर से मिले हुए हैं जिसके 
कारण जल का पारस्परिक आदान-प्रदान सीमित है । 
ऊष्माओं में विभिन्नताओं के कारण 
महासागरों की सतह पर तापमान के वितरण में वाषिक भिन्नताएँ मिलती हैं । 
इसका कारण समुद्री जलधाराएँ तथा प्रचलित वायु हैं। वायु तथा जलधाराओं में 
भिन्नता के कारण ऐटलाण्टिक तथा प्रशान्त महासागरों में वाधिक तापान्तर बहुत 
अधिक होता है, क्योंकि शीत ऋतु में महाद्वीपीय भागों में शीतल वायु चलती हैं । 
जिन सागरों में गरम वायु चलती हैं वहाँ के समुद्री जल में अधिक सूर्यातप सोखने 
की शक्ति पेदा कर देती हैं। वे समुद्री भाग जिनमें हुवा एवं जलधाराओं का विशेष 
प्रभाव नहीं होता, निश्चित मात्रा में ही ऊष्मा ग्रहण कर सकते हैं । 
दोनों गोलाड़ों के महासागरीय भागों में ऊष्मा का वितरण ऋतुओं के अनुसार 
होता है। शीत ऋतु में समुद्र-जल स्थल की अपेक्षा अधिक ऊष्मायुक्त होता है और 
ग्रीष्म ऋतु में इसके विपरीत दशा होती है। दोनों गोलार्डों में स्थित महासागरों 
की सतह पर तापमान में भिन्नता का कारण पृथ्वी का घृर्णन भी है किन्तु जल और 
थल के असमान वितरण का भी कम प्रभाव तापमान की भिन्नता पर नहीं पड़ता है । 


ऊष्मा-वितरण 
महासागरों की ऊपरी सतह का तापमान साधारणतया भूमध्यरेखा पर 266" 
सेंग्रे, 45” अक्षांश पर 5-5 सेंग्रे और ध्रुवों के निकट '6” सेंग्रे रहता है। प्रीष्म 


२१46 
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ऋतु में सबसे अधिक तापमान फारस की खाड़ी में 34-47 ज्ेग्र रहता है क्योंकि यह 
खाड़ी चारों छोर से स्थल भाग से घिरी हुई है। किन्तु शीत ऋतु में तापमान कम 


होता है। काला सागर तथा कैत्पियन सागर के जल के तापमान पर भी समीपवर्तों 
स्थलखण्ड का प्रभाव पड़ता है । 


भूमध्यरेखा से 40” अक्षांश तक के उरुद्र-जल का तापमान वायु की अपेक्षा कम 
होता है किन्तु 40? अक्षांश से ध्रुवों तक का उउुद्र-जल वायु से अधिक उष्ण होता 
है । भूमध्यसागर के जल का तापमान 8" सेंग्रे रहता है, किन्तु शीत ऋतु में समुद्र- 
जल की अपेक्षा सभी स्थानों पर अधिक उच्ण होता है । 

लाल सागर में बायुमण्डल के निकट गहराई 366 मीटर है। अतः तापमान 
295 सेंग्रे से गिरकर 2॥' सेंग्रे ही रहता है, किन्तु हिन्द महासागर में यह तापमान 
घटता रहता है । 

भूमध्यरेखा पर समुद्र की सतह का तापमान 266" सेंग्रे है किन्तु ।,098 मीटर 
तीचे जाने पर तापमान 4-5" सेंग्रे रह जाता है। यह तापमान 3,660 मीटर के 
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चित्र 337---महासागरों तथा समुद्रों का तापमान 


नीचे :6” सेंग्रे से कम नहीं होता है। इसी से गहरे समुद्रों में सदेव शीत का राज्य 
रहता है। इस अवस्था में खारे पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। '।' संग्रे 
कम या अधिक तापमान हो जाने पर पानी का घनत्व कम होने लगता है जिससे बर्फ 
पानी पर तैरने लगती है । 


स्थानीय कारणों से भी समुद्री सतह पर तापमान में भिन्नताएँ पायी जाती 
हैं। वायु की गति तथा मेघावरण का तापमान के वितरण पर प्रभाव पड़ता है । 
प्रतिचक्रवात तथा तीत्र गति से बहने वाली हवाएँ तापमान को सम बना देती हूँ । 


548 प्राकृतिक भूगोल का स्वरूप 


तापसभान एवं लव॒णता का घनत्व पर प्रभाव 


- तापमान एवं लवणता भमुद्री जल के घनत्व को नियन्त्रित करते हैं। तापमान 
में वृद्धि, वर्षा, वर्षा के अन्य रूप, वंदियों का जल तथा हिमजल से महासागरीय जल 
का घनत्व कर्म हो जाता है। यंदि ऊपरी सतह के जल का घनत्व भीतरी जल के 
घनत्व से अधिक होता हैं तो ऊपर से नीचे को धाराएँ चलने लगती हैं तथा इसके 
बविलोम की गति होती है । यदि इन धाराओं के मार्ग में अधिक घनत्व का जल मिल 
जाता है तो ऊपर का जल तल तक न पहुँचकर बीच में ही फैल जाता है । 

कक तथा मकर रेखाओं के मध्यवर्ती भागों में अधिक खारीपन के समुद्री सतह 
के जल का घनत्व कम और तापमान अधिक रहता है क्योंकि संवहनीय धाराओं 
का प्रवेश अधिक गहराई तक नहीं हो पाता है। इसका प्रभाव केवल उपरी सतह तक 
ही सीमित रहता है । ऊँचे अक्षांशों में तापमान कम होता है, इससे जल का घनत्व 
भी कम होता है ! 

अधिक वर्षा होने पर अधिक गहराई तक घाराए नहीं चलती हैं। इस प्रकार 
देखा जाता है कि समुद्रों में अधिक गहराई तक पहुँचने वाला! जल केवल दो विधियों 
से बनता है : 

() ऊँचे घनत्व के उस जल से जो धाराओं द्वारा श्रुवीय प्रदेशों में जाकर ठण्डा 
हो जाता है और नीचे बैठ जाता है। 

(2) बहुत अधिक खारीपन वाले जल के जमने से । 

गल्फस्ट्रीम धारा प्रथम प्रकार के जल के मिश्रण एवं जल-तल इबने का उदाहरण 
प्रस्तुत करती है। दूसरे प्रकार की क्रिया का उदाहरण ऐन्टाकेटिक महासागर के 
समीप मिलता है जहाँ वर्षा कम होती है और अधिक घनत्व का जल शीतकाल में 
जमकर महाद्वी पीय ढाल के रहारे सागरीय तल तक डूब जाता है। डूबते समय यह 
जल अधिक घनत्व तथा तापमान के जल से मिश्रित हो जाता है और उसका तापमान 
हिमांक से अधिक हो जाता है। इन्हीं क्रियाओं से महासागरों की गहराई का जल 
बनता है । इसी से गहराई का जल ठण्डा रहता है । 

वायु का प्रभाव 
जब हवाएँ थल से जल /फपपपफपफहनज-- 












समा्गी हुव श्र 
की ओर चलती हैं तो वे समुद्री पच्गमे ६-० <-. 5. <--- “डी ग :#< 
सतह के गरम जल को बहा ले । 5. ममुद्र | पा 
जाती हैं और जो नीचे का ठण्डा :., ७>प तन >>ा+- ++ 5 ++- व 
पानी ऊपर उबलता है उससे समुद्र पर पजुर प्क्‍स्ड जाकर १ ५ 
[० 


की सतह का तापमान कम हो 5 फलस्दर रू नस्र-लस्ल 
मा 
जाता है । जिधर गरम पाती की 35 आय 
तह पहुंचती है, उधर का तापमान चित्र 338-...30' उत्तरी तथा 50 उत्तरी छक्षांशों 


बढ़ जाता है । पर महासागर के तापमान पर वायु का प्रभाव 
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जब औैल की ओर से थल की ओर वायु चलती है तो उन तटों पर समुद्र-जल 
अपेक्षाकृत उष्ण हो जाता है। संमार्गी हवाओं की पेटी में समुद्र की सतह का ग्रुम 
जल पृरब से परिचम को बहता है । अतः महाद्वीपों के पूरवी तटों का जल पश्चिमी 
तठों के जल की अपेक्षा अधिक गरम रहता है। पछुआ हवा की *पेटी में इसके 
विपरीत दशा होती है । इसमें पश्चिमी तट का जल अधिक गरम होता है क्योंकि 
परिचमी तट के निकट गरम जल संचित होता है जिससे समुद्रतल का तापमान 
अधिक रहता है । 


विभिन्‍्त अक्षांशों पर समुद्री सतह के जल का औसत तावतान (सेन्डीग्रेड में) 
(स्वड्र प के अनुसार) 
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अक्षांश उत्तरी ऐदलाण्टिक दक्षिणी ऐटलाण्टिक उच्रो प्रश्ञान्त दक्षिणी प्रश्ञान्त 








महासागर महासागर महासागर महासागर 
0? से 0" कं 2 नाक राज ञआ 2595887 2527 26:07 
20" से 30" 24'6? 2:207 ]3'387 287583 
40?” से 50? 3-6? 4'687 999९ ]'6? 
60" से 707 5*607 “-]'307 “+-+ ---]*307 
ल्ल्ल्ल्न्ल््ल््ल्ल्नल्जि्नआआडं डर श ललल्‍लयउफऊ&:ससबडलननन न. न न न न न न नतक७४७७.3....५.०......... 
गहराई में भी महासागरों के तापमान में भिन्नता होती है। इसके निम्नांकित 


कारण माने जाते हैं : 
() समुद्रों द्वारा ग्रहीत आतपन की मात्रा । 
(2) जल का ऊपर से नीचे एक साथ गरम होना । 
(3) समुद्री सतह के जल का सागरीय धाराओं के रूप में परिवर्तित हीना । 
(4) जल का नीचे से ऊपर तथा ऊपर से नीचे लम्बबत्‌ गतिमान होना । 


गहराई के अनुसार समुद्रीजल का तापभान (भुमध्यवर्तों क्षेत्र) 





गहराई (मीटर में) तापमान (सेन्टी ग्रेड में) 

० अउह889 6? 
549 १९ 

,098 4९ 

,647 277/ 

2,96 2 8 

2,745 :8९ 

4,02 42.5 





समुद्र की गह्दाई के साज्ष जल का तापमान घटता है। जिस स्तर पर तापमान 
में सर्वाधिक परिवर्तन होता है उसको तापीय नति (।677700॥76) कहते हैं । यह 





महासागरों में लवणता 
[8/&7,0च7४ हर पप्तह (0(९॥५१९४७ | 


परम: आय या उक्ाएअ/ पक का शारकानप जप: ब 7 य कै "पते: 











सा[गरीय जल की रचना लगभग एक समान है। कैवल आकाशीय दक्षा, वायु- 

संचालन तथा सागरीय धाराओं के प्रभाव के कारण महासागर के विभिन्न भागों 
में तनिक अन्तर पड़ जाता है। सभ्‌ 884 में डिट्डमार महोदय ने चैलेंजर खोज 
द्वारा समुद्री जल की रचना का विश्लेषण किया जो वर्तमान अनुसन्धानों से मिलता- 


जुलता है। सागरीय जल में लवणता की प्रधानता है जिसका गम्भीर प्रभाव समुद्र 
की गतियों पर पड़ता है । 


लवणता को परिभाषा 

साधारणतया लब॒णता उस अनुपात को कहते हैं जो घुले हुए पदार्थों के तौल 
तथा सागरीय जल के तोल में होता है। यह अनुपात प्रति हजारवें भाग में व्यक्त 
किया जाता है । 

परन्तु सन्‌ 902 में अन्तर्राष्ट्रीय आयोग ने सागरीय लव॒णता के लिए एक 
परिभाषा तैयार की जिसके अनुसार सागरोय जल की लव॒णता एक किलोमीटर 
समुद्री जल में पाये जाने वाले ठोस पदार्थों का योग ग्राम में होता है जबकि सम्पूर्ण 
काबबनिट ऑक्साइड में बदल जाते हैं और ब्रोमाइन तथा आयोडोीन के स्थान पर 
क्लोराइन हो जाता है एवं सभी आर्गनिक पदार्थ ऑॉक्साइड हो जाते हैं। 

खारीपन तथा क्लोरिनपन का अनुपात निम्न प्रकार से होता है : 

खारीपन -- 0'03 -[-:.805 »८ क्लोरिनपन 

नपुना जल (58709[० ए&(6) की लव॒णता ज्ञात करते के लिए उसका घनत्व 

ज्ञात तापमान पर निश्चित किया जाता हे । 
लवणता के साधन 

डिट्टमार के मतानुसार समुद्री जल की लवणता के मुल कारण उसमें सिश्चित 

विभिन्न नमक हैं। रासायनिक खोजों के आधार पर यह निश्चित हुआ है कि सागरीय 
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जल में सोडियम क्लोराइड बहुत अधिक (27'243 प्रति हजार) वुलनशील अवस्था 
में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त मैगनीशियम क्लोराइड 3'807 4ति हजार, 
कैल्सियम सलफेट :658 प्रति हजार, मैग्नीशियम. सल्फेट '26 प्रति हजार, 
पोटेशियम सल्फेंट 0863 प्रति हजार, कैल्सियम कार्बोनिट 0'23 प्रति हजार तथा 
मैग्तीशियम ब्रोमाइन 0:076 प्रति हजार सागरीय जल में घ॒ले हुए रहते हैं । समुद्र 
के जल में संबहनीय गति है जिससे जल एक समान बना रहता है और घुले हुए 
तत्वों के सापेक्षिक अनुपात में स्थिरता बनी रहती है । 

समुद्री जल में नदियों द्वारा नमक पहुँचाया जाता है। समुद्र के जल में सोडियम 
वक्‍लोराइड (806पा ००7०6) होता है तथा नदियों के जल में चुने का कार्बतिट 
(०६४७०7%&6 ० ॥776) होता है जो समुद्री जानवर प्रयोग करते हैं तथा जिससे 
घोंषे ढाँचे बनाते हैं। इस प्रकार यह देखा जाता है कि सागरीय जल में नमक कैवल 
नदियों द्वारा अथवा स्वयं समुद्रों द्वारा नहीं प्राप्त होता. बल्कि दोनों स्रोतों के द्वारा 
उपलब्ध है। लाखों वर्ष के क्रम में महासागरों में नमक की मात्रा बहुत बढ़ गई है । 

प्रति घन किलोमीटर समुद्र में 46 करोड़ मीटरी टन नमक है। सागरों में 
लवणता साधारणतौर से 33 प्रति हजार और 37 प्रति हजार के बीच होती है । 
अधिक वर्षा वाले समुद्री भागों में तथा नदियों के मुहानों के निकट समुद्री भागों की 
सतह की लवणता बहुत कम होती है । कुछ अद्धें-बन्द क्षेत्र जैसे बोधीनियाँ की खाड़ी 
का-खारापन 5 प्रति हजार से भी कम होता है। मध्यवर्ती अक्षांशों में घिरे समुद्रों 
की लवणता 4 प्रति हजार तक हो जाती है जहाँ वाष्पन बहुत अधिक होता है। 
समस्त सागरों की औसत लव॒णता लगभग 35 प्रति हजार मात्ती गयी है । सबसे कम 
लवणता भूमध्यरेखा के निकटवर्ती पझमुद्रों में होती है क्योंकि वहाँ वर्षा अधिक होती 
है तथा बादलों का बाहुलय रहता है। विभिन्न सागरों में लबंणता की भिन्नता के 
चार कारण बतलाये जाते हैं : 

() स्वच्छ जल की पूर्ति, 

(2) वाष्पीकरण को मात्रा, 

(3) सागरीय मिश्रण-क्रिया द्वारा किये गये परिवततंन, 

(4) हवाएँ । 

सागरों में लवणता का प्रदर्शन सम-लवण-रेखाओं (50-08॥768) के द्वारा किया 
जाता है जो समान लवणता के जलीय भागों को मिलाती हैं। लवणता के वितरण 
के सम्बन्ध में सबसे सामान्य तथ्य यह है कि लवण-योगों का विस्तार पुरब-परश्चिम 
होने की प्रवृत्ति मिलती है । 


सागरीय लव॒णता का वितरण 
सागरीय सतह के दो क्षेत्रों में, जो कर्क और मकर रेखाओं पर स्थित हैं, सबसे 
अधिक लवणता की मात्रा होती है। इन क्षेत्रों से भूमध्यरेखा तथा थ्रवों की ओर 
खारीपन कम होता जाता है। इन क्षेत्रों में अधिक खारीपन का कारण वर्षा की 
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बहुत 3 पी , नदियों का अधिक अभाव, कड़ी धृप, उष्ण कटिबन्धीय 
प्रतिचक्रवात तथा संभार्गी हवाएँ हैं जिससे यहाँ वाष्पीकरण क्रिया बहुत तीन्र गति से 
होती है और सागरीय जल खाख हो जाता है। यह लवणता भूमध्यरेखा तथा श्रुवों 
की ओर कम हो जाती है । 

बविवृत सागर--- भूमध्यरेखा के निकटवर्ती सागरीय सतह पर वर्षपर्यन्त अधिक 
संवहनीय वर्षा तथा अधिक बादलों के कारण वाष्पीकरण की कमी जल को स्वच्छ 
रखती है और खारीपन बहुत कम पाया जाता है। आमेजन, कांगो तथा नाइजर 
आदि विशाल नदियों के मुहानों पर नदियों द्वारा अपरिमित स्वच्छ जल के उड़ेलने 
से खारापन बहुत कम पाया जाता है। एक ही तापमान का स्वच्छ जल नमकीन 
जल की अपेक्षा हल्का होता है। अतः नदियों द्वारा लाया गया जल सिश्रण के पूर्व 
कुछ समय तक समुद्री जल के ऊपर तैरता रहता है । 
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चित्र 340---सागरों को लवणता 

श्रवों की कोर के क्षेत्रों में जल बहुत स्वच्छ रहता है क्योंकि वह जल बर्फ के 
पिघलने से प्राप्त होता है। वाष्पीकरण भी कम होता है। क्षत: सागरीय सतह पर 
जल का खारापन बहुत कम होता है । 

सागरीय जल में खारेपन की विभिन्नता ही जलप्रवाह का कारण बनती है। 
ठण्डा तथा कम खारा जल महाद्वीपों के पुरबी किनारे के सहारे तब तक बहुता रहता 
है जब तक बहु उष्ण कटिवन्धीय गरम तथा हल्के जल के नीचे नहीं बैठ जाता है । 

अद्धें-विवृत्त सागर--भूमध्य सागर एवं बाल्टिक सागर जंसे समुद्र, जो सँकरे 
जलडमख्मध्य द्वारा महासागरों से मिले रहते हैं, खारीपन की दृष्टि से भिन्न हैं । 
भूमध्य सागर के जल में बड़ी लवणता है। भूमध्य सागर में जिब्राल्टर कै पास 365 
प्रति हजार खारापन पायान्‍जाता है जो पूरब की ओर बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि 
पुरबी भुभध्य सागर में खारापत 39 प्रति हजार रहता है। लाल सागर के दक्षिणी 
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कितारे पर खारापन 36'5 प्रति हजार रहता है, जो उत्तर की कक 38 नहर के 
समीप बढ़कर 4 प्रति हशार हो जाता है । इस प्रकार के खारेपन का 5दाहरण संवृत 
सागरों में ही पाया जाता है जो खुले सागरों के खारेपन से बहुत अधिक होता है । 


इनके अंधिक खारेपन का कारण नदियों द्वारा लाये गये स्वच्छु जल की कमी 
तथा इनमें अधिक वाष्पीकरण का होना है। साथ ही, इनका जल स्वतन्त्रतापृर्वेक 
नहीं शिश्षित हो पाता है। लाल सागर में तो कोई नदी गिरती ही नहीं, किन्तु 
भूमध्य सागर में नील, रोन, पो आदि नदियाँ गिरती हैं । परन्तु इसमें वाष्पन क्रिया 
इतनी अधिक होती है कि जल की कमी की पूति नदियों द्वारा लाये हुए जल से नहीं 
होती है । फल यह होता है कि इसका खारापन बढ़ता जाता है। 

काले सागर में खारापन 8 या 8-5 प्रति हजार से भी कम रहता है | इससे 
सम्बन्धित अजोब सागर में तो इससे भी कम खारापन पाया जाता है क्योंकि इसमें 
उत्तर से आकर कई बड़ी नदियाँ डान, नीपर, निस्टर आदि गिरती हैं जो अपने साथ 
बहुत अधिक ताजा जल लाकर इसमें डाल देती हैं और खारापनव बढ़ने नहीं पाता है । 
इसमें वाष्पन भी कम होता है। बाल्टिक सागर में प्रवेश के समय उसके जल में 
खारापन सम्बन्धी अधिक भिन्नताएँ पायी जाती हैं । 

खारेपन के वितरण में वायुमण्डल का दबाव तथा हवाओं का गहरा प्रभाव पड़ता 
है । बाहरी सागरों की अपेक्षा बाल्टिक सागर के ऊपर वायुदाब कम रहता है। अत: 
इसमें सभी सागरों से कम खारापन रहता है । इसमें रुजन द्वीपों के समीप खारापन 
केवल 7 या 8 प्रति हजार रहता है, जो उत्तर की ओर क्रमश: कम होता जाता है, 
यहाँ तक कि बोथीनिया तथा फिनलेण्ड की खाड़ी में खारापन कैवल 2 प्रति हजार 
ही पाया जाता है, अर्थात्‌ जल लगभग स्वच्छ एवं ताजा रहता है। इसका मुख्य 
कारण वर्षा और ओडर, विदचुअला नदियों तथा बफ़े द्वारा बहुत अधिक साफ जल 
की प्राप्ति है। यहाँ पर जल के ठण्डा होने के कारण अति अल्प वाष्पन होता है । 

परिबद्ध सागर ([0000566 868) एवं झीलें--संवृत्त जलीय भागों का खारापन 
स्वच्छ जल की प्राप्ति या पूर्ति एवं वाष्पन पर निर्भर करता है। यदि स्वच्छु जल 
की पूर्ति वाष्पन द्वारा लुप्त जल से कम होती है तो पानी धीरे-घीरे खारा होता है। 
क्षतः ऐसे जलीय भागों में जल का खारीपन समय पर निभेर करता है । 

जिस परिबद्ध सागर अथवा भील में पानी के बाहर निकलने का मार्ग रहता है 
उसका पानी कमर नमकीन होता है क्योंकि बाहर निकलने वाली नदियाँ खारेपन को 
दूर बहा ले जाती हैं। बन्द सागर अथवा भीलों में स्वच्छ जल की प्राप्ति एवं वाष्पन 
बराबर होता रहता है जो उसके जल को धीरे-धीरे खारा करता रहता है। यदि 
इसमें बहाव होता है तो खारापन नहीं बढ़ने पाता है। अतः भौल अथवा बन्द घागरों 
का खारापन उस समय तक जारी “रहता है जब तक कि उनके खारे जल के बाहर 
निकलने के लिए कोई मार्ग नहीं मिलता है । 

कभी-कमी एक ही भील के जल के खारेपन में भिन्नता पायी जाती है, जैसे 
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श्र 


कोौस्पियर 






सागर में । वौस्पियन सागर के उत्तरी भाग में 4 प्रति हजार से भी कम 


जल का खारापन 70 प्रति हुजार रहता हैं। इसका कारण इसमें होने वाला अधिक 
बाष्पन है । मृत सागर (0594 869) में सबसे अधिक 23755 प्रतिन्हदजार खारापन 
पाया जाता है । जहाँ पानी अधिक खारा रहता है वहाँ जल का तापमान भी अधिक 
होता है । किन्तु जहाँ नमक कम होता है, जल का तापमान भी कम रहता है। 
इसलिए खारे पानी के जमने के लिए तापमान हिमांक से नीचे होता चाहिए । 
सागरीय जल का दबाव । किलोमीटर गहराई पर 70 किलोग्राम प्रति वर्ग 
सेंटीमीटर रहना है । किन्तु पानी दबाव से कम सिकुड़ता है। अतः अधिक गहराई 
पर भी सतह का ही घनत्व रहता है। इसी कारण कोई वस्तु, जो सतह पर डूब 
जायगी, समुद्रतल पर पहुँच जायगी । 
जल में मिश्रण के कारण घनत्व बढ़ जाता है । अतः कोई वस्तु इब नहीं सकती 
है। मृत सागर में मनुष्य डुबकी नहीं लगा सकता है। उसका शरीर अपेक्षाकृत हल्का 
होने से उतराने लगता है । | 
अपन 
. ५४/॥७६ 45 476 ०8786 ०0 398फ ॥ 6 0०688॥0 फ्र/हा5$ ? छ0]ए6 0 
ब200प7॥ एव का0परा। 7 09७॥, थाए|0860 श्र 0०0[03820 3888. 
((0वारपफ्र॒का' 2969; 8484/ 2970; 27॥4/ 7969) 
महासागर के जल की लवणता के क्या कारण हैं? इसको मात्रा का विवरण 
खुले, अधखुले तथा बन्द महासागरों में दीजिए । 
2, गृप४०8 (6 ठांशा) रण 890 ॥ ६96 868 870. €5७9%॥ ॥6 एक &०09 


[9 ॥06 $2#79 ० 8प्राव06 ज्ञध्वाटा$ 0 06 888 800 0088॥5. 
(हा 72970; 0#वीं0 7977; 4॥/4404 7969) 
समुद्री लवणता को उत्पत्ति का वुत्तान्त लिखिए और सागर एवं महासागरों के 
सतहजल में लवणता की विभिन्‍नता की व्याख्या कोजिए । 
3, (आए 8 56880760 8600 पा ०0 ॥॥6 एथ्ा800॥ ० 8७ | 66 ढा- 


6]08९06 8९०७5 थार 25, 
(दकदातफरबा' 7977; एंददांए्वा 977 ; ऋक्कए४/ 7977) 


परिबद्ध सागरों तथा खाड़ियों में खारापन को विभिन्‍नता का तकेपुर्ण विवरण 
दीजिए । 


0 2024 “७ 
सं "०० री रथ 
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महासागरों की दूसरी गति धाराएँ हैं। इनमें महासागरों की ऊपरी सतह का जल 

निश्चित दिशा में लगातार चला करता है | महासागरीय जलतल पर स्थल की 
नदियों की भाँति धाराओं की चाल स्पष्ट दिखायी पड़ती है। मानक ठाउस महोदय 
के मतदानुसार समुद्री सतह की जलराशि का एक विशिष्ट दिशा में प्रवाह ही धारा 
कहलाती है । विभिन्न महासागरों की धाराओं की चाल भिन्न-भिन्न होती है । इनकी 
ओसत चाल 3 से 0 किलोमीटर प्रति घण्टा तक होतो है। धाराओं के माप में 
विद्युत्‌ चुम्बकीय विधि (६९०६४०॥३४7०(० 77०704) तथा स्वालो प्लब विधि 
(598॥[09 4040 76:800) का प्रयोग होता है। 


धाराओं की उत्पत्ति के कारण 


सागरों में घाराओं के उत्पन्न होने के कई कारण बतलाये जाते हैं। ये कारण 
विभिन्न अवस्थाओं में अलग-अलग या सम्मिलित रूप में धाराओं की उत्पत्ति 
कारण होते हैं । निम्नलिखित कारण उन्तकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में उल्लेखनीय हैँ 

(!) उष्णता की भिन्नता, (2) लवणता में भिन्नता, 

(3) घनत्व में भिन्नता, (4) पृथ्वी का घृर्णन, 

(5) वायु का प्रभाव--वायु की दिशा, वायुदाब, वाष्पन, वर्षा की प्रात्रा, 

(6) स्थल की बनावट--तटीय आकार, तलीय धरातलाकृति । 


(4) उष्णता की भिन्चता--वर्ष भर कड़ी गरमी पड़ने के कारण भूमध्यरेखीय 
प्रदेशों के महासागरों का जल गरम होता रहता है और गरम होने के कारण हल्का 
भी हो जाता है। परणल्तु भ्रुवीय प्रदेशों में सागरों का जल समुद्रों की सतह पर श्र 
की ओर प्रवाहित होने लगता है और श्रुवीय प्रदेशों के सागरों का जल सागरीय ६ 
पर भूमध्यरेखा की ओर चलता है। भूमध्यवत्ती प्रदेश तथा श्रव प्रदेश में इन धारा: 


छू 


का रूप लम्बबत होता है। प्रथम स्थान पर सागरीय तल से ऊपर उठने वाली ७ 
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पात्ती की धारा है। आगे बढ़ने पर यह धारा दक्षिणी भूमध्यवर्ती धाड़ा से मिल 
जाती है। 

: भूमध्यवर्तों प्रतिधारा उत्तरी तथा दक्षिणी भूमध्यवर्ती गरभ धाराओं के बीच 
पदिचम से पूर्व की ओर चलती है ओर मध्य अमरीका के पश्चिमी तट के समीप 
जाकर दो भागों में विभक्त हो जाती है। इसकी सीमा 2" से 8९ उत्तरी अक्षांय तक 
रहती है। उत्तर की शाखा उत्तर की ओर बढ़कर उत्तरी भूमध्यवर्ती धारा में मिल 
जाती है और दक्षिण की शाखा तट के सहारे भूमध्यरेखा से कुछ ही अक्षांश दष्षिण 
तक जाकर दक्षिणी भृमध्यवर्ती घारा में मिल जाती है। यह दक्षिण की ओर तट 
सहारे बहने वाली गरम धारा एलनिनो (&-770)] के नाम से विख्यात है । फरवरू, 
और मभाचे के महीने में यह धारा अपना स्पष्ट रूप धारण कर लेती है। इसका वर्ण, 
इसी अध्याय में आगे दिया गया है । * (; 

उपयुक्त धाराओं के अलावा उत्तरी प्रशान्‍्त महासागर के पूरबी भाग में एक्‌ 
प्रकार की चक्‍करदार धार। चलती है। हवाई दीपसमूह एवं एलुशियन द्ीपसमुहों4- 
के बीच इसका प्रभाव रहता है । इसको कुरोशिओ प्रतिधारा कहते हैं । ठग 

ऐठटलाण्टिक महासागर को घाराएँ [७ 

॥शान्त महासागर को भाँति ऐटलाण्टिक महासागर में भी भूमध्यरेखा के उत्तर “ 
और दक्षिण में कई गरम एवं ठण्डे' पानी की धाराएं चलती हैं। भूमध्यरेखा के ऊपर 
भूमध्यरेसीय प्रदेश में उत्तरी भूमध्यवर्ती गरम धारा पूरब से परिचम को बहती हैं. 
यह घारा दक्षिणी अमरीका के सेन रोक अन्तरीप से टकराकर दो भागों में वि 
हो जाती है। इसकी पहली शाखा पश्चिमी हीप समूहों के दक्षिण से होकर मेक्सि# 
की खाड़ी में प्रवेश करती है । मेक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करने वाली शाखा खाएं?', 
के तट के किनारे-किनारे चलकर फ्लोरिडा प्रायद्वीप के आगे बढ़कर उत्तर-प्रब की:' 
कोर मुड़ जाती है | यहाँ यह धारा फ्लोरिडा को धारा के नाम से 3कारी जाती है ।॥+ 
दूसरी शाखा पश्चिमी ढीपसमुहों से उत्तर की ओर से जाकर बहामा द्वोपसमूहों के।& 
पास फ्लोरिडा की धारा से मिल जाती है। 

फ्लोरिडा की घारा आगे बढ़कर उत्तरी भृमध्यरेखीय धारा को दूसरी शाखा , 
के साथ मिल जाती है । यह सम्मिलित धारा संथुक्त राज्य अमरीका के पूरबी तंटाट; 
के साथ-साथ न्यू फाउण्डलैण्ड तक उत्तर-इरब दिक्षा में जाती है। यह धारा गल्फ 5 
स्ट्रीम (30॥6 8६6970) के नाम से विख्यत है। न्यूफाउण्डलैण्ड के दक्षिणी-प्रवी 
भाग में आते ही यह धारा पछुआ हवा के प्रभाव में आकर बहती है। पछुआ हवा 
के प्रभाव में आने पर यह धारा गा वाथु अनुगमन-धारा के ताम से ग्रेट ब्रिटेन-के 
पश्चिम तक चलती है। इसको उत्तरी ऐडलाण्टिक महासागर को उष्ण घारा भी कहते 
हैं। यह धारा दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक शाखा ठीक प्रब दिशा की' 
ओर चलकर पुरतंगाल तट के समीप आकर दक्षिण की ओर ,भुड़ जाती है और दूसरी; 
शाखा ब्रिटिश द्वीपसमुह के परिचम से होती हुई नावें तक चली जाती है। आयरलैण्ड 
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के परिचम का शाखा की एक उपशालों उत्तर की ज्ञर आइसलैण्ड तक जाती है 
और पुत्र: पौश्ज्िम की ओर मुड्कर पूरबी ग्रीवलेण्ड की धारा से प्रिल जाती है । 

. उत्तरी ऐटलाण्टिक महासागर की धारा की वह शाखा जो दक्षिण की ओर 
जाती है, कनारो को शोत धारा के नाम से विख्यात है। यह धारा पुतंगात तट से आगे 
बढ़कर अफ्रीका तट के साथ कनारी दी वम्ृहों तक जाकर उत्तरी भूमध्यरेखीय धारा 
में मिल जाती है । यह घारा उच्च अक्षांशों की ओर से जाती है। अत: ठण्डे पानी 
की आरा है। 

उत्तरी ऐटलाण्टिक धारा की जो शाखा नावें तक जाती है वह नावें को घारा 
लाती है। वह नावें के उत्तर की ओर भुड़ जाती है और ग्रीनलैण्ड के पूरबी तट 
पहुँचकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होने लगती है। यहाँ यह धारा पूर्वी ग्रीनलेण्ड 
धारा कहलाती है । बही घारा ग्रीनलेण्ड के दक्षिण तट पर फिर परिचम तट के 
सहारे चलती हुई वेफिन की खाड़ी पें प्रवेश करती है। इसकी एक शाखा लेब्े डोर 
धारा में मिल जाती है ओर यही धारा आगे बढ़कर न्यूफाउस्लैण्ड के दक्षिण-प्रब 
?फस्ट्रीम से मिल जाती है। लेब्रेडोर के तठ पर यह धारा लेब्नेडोर की शोत 
के नाम से विख्यात है | उच्च अक्षांश के ठण्डे सागरों से आने के कारण यह 
धीरः ठण्डी धारा है । 
दक्षिणी ऐटलाण्टिक सागर में भूमध्यरेखा के दक्षिण में दक्षिणी भूमध्यरेखीय 
: पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है । यह दक्षिणी-पुरबी संमार्गी वायु के 
इ से बहती है । दक्षिणी अमरीका के सेव रोक अन्तरीप के प्रभाव से यह धारा 
भागों में विभक्त हो जाती है । एक शाखा तट के साथ-साथ उत्तर की ओर जाकर 
री भूमध्यरेखीय धारा की दक्षिणी शाखा से मिल जाती है तथा दूसरी शाखा 
गील तट के सहारे दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है जो ब्राजील को गरम धारा 
नाम से प्रसिद्ध है। दक्षिणी अमरीका के पूरबी तठ के मध्य से यह घारा पूरब की 
भीर मुड़ जाती है । 
दक्षिणी प्रशान्त महासागर की पछुआ वायु का जल-अनुगमन हारने अन्तरीप 
(८०9 रणग) के पास अपनी एक उपश्ाखा दक्षिणी अमरीका के पूरबी तट से 

'कर प्रवाहित करता है। यह घारा फाकलंण्ड की धारा के ताम से पुकारी जाती 

“| उच्च अक्षांशों की ओर से आने के कारण यह ठण्डी धारा हैं। 
दक्षिणी प्रशान्त महासागर की पहछुआ वायु की अनुगमन घारा दक्षिणी अमरीका 
के पास से दक्षिणी ऐदलाण्टिक महासागर में प्रवेश करती है। इस धारा को दक्षिण 
प्रुवीय शीत घारा (&॥%7०४० (००6 तप) कहते हैं। यह वास्‍्तव में दक्षिणी 
श्रुवः सागर में ही पदुआ हुवा के प्रभाव में पश्चिस से प्रव को लगातार पृथ्वी के 
चारों ओर प्रवाहित होती है। इसका प्रवाह क्षेत्र 40? से 60” द० अक्षांशों के मध्य 

जता है । 
दक्षिणी ऐटलाण्टिक महासागर के दक्षिण में ऐन्टाकेटिक ठण्डी घारा की एक 
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शाखा उत्तर-प्रब की ओर प्रवाहित होकर दक्षिणी अफ्रीका कै 5 'तट तक 
पहुंचती है। अफ्रीका के पश्चिमी तट पर यह धारा छंथ्ुला को ठण्डी धार कि नाम से 
विख्यात है। अफ्रीका के पर्चिमी तट के सहारे आगे बढ़कर यह धारा दक्षिणी भूमध्य, 
रेखीय धारा में"मिल जाती है । 

उत्तरी भूमध्यरेखीय धारा एवं दक्षिणी भृमध्यरेवीय घारा के मध्य दक्षिणी 
अमरीका कै पूरब में इन धाराओं द्वारा बहुत-स। जल एकत्र हो जाने के कारण एक 
पारा [रब की ओर प्रवाहित होने लगती है जो इन धाराओं के विपरीत दिशा में 
बहने के कारण भूमध्यरेखीय प्रतिधारा के माम से पुत्री जाती है। इस धारा के 

उत्पन्त होने का कारण पृथ्वी का घृर्णन भी कहा जाता है । इ० प्रतिधारा की सीमा 
एवं तीन्रता मौसम के अनुसार बदलती है। जनवरी में मन्द गति और 3" उत्तरी 
अक्षांश सीमा और जुलाई में तीत्र गति तथा 7" उत्तरी अक्षांश सीम। रहती है । 
हिन्द महासागर की धार, ऐं 

हिन्द महासागर की घाराएँ वायु से अधिक प्रभावित हैं । उत्त री हिन्द महासागर 
में उत्तरी भूमध्यरेखीय धारा ग्रीष्मकाल में पूरब से पश्चिम की ओर तथा शीतकाल 
में पश्चिम से पूरब की ओर चलती है। शीतकाल में उत्तरी भूभध्यरेखीय धारा 
उत्पन्न हो जाती है और 7" दक्षिणी 8क्षांश पर. एक भूमध्यरेखीय प्रतिधारा श्री 
विकसित हो जाती है। गरमी में गर४ी के मानसून वा प्रभाव पद्ता है। यही धारा 
गर्मी के दिनों में परिचिम में 
अफ्रीका, के प्रबी तट तक जाकर 
उत्तर की ओर मुड़ जाती है और 
तट के सहारे-सहारे पूरब की 
ओर चलती हुई अरब सागर 
तथा बंगाल की खाड़ी पार करती 
हुई मलाया के पश्चिमी तट पर 
पहुँचकर दक्षिण की शोर मुड़ 
जाती है और सुमात्रा के पद्चिम 
से होकर आगे बढ़ने पर अपने £%.* १7% अं जएइक 29% 572 
पूर्व रूप में आ जाती है। अरब ५ ००] 
सागर एवं बंगाल की खाड़ी में 3० ६ मानसून के समय आाभकहब 4 >> म 
इसका सिलसिला मानसून अनु- “4 आानदत के तय कहओं कीदीका। 
गमन (3(08007 70) के. चित्र 34-..हिन्द महासा4र को धाराएँ 
नाम से प्रसिद्ध है। ग्रीष्मकाल (शीत ऋतु) 
में उत्तरी भूमध्यरेखीय घारा का लोप हो जाता है। जाड़े की *उतु में इस धारा की 
दिशा गरमी की ऋतु के ठीक विपरीत हो जाती है। ., 

दक्षिणी हिन्द महासागर में भुमध्यरेखा के दक्षिण में 0? और 5" द० कक्षांघों 
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के मध्य दक्षिणी भूमष्५रेखीय घारा प्रत्नाहित होती है। यह धारा दक्षिणी-पुरबी 
संमार्गी हक के प्रभाव में वर्ष भर एक दिशा में पुरव से पश्चिम की ओर बहती है । 
मलागासी ल्मेडागास्कर) के पूरब में यह धारा दक्षिग-पश्चिम की ओर मुड़ जाती 
है। यहाँ यह मेडगास्फर की- धारा के नाम से पुकारी जाती है जो आगे बढ़कर 


40? दक्षिणी अक्षांश ५२ पछुआ वा के प्रभाव से पूरब की ओर मुड़ जीती है। 


उत्तरी प्रृूमध्यरेखीय धारा की एक शाखा पूरबी अफ्रीका के तट के साथ-साथ 
मलागासी द्वीप के पश्चिम से होकर दक्षिण की ओर भी प्रवाहित होती है। यह 
घारा मुकाम्बिक को घरश कहलाती है। मैडागाःकर तथा मुकाम्बिक धाराएं मिलकर 
आगुलहास की धा दा कद जाती है | यह सँकरी एवं गम धारा है । 

यह धारा 40" ६० अक्षांश के लगभग पणआ हवा के भ्रभाव में पुरब की ओर 
मुड़कर क्षास्ट्र लिया के परचमी तट । 
के समीप मुड़कर  उचर 
की ओर मुड़ जाती है ओर 
आस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर 
पश्चिमी आस्ट्ू लिया को धारा 
कही जाती है। यह धारा उण्डे . 
पानी की धारा है। यह शक्षागे 
बढ़कर दक्षिणी भूमध्यरेखीय घारा 
से मिल जाती है । 


हिन्द महासागर में श्षन्य ३ 
सागरों की भाँति प्रतिधाराएँ अच्छी ही पद के 
प्रकार विकसित नहीं हैं। नाममात्र ६ के हमय वादओ की दिखा 
के लिए दक्षिणी भूमध्यरेखीय और चित्र 345--..हिन्द महासागर की धाराएँ 
उत्तरी भृमध्यरेखीय धाराओं के (ग्रीष्म ऋतु) 
मध्य जाड़े की ऋतु में यह प्रवाहित होती है । 


ग्रोष्मकालोन मानसुन बायु--एशिया में मई से अक्तूबर तक दक्षिणी-परद्िचमी . 
मानसून हवा से प्रभावित धाराएँ परदिचम से पूरब को चलती हैं । 


नवम्बर से अप्रेल तक एशिया के दक्षिणी तट पर पूरब से पश्चिम को उत्तरी- 
पूरबी मानसून से प्रभावित धारा चलती है। यह पूरबी अफ्रीका के समीप पूरब की 


क्षोर मुड़कर उत्तरी भूमध्यरेखा की गरम घारा से मिल जाती है और उसकी दिश्षा 
बदल देती है । 


इस महासागर में वायु एवं जलधाराओं का पारस्परिक गहरा सम्बन्ध स्पष्ट 
प्रकट होता है । 
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सारगसो प्ागर 
(9872980 ७68) 
ऐटलाण्टिक महासागर के मध्य बहामा और एजोर द्वीपसमृहों के बीच जल का 


एक बहुत बढ़ा भाग सारगेसो सागर के नाम से विख्यात है । मारसर के अनुसार यह 
20" से 40" उत्तरी अक्षांश और 35" से 75? प० देशान्तर के मध्य स्थित है। 
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चित्र 346--सारगेसो सागर 


ऐटलाण्टिक महासागर के इस भाग को सागर कहना अतिशयोक्ति इसलिए ज्ञात होती 
है कि इसके चारों ओर स्थल नहीं है जबकि एक सागर चारों ओर स्थल से घिरा 
होता है परन्तु इस भाग के जल की कुछ विशेषताएँ इसे सागर कहलाने में पूर्ण 
सहायक हैं ओर जो इसे महासागर के अन्य भागों से पृथक्‌ करके एक अलग अस्तित्व 
प्रदान करती हैं । 


इसका नाम पुतंगीज शब्द सारगैसस से लिया गया है जो खाड़ी अथवा सागर की 
वनस्पति (80[7 ०7 568 ७६८०5) से तात्पयं रखता है। इसके विषय में यह कहावत 
प्रसिद्ध है कि यह क्षेत्र अनेक किलोमीटर के विस्तार में सघन सागरीय वनस्पति के द्वीप- 
समूहों से ढेंका है और इसमें ऐसे आइचयेजनक दैत्य रहते हैं जिन्होंने इसे खोये हुए 
जहाजों का कब्रिस्तान (878५०-प70) बना दिया है। परन्तु इतना सत्य है कि 
सारगेसो सागर के किसी-किसी भाग में सागरीय वनस्पति (४७७ ए८०१५) इतना 
सघन है कि इससे होकर गुजरने वाले जलयानों की चाल बहुत धीमी हो जाती है। 
इस सारग्ेसम घास की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विभिन्न मत हैं। कऋ्ुमेल के अनुसार 
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यह घास बहामा तथा परदिचमी दीपसयूह के तट्वर्ती भागों से गत्फस्ट्रीम द्वारा बहा 
कर लाईशशई है। जरभैन के अनुसार यह सागर के गरम जल में स्वतः उत्पन्न 
होती है । 


सारगैसो सागर ऐटलाण्टिक महासागर से केवल इसी विषय प्लें भिन्न नहीं है 
कि इसके धरातल पर सागरीय नरकल पाये जाते हैं बल्कि इसका जल, जो चारों ओर 
विभिन्न धाराओं से घिरा हुआ है, अपनी अलग विश्येषता प्रस्तुत करता है। इसका 
जल महासागर के अन्य भागों के जल की अपेक्षा अधिक स्थिर रहता है । इसमें अन्य 
भागों के जल की अपेक्षा अधिक खारापन एवं अधिक तापमान पाया जाता है। इसका 
खारापन 37% तथा तापमान 26 सेंग्रे है। इसका जल गहरे नीले रंग का है जो 
इसकी पारदर्शकृता (प्र७॥59क7०१०५) को द्विगुणित करता है। यहाँ एक सफेद 
तब्तरी जिसका व्याक्ष (धं8776७7) लगभग 2 मीटर है, समुद्र की सतह से 60 मीटर 
की गहराई पर खुली आँख से देखी जा सकती है। 


एलनिनो 
(4]6 7]-7॥70) 

पीरू तटीय घारा (शशाप (००४४ टंप्राएथं) की उत्तरी सीमा पर कुछ 
मौसभी परिवर्तन हुआ करते हैं। उत्तरी गोलाढं की ग्रीष्म ऋतु में पीरू तटीय घारा 
भूमध्यरेखा से आगे बढ़ जाती है और भूमध्यरेखीय प्रतिधारा में डूब जाती है। परन्तु 
शीत ऋतु में यह भूमध्यरेखीय प्रतिधारा दक्षिण की ओर खिसक जाती है और इसका 
कुछ जल, जो गरम परन्तु कम खारा होता है, दक्षिण की ओर इक्वेडर के तट से 
होकर बहने लगता है ओर पीरू तटीय धारा अभिसरण (००ए० ४8) के पूर्व 
भूमध्यरेखा को पार कर जाती है। यह गरम जल की दक्षिण की ओर तट के समीप 
से होकर बहने वाली धारा एलनिनों (3-7770) के नाम से विख्यात है। यह 
धारा फरवरी ओर मार में लगातार गति से प्रवाहित होती पायी जाती है । इसकी 
दक्षिणी सीमा प्रायः: भूमध्यरेखा से 2" दक्षिण तक रहती है। कभी-कभी ऐसी 
घटनाएँ जो वायुमण्डल के प्रवाह में परिवर्तत उपस्थित कर देती हैं. इस घारा की 
दक्षिणी सीमा का विस्तार भी बढ़ा देती हैं। सन्‌ 89] तथा सन्‌ 925 में यह 
धारा 27 दक्षिणी अक्षांश स्थित पोटे कालाओ (?0०7 ८४॥80) तक पहुँच गयी 
थी । स्काठ के अनुसार, एलनिनों का सन्‌ 925 में तठ के विभिन्न स्थानों पर बहने 
का समय निम्न तालिका के अनुसार था : 


एलनिनो का समय (सन्‌ 925) 





रटो चिकानो से दूर 740 दक्षिण 30 जनवरी से 2 अप्रैल 
कालाओ से दूर 0 20 55 20 मार्च से 27 मार्च 
पिसको से दूर * 340 ,, 6 भाच से 24 मार्च 


हम ला अप कलर अनननमतजज तक जज पल म नकल कल कल. सकल. तल जम न मन 35 चअल॒ल(॥७३३७७१७४७४७४७५४४३ लक १३०३३ अब ०० ाअअ आभार आरा ७७७७७७७७४७७एरएए७७७७७०७०७छछआए भा 
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निम्न तालिका से स्पष्ट प्रकट होता है कि एलनिनो के द्वारा भूमध्यरेखीय 
धरातल का गरम जल धीरे-धीरे दक्षिण की ओर बढ़ता है जो शीघ्र # लौट भी 
जाता है । हे 


स्थान औसत तापमान... 


सार में तापमान 
(सिश्रे) (सेग्रे) 
प्युरटो चिकाना 2037 3 
कालाओ 9'5९ 24'87 
पिस्को 9? 32080 


5? से 57 दक्षिणी अक्षांश के मध्य समुद्र का खारीपन 35 प्रति हजार से अधिक 
ही रहता है किस्तु एलनिनों के जल का खारीपन 33 प्रति हजार रहता है । 
धाराओं का प्रभाव 

धाराएँ जिस तठ के निकट से होकर गुजरती हैं उस तठ के तापमान पर उनका 
प्रभाव अवश्यम्भावी होता है। गरम धाराएँ निकटवर्ती स्थल भाग के तापमान को 
ऊँचा कर दती हैं, परन्तु ठण्डी धाराओं के कारण तापमान गिर जाता है। गरम 
धाराओं का प्रभाव पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमरीका के पुरबी तट एवं पदिचमी तट 
का कुछ भाग और जापान के ऊपर सवंविदित है। इनके प्रभाव से उच्च अक्षांश के 
वे भाग भी वर्ष भर खुले रहते हैं जहाँ साधारणतौर से जाड़े में बर्फ जम जानी 
चाहिए, अर्थात्‌ गरम धाराएँ निकटवर्ती ठण्डे भाग को गरम करके जलवायु में परि- 
बर्तन ला देती हैं। इसके विपरीत ठण्डी धाराएँ निकटवर्ती स्थानों को और भी उण्डा 
कर देती हैं। खाड़ी की धारा तथा उत्तरी ऐटलाण्टिक की गरम धारा के कारण सेन्ट 
लारेन्स की खाड़ी तथा नावें का तठ वर्ष भर खुला रहकर व्यापार में सुविधा प्रदान 
करते हैं, यद्यपि इन्हें जाड़े में जम जाना चाहिए। किन्तु कैलिफोनिया तथा कनारी 
की ठण्डी धाराश्थों से सुदूर दक्षिण तक के भागों में अपेक्षाकृत अधिक ठण्डक रहती 
है। उत्तरी ऐटलाण्टिक महासागर एवं उत्तरी प्रशान्त महासागर की समतापी रेखाओं 
की ओर दृष्टि डालने पर प्रवाहित होने वाली गरम धाराओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से 
दिखायी देता है। धाराओं के प्रवाह की दिशा में समतापी रेखाओं के फूकाव इस 
तथ्य के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं । 

धाराओं का उन्त हवाओं पर भी प्रभाव पड़ता है जो उनके ऊपर से होकर बहती 
हैं। उष्ण धाराओं के ऊपर से होकर बहने वाली हवाओं में उष्णता आ जाती है 
जिससे उनमें वाष्पत की शक्ति बढ़ जाती है और वे हवाएँ अधिक बाष्प धारण कर 
लेती हैं। इसके विपरीत ठण्डी धाराओं पर से होकर गुजरने वाली हवाएं भी ठण्डी 
हो जाती हैं और उत्तकी वाष्पीकरण की शक्ति कम हो जाती है । 

गरम धाराओं के ऊपर से होकर चलने वाली हवाएँ बाष्प से पर्ण होकर जब 
स्थल पर प्रवेश करती हैं तो पर्वतीय रुकावट पाकर काफी वर्षा करती हैं। ऐसे स्थली 
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भागों की वर्षा ७ राओं पर बहुत कुछ निभर करती है । उऊचष्ण धाराओं के कारण 
वायु में अश्िक वाष्प धारण करने की शक्ति आ जाती है जो अधिक वर्षा का कारण 
है। पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमरीका के बैंकुवर तट पर इसका प्रभाव स्पष्ट 
दिखायी पड़ता है। तटीय भागों में वर्षा अधिक होती है। ब्रिटिश द्वीपसमृहों के 
पश्चिमी तटों पर 500 सेन्टीमीठर तक वर्षा होती है। उत्तरी ऐटलाण्टिक सागर में 
उत्पन्न होने वाले चत्रवातों एवं ५तिचक्रवातों पर भी धाराओं का प्रभाव पड़ता है 
जिससे वर्षा भें वृद्धि होती है । 


ठण्डी धाराएँ मछलियों के आहार को उष्ण प्रदेशों में पहुँचाती हैं। थे मछलियाँ 
निवासियों का मुख्य भोजन हैं। जल धाराएँ जल-मार्गों का निर्धारण करती हैं। 

कुछ स्थल ऐसे ४ जहाँ गरम एवं ठण्डी धाराएँ मिलती हैं । वहाँ कुहरा उत्पन्न 
होता है। न्यू फाउन्डलेण्ड के सभीप लैब्रेडोर की घारा एवं गल्फस्द्वीम की धारा 
मिलती हैं । यहाँ कुहरा बहुत घना गहरा हो जाता है। इसी भ्रकार जापान के पुरबी 
तट के आस-पास ओखोटस्क की ठण्डी धारा एवं क्यूरोसिवों की गरम धाराएँ मिलती 
हैं । धत: यहाँ भी उसी प्रकार का घना कुहरा पाया जाता है । ऐसे स्थलों पर जहाजों 
के लिए प्लावी हिमशल (060०8) का खतरा पंदा हो जाता है। परन्तु मछलियों 
का शिकार अधिक होता है। यह नहीं, ये ही स्थल संसार के प्रमुख मत्स्य-उद्योग के 
केन्द्र हैं क्योंकि ऐसी परिस्थिति में प्लवक या परिप्लावी जीव (/877:007), जो 
मछलियों का खाद्य पदार्थ है, अधिक उत्पन्न होता है । 


महासागरीय जलराशियाँ 
(४४४९९ )488568 0676 006४5) 


जलराशि का अभिसरण--महासागरीय जल में समतलता की स्थिति बनाये 
रखने में जलराशियों का अभिसरण (००7ए०8०7००) तथा भपसरण (0ए८४०7०४), 
होता रहता है । सागरीय जल के प्रवाह में जलराशि का अभिसरण बहुत हो महत्त्व- 
पूर्ण होता है । यह अभिस्तरण वहीं होता है जहाँ दो विपरीत धघाराएँ मिलती हैं । 
ऐन्टाकेटिक महासागर में यह अ्षभमिसरण अधिक होता है क्योंकि अधिक लवणता एवं 
कम तापमान का जल अधिक घनत्व के कारण डूब जाता है । दक्षिण श्रुवीय महा- 
सागर की मध्यवर्ती जजराशि (&यांशाए॥० प्राथिग्रा०0806 जऋद्ाश' 0785565) के 
अभिसरण के भी उपयु क्त कारण हैं। अभिसरण का जल 800 से ,200 मीठर की 
गहराई पर भूमध्यरेखा की ओर बहता है । 

उत्तरी प्रशान्त महासागर में भी ऐसे प्रसिद्ध अभिसरण होते हैं जो उपोष्ण कटि- 
बन्धीय अभिसरण (5ए70-00%०%/ ०07एथ8०१००) कहलाते हैं। यह उप-ऐन्टा- 
कंटिक तथा उपोष्ण कटिबन्धीय जलों में होते हैं। तीसरा महत्त्वपु्णं अभिसरण 
उपोष्ण तथा उष्ण जलों के मध्य है। किन्तु प्रथम अभिसरण का बहुत अधिक महत्त्व 
होता है । 


3570 प्राकृतिक भूगील का स्वरूप 


जिनब्नाल्टर के निकट ऐटलाण्टिक महासागर तथा भूमध्य सागर का जल मिलता 
है। भूमध्य सागर के जल में अधिक लवणता से उसका घनत्व अधिक क्ता है, अत 
बह ऐटलाण्टिक महासागर के जल के भीतर डूबता रहता है। इसी प्रकार लाल सागर 
का जल भी हिन्द महासागर के जल के भीतर हूबता रहता है । 


जलराशि का अपसरण--जब एक स्थान पर जलराशि इबती है तो उसकी 
पूति के लिए दूसरी ओर से जल ऊपर आ जाता है। इसको जलराशि का अपसरण 
कहते हैं। जल का अपसरण नियमित नहीं होता है। जलराशि के झपसरण का 
प्रभाव महाद्वीपों के पंद्िचिमी तटों पर देखा जाता है। यह तट के दूर से आने वाली 
हवाओं का प्रतिफल होता है। इस जलराशि का तापमान कम तथा घनत्व अधिक 
होता है । 

ठण्डे प्रदेशों में समुद्र की सतह से तल की ओर तापमान कम होता जाता है 
ओर डूबने वाला ठण्डा जल इस कम ताप को दूर ले जाता है। शीतोष्ण तथा उष्ण 
भागों में कुछ गहराई तक सतह उष्ण रहती है। महासागरों की विभिन्न गहराई पर 
भिन्न घनत्व का जल मिलता है। घनत्व के परिवतेन से जलराशियाँ डूबती रहती हैं 
और मध्यवर्ती तटों पर मिलती रहती हैं। इस प्रकार जलराशियों को (ऊपरी गरम 
जल को गहराई के ठण्डे' जल से) अलग करने वाली एक सीमा होती है जिसको स्तर 
असांतत्य ([8ए७० 880577ण॥9) कहते हैं ! डिफेन्ट्स नामक विद्वान ने वायुमण्डल 
के विभाजन की भाँति ही समुद्री उष्ण जल के भाग को अचल मण्डल और निचले 
ठंण्डे जल के भाग को परिवर्तत मण्डल की संज्ञा प्रदान की है किन्तु यह नामकरण 
अनुपयुक्त है । 

अपसरण एवं अभिसरण के आधार पर महासागरों में निम्न जलराशियाँ पायी 
जाती हैं : 


(4) दक्षिण भ्र्वीय तलीय जलराशि--यह जलराशि ऐन्टाकंटिक के बेडिल सागर 
में बतती है। साथ ही, ऐटलाण्टिक महासागर के दक्षिणी भाग में 34:6 प्रति हजार 
लबंणता, --'9” सेंग्रे तापमाव तथा 279 घनत्व की अवस्था में बनती है । 

(2) उत्तरो ऐहलाएण्टिक महासागरोय गते एवं तलीय जलराशि--यह लैब्रेडोर 
सागर, ग्रीनलेण्ड तथा आइसलैण्ड के मध्यवर्ती भागों में बतती है । ,000 मीटर से 
अधिक गहराई में इबने वाली इस जलराशि का तापमान 28" सेंग्रे से 3:3” सेंग्रे 
रहता है और लवणता 349 प्रति हजार तथा घनत्व 27'9 के लगभग रहता है । 
यह जलराशि उत्तरी प्रशान्त महासागर में नहीं उत्पन्न होती है क्योंकि अधिक लवण- 
युक्त जल को अधिक शीतल होने का अवसर नहीं मिलता है । 


(3) ऐन्टाकेटिक मध्यवर्ती जलराशि--यह जलराशि ऐन्टाकंटिक अभिसरण में 
ऐन्टा्कंटिका महाद्वीप के चारों ओर पहछुआ हवा की पेटी में इबती है । इसकी लब- 
ण॒ता 338 प्रति हजार और तापमान 2'2" सेंग्रे तथा घनत्व 27 रहुता है । 
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(4) उत्तरी भ्शान्त भध्यवर्तों जलराशि--यह उत्तरी प्रशान्‍्त में 40" उत्तरी 


अक्षांश निकट बनती है। इसमें श्ॉक्सीजन की कमी होती है। समद्री जल के नीचे 
बैठने से इसकी उत्पत्ति होती है । तु 


(5) उत्तरी ऐटलाए्डटिक मंहासागरीय सध्यवर्तों जलराशि--यह लैब्नेडोर सागर 
के दक्षिण में कम परिमाण का अभिसरण है। 
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चित्र 347-महासागरीय जलराशियों को सोमाएँ 


(6) केद्धवर्तों जलराशियाँ--ये जलराशियाँ उपोष्ण कटिबन्ध में 35" से 40” 
कक्षांशों के मध्य बनती हैं । इनमें भूमध्य सागरीय तथा लाल सागरीय जलराशियाँ 
भी सम्मिलित हैं । 

भूयध्यसागरीय जलराशि में लबणता 38*4 प्रति हजार के लगभग ओर तापमान 
3 सेंग्रे से ।3:6" सेंग्रे रहता है। यह जलराशि जिन्नाल्टर के जलडमरूमध्य से 
होकर बहती है । 

लाल सागरीय जल्राशि बाबुलमण्डप के मुहाने से होकर हिन्द महासागर में 
बहती है। इसका तापमान 2:5" सेग्रे से 22" सेंग्रे तथा लवणता 40-5 से 4 प्रति 
हजार रहती है । 

सागरीय अधस्तल (8प०४प्राॉ40०) पर विभिन्न प्रकार के जलों के मिश्रण से भी 
जलराशियाँ बनती हैं। ऐटलाप्टिक महासागर के गतों के जल तथा दक्षिणी ध्ुवीय 
सागर के तल्लीय जल के मिश्नण से ऐन्टाकंटिक परिध्रुवीय जलराशि (ध्याँक्षए० 
अंगएप््राए007 ए०६7० 70885) बनती है। ऐन्टा्कंटिक तथा दक्षिणी उपोष्ण अभिसरण 
के मध्य में उप-ऐप्टाकटिक जलराशि (8ए)-8707०0० फ़क/०-॥888) बनती है । 
शीत ऋतु में अधिक ठण्डक तथा वर्षा की अधिकता आदि के सम्मिश्रण से उप- 
आकेंटिक जलराशि बनती है । प्रशान्त तथा हिन्द महासागर में धूमध्यरेखीय जल- 
राशियाँ भी मिलती हैं। उत्तरी प्रश्ान्त में उपौष्ण क्षभिष्रण क्षेत्र के उत्तर 
सम्मिश्रण के कारण जलराशि उत्पन्न हो जाती है जो उप-आर्कटिक जलराशि 
कहलाती है । 


3/2 
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अदस 


४७७४६ 87४ 6 का ठका$88 जि 6 काश णी 60647 (वा ॥ 


" वद्या76 ०7 वएणाता। ढरींढ635 बग्रत 065006 ॥6 खांधा 0प्रााथा॥8 


० 476 ?8070 (006६7 
हु (ीवकलांएं 969; 4 7969; 2/व8 47व/ /977) 
महाद्रागरीय जलधाराओं को उत्पत्ति के क्या कारण हैं ? उनके प्रमुख प्रभावों 
का उल्लेख कोजिए और प्रशान्त महासागर की भुख्य जलधाराओं का विवरण 
लिखिए । 
[0680756 20 ठफ्रकछाह 0 [86 ४0प्रादा। वश्ाय50॥0-8 300 080758 
(था। व70०06 07 ॥077. (4८८७४ 968) 
वक्षिणी गोलाड़ें की ठण्डी घाराओं का वर्णन कीजिये और भानव पर उनके प्रभाव 
की व्याख्य! कोजिये । 
जए/5658 बात ढप्रातधाह 78ए६8 ग0 76707 7 06 खाता 06687 ? 
7050055 (4॥474244 /969) 
पवनों एवं धाराओं के मध्य सर्वेश्रेष्ठ सम्बन्ध हिन्द महासागर में मिलता है, 
विवेचना कीजिये । 
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होते हैं। ये बहुत ही अस्थायी होते हैं और बनते-बिगड़ते हैं। कालान्तर में ये मुख्य 
स्थल का अंग, बन जाते हैं । 
(2) रचना के आधार पर द्वीपों का वर्गीकरण 
रचना के आधार पर द्वीपों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है : 
(!) पटल विरूपणजन्य द्वीप ([8[405 त06 (0 त8800फञपंआ) 
(2) निश्षेपजन्य द्वीप (88॥08 (06 40 6९5०आ॥07); 
(3) अपरदनजन्य हीप ([88708 696 [0 ७080॥) ; 
(4) ज्वालामुखीय द्वीप (५०।०७॥॥० 88708) ; 
(5) प्रवाल द्वीप ((08। 488705) । 

([) पटल विरूपणजन्य द्वीप--भूगर्भ की हरकतों के फलस्वरूप पृथ्वी-तल पर 
परिवर्तन होते रहते हैं । कभी कोई भाग ऊपर उठ जाता है तो कभी नीचे धँध जाता 
है और कभी स्थान परिवतेन कर देता है । 

(क) भूतल के अवतलन से बहत्‌ स्थलखण्ड से स्थल का एक भाग अलग हो 
जाता और मध्य में जल-भाग आ जाता है। ब्रिटिश द्वीपसमृहों का निर्माण इसी 
प्रकार हुआ है । 

(ख) कभी-कभी भ्ृूगर्भीय हलचल से जलाशय का पेटा उत्थापित हो जाता है 
और जल-तल के ऊपर चबूतरे निकल -आते हैं। कालान्तर में ये दीप का रूप ग्रहण 
कर लेते हैं। पश्चिमी द्वीपरसमृह इसी कोटि में आते हैं। 

(ग) कभी-कर््री” पृथ्वी-तल पर बड़े क्षेत्र में स्तर-अश्रशन हो जाती है जिससे 
स्थल के कुछु,अभँग अलग हो जाते हैं। मलागासी की रचना इसी प्रकार हुई है। 

(घु)“महाद्वीपीय प्रवाह के फलस्वरूप भी द्वीपों के निर्माण की कल्पना है । प्रसिद्ध 
वश वेगनर ने ग्रीनलैण्ड तथा आइसलैण्ड की रचना का कारण लारेशिया स्थल- 

ण्ड का पश्चिम की ओर प्रवाह ही बताया है । 

(2) निक्षेपजन्य द्वीप--हिमानी तथा नदियों के निश्षेप से भी द्वीपों की रचना 
हो जाती है। इस प्रकार के टापू अस्थायी होते हैं। गंगा के डेल्टा पर ऐसे अस्थायी 
टापू हृष्टिगोचर होते हैं । समुद्री निक्षेप से पुलीकट कील (आन्ध्र प्रदेश तट) का श्री 
हरिकोटा टापू निर्मित है । 

(3) अपरदनजन्प द्वीप--(क) हिम युग में समुद्र-जल का तल नीचा हो गया 
'था और समुद्रतटीय क्षेत्र हिम द्वारा बहुत अपरदित हो गये थे । हिम युग की समाप्ति 
पर समुद्रों में जल अधिक आ गया। शअ्षतः घिसे हुए समुद्र तटीय भाग डूब गये और 
ऊँचे उठे भाग द्वीप बन गये। उत्तरी अमरीका तथा ग्रीनलैण्ड के मध्य ऐसे बहुत 
टापू खड़े हुए हैं । 

(ख) समुद्री अपरदन एवं अतिक्रमण से भी स्थल का भाग टापू बन जाता है 
जेसे मनार की खाड़ी का पम्बन टापू । 

(ग) जब मैदानी प्रवाह में नदियाँ अपने सर्पिल भाग को सीधा करती हैं तो 
छाड़न भीलों (9:-9०७ 2/:53) और नदी के मुख्य मार्ग के बीच एक स्थलखण्ड घिर 
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जाता है ओर टापू बन जाता है। उत्तर प्रदेश में पूरबी छोर पर ऐसे टधपू गंगा नदी 
में मिलते हैं । ० 

(4) ज्वालामुखीय ह्ीप- ज्वालामुखी द्वारा निर्मित ठापू स्थायी तथी काफी बड़े 
होते हैं। मम॒द्र में स्थित ज्वालामुखी के उद्भेदन से लावा, राख तथा अन्य पदार्थ 
एकत्र होकर दी्घकाल में टापु का रूप ग्रहण कर लेते हैं। जापान, हवाई, करगुइन; 
मालदिव क्षादि ज्वालामुखी टाप हैं। 

(5) प्रवाल द्वीप--समुद्रों में प्रवाल जीवों के जीवाइम एकत्र होते-होते ऊँचे हो 
जाते हैं और कालान्तर में हीप बन जाते हैं । इतकी रचता उष्ण कटिबच्धीय भागों 
में होती है। लकदिव, क्रिसमस द्वीप आदि प्रवाल द्वीप हूँ। प्रवाल भित्तियों के अनुकूल 
परिस्थितियों तथा उनकी रचना की व्याख्या नीचे दी जा रही है । 

प्रवाल भित्तियाँ 
((.078! ॥२०८(६) 

जलराशियों में अनेक अल्पाकार जीवों में हरा, लाल, पीला आदि रंग का मुगा 
भी एक है। इनमें चूने का अंश अधिक होता है और ये अपने शरीर को सुरक्षित 
रखने के लिए चूने की खोल बनाते हैं। इनमें आपस में मिलने को प्रवृत्ति होती है । 
ये भूड में रहते हैं। जब ये कीड़े मृत हो जाते हैं तो इनके अवशेष समुद्र-तल पर 
एकत्र होते हैं। अन्य समुद्री जीवों के अवशेष भी एकत्र होते रहते हैं। इनका प्रसार 
मक्खियों के छत्ते या वृक्ष की तरह हो जाता है और कालास्तर में दैलें पानी की सतह 
पर आ जाती हैं। ऊपरी भार के कारण जीवांश पत्थर की भाँति कठोर हो जाते हैं । 
इन पर मू गे के श्वश्षेषों के आधिक्य से एक श्रेणी बन जाती है जिसको प्रवाल-भित्ति 
कहते हैं। इन प्रवाल रचनाओं पर दइना-अधान कीड़ों फोर॑मिनीफेरा ([02कांयरा- 
शलि8), मोलस्का (70[]7809) तथा नलीपोर (०0706) आदि द्वारा चुना तथा 
समुद्री शहरों द्वारा बालू एवं बजरी का भी नि क्षेप होता है। इस प्रकार टापू या 
चबूतरे की भाँति प्रवाल-शैलों की आकृति बन जाती है । इन पर वायु द्वारा रेत तथा 
वनस्पति के बीज भी पड़ जाते हें । 

प्रवाल भित्तियाँ कदाचित ही समुद्र-जल के ऊपर निकलती हैं। ये प्राय: जल 
की सतह से तनिक नीचे ही रहती हैं और भाटे के समय हृष्टिगोचर होती हैं । ये शैलें 
ऊंचाई की अपेक्षा चौड़ाई में अधिक बढ़ती हैं क्‍योंकि चौड़ाई में उन्हें अधिक भोज्य 
पदार्थ उपलब्ध हो जाते हैं। 

भोगोलिक अवस्थाएँ--प्रवाल भित्तियाँ गरम समुद्रों में पनपती हैं । इसके लिए 
कम से कम 20 सेग्रे का तापमान चाहिए। इसी कारण उष्ण एवं उपोष्ण समुद्री 
भागों में प्राय: 30? उत्तर से 30 दक्षिणी अक्षांशों के मध्य इनकी अधिकता 
रहती है । 

ये छिछ्ले जल में बढ़ती हैं। ये 45 मीटर से अधिक गहरे जल में नहीं पनपती 
हैं। इतकी वृद्धि के लिए पानी स्वच्छ होना आवश्यक होता है। कीड़ों के विकास के 
निमित्त नदियों का निक्षेप वजित है। मट्मैले जल में थे- कीड़े नहीं पनप पाते हैं । 


हा 
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ऐटलाण्टिक भह्ासागर में अधिक नदियों के गिरने तथा तापमान बहुत ऊँचा न होने के 
कारण प्रवाजलल-रचना बहुत कम होती है। किन्तु प्रशान्त एवं हिन्द महासागरों में 
प्रवाल-रचना 'कि लिए पूर्णत: अनुकुल परिस्थितियाँ हैं । महाद्वीपों के पुरबी किनारों 
पर प्रवाश्ष-रचना अधिक होती है क्योंकि वहाँ पर उष्ण संमार्गी वायु चलती है । 
परदिचमी किनारे पर ठण्डी तीत्र धाराओं के चलने से प्रवाल-रचना नहीं होती है । 
अधिक लवणयुक्त जल भी प्रवालों के लिए हानिकारक होता है। 27 से 40 प्रति 
हजार लबणता श्रेयस्कर होती है। लवण रहित जल भी इसके लिए हानिकारक होता 
है । इसी कारण प्रवाल भित्तियाँ बदियों के मुहाने से दूर विकसित होती हैं। ऑक्सी- 
जन, शैवाल (3846) तथा अन्य कैल्सियमी जीवों की सहज उपलब्धि प्रवाल भित्ति 
के विकास के लिए आवश्यक होती हैं। इसी कारण जल-मग्न तट पर इनकी प्रगति 
सरलता से होती है । 
| प्रवाल भित्तियों के भेद 

आक्ृतियों के आधार पर प्रवाल-भित्तियाँ चार प्रकार की होती हैं : 

() तटीय प्रवाल भित्ति (07878 766) 

(2) प्रवाल रोधिका (20767 76४) 

(3) प्रवाल द्वीप वबलय (500॥) 

(4) प्रवाल द्वीप (०073 869)-। 

() तदीय प्रवाल भित्ति--ये मूगे की शैलें महाद्वीपीय तट या ज्वालामुखीय 
शंकु के निकट बनती हैं। ये सदेव जलमग्न रहती हैं । इनकी सतह ऊबड़-खाबड़ होती 
है। इनका प्रसार बाहर पादव की ओर अधिक होता है और ऊंचाई की ओर कम । 
अत: इनका बाह्य भाग समुद्र की सतह के निकट पहले पहुँच जाता है और इस दक्चा 
में प्रवाल-भित्ति और समुद्र तठ के मध्य सेकरा एवं उथला अनुप (!82007) बच 
जाता है। इस भित्ति का बाह्य किनारा कदाचित ही 54 मीटर की गहराई तक 
0 है। इसका ढाल स्थल की ओर साधारण ओर महासागर की ओर तीक्न 
होता है। 

(2) प्रवाल भित्ति रोधिका- ये समुद्र तठ से कुछ दूरी पर स्थित होती हैं और 
स्थल एवं इन भित्तियों के मध्य की चोड़ाई अधिक होती है। फलत: अनूप अधिक 
चौड़े तथा गहरे भी होते हैं। इनकी रचना स्थल की ओर भी होती रहती है । अतः 
ढाल साधारण होता है। इन भित्तियों का प्रसार बाहर की ओर अधिक नहीं होता 
है, अत: महासागर की ओर ढाल तीत्र होता है। कुछ वैज्ञानिकों का विचार है कि 
ये भित्तियाँ निम्न आकार पर निर्मित हैं या इनके निर्माण के पदचात्‌ समुद्र की 
गहराई बढ़ गयी है। प्रवाल भित्ति पर गोलाइ्म, प्रवाल चूर्ण तथा रेत का निक्षेप 
पाया जाता है । 

संसार में सबसे वृहद्‌ रोधी प्रवाल भित्ति (8630 907०४ 7०6) आस्ट्रेलिया के 
प्रबी तठ के समानन्‍्तर फैली हुई है। यह ,920 किलोमीटर लम्बी है और तट से 
इसकी दूरी उत्तर से दक्षिण को क्रमश: 80 किलोमीटर से 240 किलोमीटर पड़ती 
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है। इस भित्ति की अधिकतम चौड़ाई 6 किलोमीटर है किन्तु यत्र-तत्र यह चौड़ाई 
44 किलोमीटर तक हो गयी है। यह एक असम्बद्ध श्र खला में है और 'प्राय३ भाटे 
के समय ही दृष्टिगोचर होती है। इसके बाद न्यू कलीडोनियन भित्ति सबसे बड़ी है 
जो लॉयल्टी द्वीप को छोड़कर पूरे द्वीपश्तमृह को घेरे हुए है। 

(3) प्रवास द्वीप बलख--इनका आकार घोड़े की नाल या अंगूठी की तरह 
वृत्ाकार होता है। इनके मध्य में उथचली भील होती है। भील के मध्य में कभी- 
कभी द्वीप मिलता है। यह भित्ति भी असम्बद्ध होती है और जहाँ खुली होती है 
वहाँ ये अनूप भी खुले समुद्र से सम्बद्ध हो जाते हैं। हवाई टापू के समीप्र बिकनी 
टापू इस भित्ति का उदाहरण है। यह बिकती टापू ऐटम बस के परीक्षण-स्थल के रूप 
में बहुत प्रसिद्ध है । 

एक अन्य प्रकार की मृंगे की भित्ति भी ज्ञात की गयी है। इसमें म्‌ गे की 
भित्तियों के शिखर होते हैं जो सतह के निकट आते के बाद अनुप के बीच में निकल 
जाते हैं । 

(4) प्रवाल हीप---सथल खण्डों से सुदूर स्थित प्रवाल शैलों के चबूतरे होते हैं । 
ये समुद्री तरंगों के प्रहार से सपाट तथा चौरस बन जाते हैं | समुद्र की सतह से इनकी 
ऊंचाई अधिक नहीं होती है। ये द्वीप कई किलोमीटर लम्बे-चौड़े भी हो जाते हैं । 
उत्पादन-क्रिया के फलस्वरूप प्रवाल-द्वीप कभी-कभी ऊँचे उठ जाते हैं और वायु एवं 
समुद्री तरंगों द्वारा इन पर विभिन्न प्रकार के बीज पहुँच जाते हैं और कालास्तर में 
वनस्पति का आवरण उग आता है । 

प्रवाल हीप वलय की रचना 

प्रवाल द्वीप वलय की रचना के सम्बन्ध में वैज्ञानिकों ने विरोधी मत व्यक्त किये 
हैं। इनके सम्बन्ध में तीन प्रमुख परिकल्पनाएँ प्रचलित हैं 

(।) डाविन की अवतलन परिकल्पना ([08जांप्रैड 8प्र/४0०706 ६6079) 

(2) मरे की घोल परिकल्पना (एञा74५४75 80000॥ ॥#609); 


(3) डेली को हिमानी नियन्त्रण परिकल्पना (047 हांवलंधं 00770 
(76079) । 
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(3) वलयाकार भित्तियों से इन द्वीपों. में घर्षण द्वारा बनी हुई भन्द ढालें 
नहीं मिलती हैं। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि ये जल-निमग्न प्वत-शिखरों के 
अवशेष हैं। 

. (4) स्थल तथा प्रवाल भित्ति के संगम स्थल पर विषम-विन्यास (प्रा00॥- 
दि7) मिलता है। सामान्‍य दशा में घषित थल के ढाल नीचे की ओर होते हैं 
किन्तु मुंगे की भित्ति के ढाल ऊपर की ओर जाते हैं । 

(5) स्थल के जिन भागों के निकट प्रवाल भित्तियाँ प्रिलती हैं वहाँ समुद्र में 
अनेक आखात होते हैं। ये नदियों की डूबी हुई घाटियाँ हैं । 

(6) जो द्वीप जल के ऊपर उठ हुए होते हैं उनमें मु गे की भित्ति नहीं होती है । 
यद्यपि उनकी उत्पत्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं । 

(7) हिन्देशिया के किनारे जलमग्न घाटी का प्रमाण मिलता है । 

(8) भूगुओं की अनुपस्थिति भी अवतलन के पक्ष में है। केवल स्थायी स्थल 
भागों के किनारे ही भृगु पाये जाते हैं । 

(9) वेधन क्रिया द्वारा परीक्षण-फल भी इस सिद्धान्त के पक्ष में है । 

(0) स्थलजात अवसाद के निक्षेप के बावजूद अनुप कम छिछला रह जाता है । 

आपत्तियाँ--यह तथ्य अग्राह्मय प्रतीत होता है कि समुद्र-तल की धेंसान के साथ 
प्रवाल भित्तियाँ ऊपर उठीं। इस परिकल्पना के अनुपों के चौरस होने की व्याख्या 
भी नहीं मिलती है। परिकल्पना का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें समुद्र-तल के 
विस्तृत रूप में धँसने का कैसे एवं क्‍यों भी ठीक रूप में समझ में नही आता है । 

डाबिन के मतानुसार प्रवाल द्वीप वलय का आधार 60 मीटर या इससे अधिक 
गहराई पर होना चाहिए। किन्तु सोलोमन द्वीप में सान्‍ता आना तथा हिन्देशिया के 
दक्षिण स्थित क्रिस्टमस द्वीप में ऐसे प्रमाण मिलते हैं जहाँ उत्थापन हुआ है, अवतलन 
की क्रिया नहीं हुई है और प्रवाल निशक्षेप की गहराई भी कम है । 

फीजी द्वीप के निकट नराई द्वीप के किनारे तटीय भित्तियाँ तथा प्रवालरोधिकाएँ 
साथ-साथ पायी जाती हैं जो डाविन की कल्पनाओं के विपरीत है । 

कुल प्रवाल द्वीप अन्त: समुद्री ज्वालामुखों पर निर्मित हैं जहाँ अवतलन का प्रश्न 
ही नहीं उठता है। मरे महोदय ते भी वेधन-क्रिया द्वारा उपलब्ध प्रमाणों के विरुद्ध 
कहा है। भरे के मतानुसार 60 मीटर से अधिक गहराई पर प्रवाल भित्ति नहीं है 
बल्कि चूर्णों का जमाव है ।* 

इस सिद्धान्त के अनुसार प्रशान्त महासागर में असंख्य प्रवाल भित्तियों की उप- 
स्थिति के कारण इस महासागर का विघश्तत भाग लुप्त हो जायेगा, किन्तु ऐसे प्रमाण 
नहीं मिलते हैं । 

मरे की घोल परिकल्पना 
(७ प्रा।वए'8 $0900॥ 476079) 
ब्रिटिश भूगोलवेत्ता सर जॉन सरे महोदय ने डाबविन की परिकल्पना से मतभेद 
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डाबिन अवतलन परिकल्पना 
(247ज़रा7 58 8प709060706 77॥6079) 
«ब्रिटिश विकासवादी डाबिन ने सत्‌ 937 में बलयाकार प्रवाल भित्ति के निर्माण 
के सम्बन्ध में अपनी यह उपपत्ति प्रस्तुत की । इसकी पुष्टि डाना एवं डब्ल्यू० एम० 
डेविस ने भी की है। डाविन के मतानुसार महासागरीय तल की नीचे की ओर 
अवतलत ही प्रवाल भित्तियों की रचना का मुख्य आधार है। उनका विश्वास है कि 
सभी प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति द्वीपों के समीप किसी न किसी रूप में हुई | तिमज्जन 
क्रिया के फलस्वरूप तटीय प्रवाल भित्ति परिवर्तित होकर अवरोधक प्रवाल भित्ति बन 
गयी । तदनन्तर स्थल भाग या ज्वालामुखीय द्वीप के धंसते जाने पर प्रवाल भित्तियाँ 
बाहर और ऊपर को उठती गयीं क्योंकि इनके बनामे वाले जीव अपना काये करते 


रहे । अन्त में वलयाकार भित्ति बन गयी और टापू बिलकुल निमज्जित हो गया और 


एक भील की रचना हो गयी । 

इस परिकल्पना से प्रवाल- 
वलयों से सम्बन्धित हृध्यों की 
व्याख्या हो जाती है। समुद्र-तल के 
निमज्जन की सम्भावना भी ठीक 
है क्योंकि पृथ्वी के इतिहास में 
निमज्जन क्रियाओं की चर्चा आती 
' है। डाबिन के मत के प्रमुख सम- 
थेंक तथ्य निम्न प्रकार हैं : 

() गहराई से प्राप्त मृगे के 
कीड़ों के अवदेषों से ज्ञात होता 
है कि इतकी मृत्यु डूबने से हुई। 
पता चलता हैं कि जब भित्ति का 
विकास हो रहा था उसी समय 
इनका अन्त हो गया। इसलिए 
घरातल अवश्य धँंस गया होगा । 
हवाई द्वीप, मालदिव तथा हिन्दे- 
शियाई द्वीपसमुह में डूबी हुई प्रवाल 
भित्तियों के उदाहरणों से इसका 
स्पष्टीकरण हो जाता है । 

(2) प्रवाल भित्तियों की 
मोटाई से प्रतीत होता है कि उनका 
श्रीगणेश धेंसती हुई सतह पर हुआ 
होगा क्योंकि इतनी गहराई पर 
जीव पत्प नहीं सकते हैं । 
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व्यक्त करते हुए कहा कि बलयाकार पवार स्पत्ति वर्हा भी हे ४ पा हे तल के 
निमज्जुन के,चिह्न नहीं मिलते हैं । े बे कै ही ह «04008, रे रे 2 गा समुद्र 
में इबे हुए ज्वालामुखी की चोटियों, हे! आल, 88 का हे हु । । । । दांपू के 
ऊपर होता है। सन 899 में इस उपप्ति होती व्यास्या करत दा; मे रे | बताया कि 
तटीय प्रवाल भित्ति के स्थलोस्मुख भाग हि हा डकर घने के वर्ण अपरात क श्षेणी 
बन गयी और चूना एवं डोलोमाइट के जेल भें बुत आगे री दे | बल ग। इस 
प्रकार तदीय प्रवाल भित्ति का परिवर्तन ग्रवान्त रोधिका के #प में 2 गया । मर के 
अनुसार प्रवाल भित्तियाँ समुद्र की और बढ्वै हैं क्‍योंकि साले समदा से प्रवाल गा 
को पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ मित्र जी हैं । इस और ढाल भी ' तीज छोता है । 


समुद्री चदूतरों पर बाह्य प्रवात कामना से बढ़ते हे जिस ने उत्ताकार प्रवाल 
भित्ति धरातल पर सर्वप्रथम आ जाती है। एसी देगा में जीवित प्रवाल समुद्री भाग 
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की ओर होते हैं और भीतरी भाग में मृत । गन प्रवालों ॥ धलनशाल होने से अनुप 
गहरे तथा बड़े होते हैं और वृत्ताकार प्रवाल भिलि का आकार बड़ता बाला है । मरे 
महोदय ने जल'की सतह से ऊपर निकले चलूवरों के अपरदस तथा अधिक गहरे 
चबूतरों पर निक्षेप को भी मान्यता दी है । 


भरे की यह उपपत्ति पूर्ववर्ती वेबिका परिकल्पना [छा्तएएटतएओ। (क्तातिता) 
76079) कहलाती है। रेन ने भी यही मत व्यक्त किया है, कि स्थिर स्थल के अन्त: 
समुद्री चबूतरों पर सर्वप्रथम अवसादी एवं समुद्री जीवों का लिक्षेत होता ते तत्मश्चात्त 
प्रवाल की उत्पत्ति होती है; किन्‍्तु अनूप की रुबता के सम्बन्ध में ने मौन हैं। 
अमरीकी विद्वान ए० आगासीज ने (सत्‌ 85]) भी मर के अनुरूप ही बिचार 
व्यक्त किया है किन्तु उतका मत है कि अस्त:सागरीय चबूु।र समदी तरगयों के अपर- 
दन से बने । ये चबूतरे 30 से 50 पीदम तक गहराई पर होते /। इसे पर प्रवाल 
जीवों का निवास प्रारम्भ हुआ और प्रवाल भित्ति का निर्माण टॉला गया । लास्वर 
में प्रवाल भित्ति जल-तल से ऊपर निकल आबी। हसहा मछा भाग समद्री तर्गों के 
घर्षण से नीचा हो गया । इस प्रकार बलयाकार प्रयाल बची । असहाका विद्वान 
ह्वाटंन तथा गाडिनर (903) के भी ये ही विचार हैं। गादिनर महोदव ते स्थिर- 
स्थल सिद्धान्त (#शात॑ऊात। ता परणा-ध्पतडफिआएए वीएएाए) मां आारपा रखबार 
40 फैदम से 80 फैदम के चबूतरों का उपयोग किया । इसके वितार मे सागरीय 
जीवों के निक्षेप के पश्चात्‌ चबूत्रे आवश्यक गहराई पर आये ौ> जब सागर की 
गहराई 30 फैदम रह गई तब प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रारम्भ डोसा / । अबूतरों 
हे हक भाग में प्रवाल मृत हो गये ओर घड़े लगते हैं जिससे :। नूत्र की रचना 
होती है । 
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मरे के सिद्धान्त के विपक्ष में निम्न तथ्य प्रस्तुत किये जाते हैं : 

() बाहर की ओर प्रवाल भित्ति के विकसित होने दा फैवल 30 फैदम तक तीव्र 
ढाल सम्भव है जैसा मरे की कल्पना है । किन्तु इससे अधिक गहराई पर ग्रवाल भित्ति 
का आधार भ्रवालपूर्ण तथा जैव सामग्री होती है। इन वस्तुओं का निक्षेप तीव्र ढाल 
पर नहीं होता है । 

(2) यदि भूमि का अवतलन नहीं होता है तो अनूप की गहराई अधिक से अधिक 
30 फैदम होगी, किन्तु कुछ अनुपों की गहराई 50 फैदस से भी अधिक मिलती है । 
फीजी द्वीप तथा सुलाबैसा के तट पर अधिक गहराई मिलती है । 

(3) अपरदन एवं निक्षेप की सम्भावनाएँ साथ-साथ नहीं की जा सकती हैं। 
इस सिद्धान्त में कई शिखरों पर निक्षेप और कहीं अपरदन की कल्पना की गई है । 
30 फैदम की गहराई पर समुद्र में अपरदन या निक्षेप का कार्य भौतिक परिस्थितियों 
के विपरीत है । 

(4) मरे महोदय ने मृत प्रवालों के घुलने की सम्भावना बताई है किन्तु डेविस 
महोदय के मतानुसार सागर जल में घोलने की क्षमता इतनी नहीं है । साथ ही स्थल- 
जात अवसाद से भी अनूप क्रमश: भरते जाना चाहिए । 

डलो को हिमानी नियन्त्रण परिकल्पना 
([087४8 0]809]| (१00॥70] 4॥6079) 

अमरीकी विद्वान डेली ने सन्‌ 95 में बताया कि हिमयुग में जब समुद्र का 
जल हिमरूप में हिमक्षेत्रों में आबद्ध हो गया तो समुद्री जल-तल लगभग 60 मीठर 
नीचा हो गया । इस प्रकार अनेक जलमग्न थल भाग समुद्र-तल पर आ गये और 
जलमग्त मंचों का आविर्भाव हुआ। डैलो के विचार से उस सतह पर इतनी ठण्डक 
थी कि मुंगे के कीड़े पैदा नहीं हो सकते थे। उनके मतानुसार इस सिद्धान्त का 
आधार हिमयुग तथा हिमयुग के उपरान्त [“------....0.0ह 
जलतल में अन्तर है। तटीय स्थल स्थिर हल 
रहे और हिमनद नियन्त्रण द्वारा जलतल 3८ कम जे 








९ हे आओ ५ 
में परिवर्तत हुआ । न | हा ५2 ५ । 

उष्णता बढ़ी और हिम पिघल गयी. कट 8 पद (2 ् बम. 
ओर समुद्र का तल ऊपर उठने लगा | इसी हि ओह, 222, २ पेशिसिवीमातओें सकृद तल... 
का वालजीबों काभी जन्म हुआ ओर “5४ ४ 
क्रमिक विकास होने लगा। जैसे-जैसे समुद्र चित्र 356-. डेली के अनुसार प्रवाल 
तन ऊचा उठता गया प्रवाली भी ऊ'ची “शलों की रचना 


उठती गयी। सकरी वेदिकाओं पर तटीय प्रवाल भित्ति और चौड़ी वेदिकाओं पर 
प्रवाल रोधिकाओं की रचना होगी। कालान्तर में प्रवाली के बीच में अनुप का 
आविर्भाव हुआ जिसका तल चौरस था। फलत: वलयाकार प्रवाल भित्ति का निर्माण 
हुआ। इस प्रकार डैलो के मतानुसार वर्तमान प्रवाल जित्तियों की रचना अत्यन्त 
नूतन हूँ के 5 को नहीं है। इस सिद्धान्त की निम्न त्रुटियाँ हैं : 

) इस सिद्धान्त के अनुसार एक महासागर के विभिन्न अनुपों की गहराई एक 
पमान होनी चाहिए किस्तु डेविस महोदय ने ब॒ ए्‌ है विश 
भागों में गहराई में अच्तर मिलता है | 9 कक 


(2) वास्तव में अनुपों का चौरस पल अवसाद द्वारा निक्षेपित है। किन्तु इस 
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सिद्धान्त के अनुसार अनुपों का तल चौड़ी वेदिकाओं पर आधारित है जो अपरदन 

द्वारा निर्मित कल्पित की गई हैं । 

(3) अपरदित भृगुओं एवं वेदिकाओं के निकट भी मिलते हैं जिनका अपरदन 
वेदिकाओं के पूर्व ही हो जाना चाहिए । 

(4) तटवर्ती भागों में गहरी अन्तः समुद्री घाटियाँ एवं कन्दराएँ प्रमाणित करती 
हैं कि हिमयुग में चौरस वेदिकायें सब जगह नहीं बनीं । 

(5) महासागर के तटवर्ती अस्थिर भागों में अनुपों की गहराई में कम अन्तर है 
और स्थिर भागों में अनुपों की गहराई में अधिक अन्तर मिलता है जो इस सिद्धान्त 
के विरुद्ध है । 

डेविस ते 928 में डाविन एवं डेली की परिकल्पनाओं के समन्वय का सुझाव 
प्रस्तुत किया है ओर डाविन के सिद्धान्त को वैज्ञानिक रूप प्रदान किया । किन्तु यह 
निष्कर्ष सर्वमान्य नहीं है । 

हिमानी नियन्त्रण परिकल्पना के विरुद्ध डेविस की आपत्तियाँ हैं । 

(।) डेली ने सभी अनुपों की गहराई की समता पर आपत्ति की है । 

(2) डेली ने प्रवाल भित्ति के क्षेत्रों को स्थायी माना है किन्तु डैविस ने अस्थायी 
क्षेत्रों में भी प्रवाल भित्ति को उपस्थिति दिखायी है | 

(3) डेली ने 90 मीटर अधिक्ृतम निमज्जन श्राँकी है किन्तु डेविस के विचार 
में यह अधिक है । 

(4) निमज्जन की क्रिया सदैव जारी रहे तथा प्रवाल भित्ति के बढ़ने की गति 
सदा समान रहे, आवश्यक तथ्य नहीं हैं । 

अश्य 

[, ज्ञात 876 209] 76०७5 89व वंडाव$ ? एव जात 8०087907087 
००706075 ६86 [069 0764 ? (२४6 067 ए070 05770 था 
80007 607 (709 अं80708॥086. (स्‍22०6/४ 7968; 7८४६ 7969) 
प्रवाल दीप एवं प्रवाल भित्ति कैसे बनती हैं ? इनके निर्माण में कोनसो भोगो- 
लिक परिस्थितियाँ सहायक होती हैं? इनके विश्व-वितरण का वर्णन कीजिए 
ओर इनके महत्त्व पर प्रकाश डालिए । 

2, एक 60 एठए साठ णी ६6 60768 ०ी ॥6 ०ा7ंशा] एि 008 8- 
[970$ 870 ॥8९(५ ? (4874 7970; #84(7%/ 7969) 
प्रवाल द्वीप एवं प्रवाल भित्ति के सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिए । 

3, जठजर 00 ॥96 6णव 7688 0787806 ? शञा&6 86 6 777907था 
(60765 40  5797907. एल कछियबाणा ? छए5 गला वीीशिशा 
79.68 0 0!07व4700, 

(कदांबडवह 7968; 4874 797/; रब दाएद्ा 7967) 
प्रबाल भित्तियों की उत्पत्ति कंसे होती है ? इनकी रचता के समर्थ न में कौन- 
कौनसी परिकए्पनाएँ प्रस्तुत की गयो हैं? उत्तके विभिन्‍न प्रकारों का उल्लेख 
कौजिए | 

4, [0600996 ॥॥6 एचचभ्नत्याए८ (6079 ॥९8कतांग्रह 6 शिप्रगांगा 
०09 ॥९6र्श5, (24844); 966; #दाफ्ा /969) 
प्रवाल भि&लि की रचना सम्बन्धी निमज्जन परिकल्पना की व्याख्या कीजिए 


परिशिष्ट 




















सोरमण्डल के उपग्रह 
| सष्हल कण. ले खोज का ग्रह को परिक्षम्ता 
हक उपग्रह का नाप्न | (किलो-| वर्ष (वि हर का समय 
सा) मीटर (६० सब), ५ | | दिन घंटे मिलट 
पृथ्वी | [, चन्द्रमा 3,456 | युगों पूर्व 3,82,240| 27 7 43 
मंगल | !. फाबोस 24 | 877 9,280॥| 0 7 39 
2, दिमोस ]20 | 877 23,360। |[ 6 [8 
वृहस्पति।| . पाँचवाँ चन्द्र | 20 | 892 ,80,[60| 0] 57 
2, आइओ 3,680 | 60 4,[7,600|  8 28 
3. यूरोपा 3,200 | 60 6,66,560| 3 ]3 [4 
4. ग्यानीमेडे 5,20 | 60 | 7 3 43 
5. कालिस्टों 5,]20 | 60 8,70,400| 6 ]6 32 
6. छुठा चन्द्र 860 | 904 [,3,82,4002250 [6 0 
7, सातवाँ चन्द्र 04 | 905 |[],6,67,200259 6 0 
8, दसवाँ चरद्र 24 | 4908 [4,6,80,000|260 [2 0 
'| 9. बारहवाँ चन्द्र 24 | 95[" | 2,08,00,000625 0 0 
0. ग्यारह॒वाँ चन्द्र 24 | 4938 |2,24,00,000।/692 0 0 
[[, आठवाँ चरद्र 04 | 4908 | 23,36,000740 0 0०0 
82, नवाँ चन्द्र 32 | 49]4 | 24,00,0007758 0 0 
शनि , मिसोस 592| 789 ।,84,000| * 0 22 37 
2. एन सिलाडस 736 | 789 2,30,600| |] 8 53 
3, टेथीस ,200 | 684 2,92,800। 4 2] 8 
4. डिओन ],440 | 684 3,74,400| 27[7 4॥ 
5. रूही ],840 | 672 5,23,200| 4 [2 25 
0. टाइटान 5,680 | 655 82,4,400| 5 22 था 
7. हाइपेरियन 600 | 4848 | 4,72,000| 2[ 6 38 
8. इयापेटस 3,200 | 67] | 35,36,000| 79 7 56 
9, फोबे 320 | 4898 [,28,54,400|.550 [0 0 
अरुण | [. मिरांडा 320 | 948 ,2] 600॥। 4 9 350 
2. एरियल 960 | [85] 4,90,400| 2 ]2 39 
3. एम्ब्रियल 040 | 85| 2,65,600।| 4 3 28 
4. ठाइटानिया | ,600 | ॥787 4,35,200।| 8 [6 59 
5: आवेरोन ],440 | 4787 3,82,400।| ]3 [] 7 
यरुण | [. टिटान 5,280 846 3,55,200।| 5 2] 3 
32. निरीड 3,200 | 4949 | 55,36,000(359 0 0 
मल की ग क 
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